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बा०.टो० 

| बालकाएड लिख्यते॥ विद्येशाखएडपूर्णेनियतरसमयं | दिव्यास्मक गुणबिलसत्सबतोमिन्नरूपं : | 

| जीवानामानियंतारमतिगुणमयो चिन्त्यशक्तिंपरेशं रामंकेशोरमत्ति बिपुलगुणनिधि जानकीशंभजेम ९ कृत्वावेगुरुबन्दनांत्रिमत 
मप्यालक्ष्यवेदस्मति च पौराणंस्वविया यथार्थमणितंचावेक्ष्यवेसंहितां जीवब्रह्ममयंत्रिकाएडरचितं जिज्ञासुबोधोपगंसारंभ्राप्य 
तनोमिरामचरणोवेदान्तचड्रामणिं २॥ दोहा ॥ बन्दोंश्रीकरजानकी रघुनन्दनसुखदानि रामचरणससमाजयुग सबसुमगलखा- 
| नि३-करोंमंगळाचरणश्री रामबालकरिध्यान अनुजसहितदम्पतिअजिर बिचरहि रामसुजान ४ जोबरकागमुशुएडकहंबाळ 

` | | केडिमहंदीन्ह सोईसमयस्मरणकरिकरौंचरितमनलीन्ह ४ प्रथममंगलाचरणहित बन्दिगणेशमहेशउमाशारदाआदिकवि जसे 

| | होइउपदेश ६ बधिविवेकबिद्याविशंद रामचरणददभ्रीति टत्तिग्रक्षयहनुमन्तकी सुमिरिआइप्रभुरीति ७ बन्दोंगुरुसुरतरुअधिक 
Read रामनामकेवऊुसुरस श्रडादानसमर्थ ८ गुरुकहितुलसीकृतसमुझुसकलशास्त्रपरिज्ञान ममबिचारयहआइहिय 
ध्यान & तबच्रनुभवितसुशब्दभइ पहरडेढृदिनपाठ अवधपूर्बेदेनबिजयतिथि पेंसठिशतदशग्राठ १० ।घनाक्षरी BEI 

| रामायणशतकोटिपरअक्षरप्रतिडों कार पएडितसोजानहीं अर्थगढ्जान्योकलितुलसी कै भाषाकतसोपनिषदरूप 
रा वेदतत्व जोबिशेषसो अक्षरप्रतिभाषेसोकविपहिचानहीं जेसेजोबझेताकोतसेहीप्रबोधकरेसबको 

११ सबमतदेखायोयथार्थ अबिरुद देश डोंपररामकोस्वरूपदरशायो हे भगवद्र पनाम बहु घ्रतापधाम 
तुलसीदिखायो सर्बोपरिरामरूप नामलीला प्रतापधामभली बिधिजनायौ हैसबैनिज 
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घटजानियेवाहीवेदकीतत्वनळ स्थानेजानियेपर में मखलगाइकनहींजरूपीवह वहांअवरेपात्रमेजछ करिकेपीवतहै जल 
गतएकतखह सरलकाठिन्य प्राप्तमेदहे तातेतळसीकृतथाषा गंगासश्यकोकोपहे राववरववेदकोसारभत सोनिर्मळजलप्रबाह 
Tae करांजुलिभरिभरिपीवत होंजेतीतवाभेरीआत्नाके हे सो बार्तिकञर्थजोकरतहों सोईकरांजलिहेअरुअपने अपने अनभव 


Te >. 


तेसबेअरथंकरते हे अपनीमतिअनसारअर्थमेभी करत हजसगगासरयुकाअवाहचलाजाताह अपनाअपना प्यासक अनसारसबे 


ww NON झिके UN 


जलंपीवतेहे परकोईजलकीथाहनहींपायों तेसंचारिउयुगकेकबि अरुभक्तबडेछोटेश्रीरामचन्द कायशगाइके सनिकेसम झिकेसबे 
कृताथभये हैं अरुहोते हैं अरुहोहिंगे भूवभविष्यबत्तेमानतीनिहूंकारुमें कृतार्थ हैं जन्ममरशकी suet सो मिटिगई परपार 
किसीने नं पायौअरुवेदस्मतिसंहितापराण चारिउयगमे हैं परजउनेयंगर्म जाकोअविकारसो प्रसिद्द है शमचरितमानसमेंटीका 
तरंगजानंव ठीकाकीनाम श्रीरामानंदलहरीहे १३ इतिश्रीरामचश्तिमानसे सकठकलिकलपबिध्वंसने बालकांडे मंगलाचरण 
|| कृतेप्रथमस्तरंगः १॥ दोहा ॥ दुइतरंगमे बंदना देवरामशुरुदेव रामचरणपुनिचरणरज पनिनखहि यमेसेव १ शब्दनअर्थपदार्थ 
| जोअक्षरअर्थप्रमान आशयधुनिअवर्वगुण भावहेतुफलजान २ WANA प्रसंगनो अन्वयअरुवितरेक रामचरणजहंयशपरेका 
|| ब्यनभेदअनेक ३- सबग्रेथनकीरीतियह अर्थकरतसबकोइ रामचरणजे हि saan पियतगंगजठसोइ 9 परपक्षब्याकर्णकोभाषों 

| म नहिंटेक एकबोलहे संस्कृत भाषाबोल अनेक ४ श्रीमद्गुसाई तुळसीदासजूकेकरकमळनकी लिखी पुस्तकपरतिलककरतहों 
"onam सोग्रप्रमाणहे जोदेवतामुनिसिदनकोश्रीरधुनाथज्‌ आपनोअधिकारदयो हे तिनकोनमस्कार करिके 


योजन सिद्ध्यर्थपदार्थ ET E E 
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B रामचरणवात्तिकर्मे अथसोअधायोह १ 3 SÍEJEETÀ किभाषा कोपनिभ [षातिलककाकरना पीसनोको 


का पीसना तहादष्टांताळंकारकरिके समाधानकरते हैं सतथुगमें सुबर्शकेपात्रमें सबकोई जळभरे तेता मेंरूपेकेपातरमें ह्रापरमें 
AHS UTA कलियुगमेंग्टतिकाकेपात्रमेंजलभराजाताहे अबदेखियेतोचारिउयुग्मेंजलएकही है परपात्रमेभेदहे परजेसोरत्तिका 
केपात्रमेंजळशीतलतास्वादमधुरता ल्यावतहे ऐसोअपरपाज्रमेंनहींहोतहे परतास्पर्यजलहीको हे जोकोईकहे कि मृत्तिकाकोपात्र 
जोकोईनीचछुवेतब अशुद्होइजातहेतहांवेदवाकयहे कि जेहिरत्तिकाकेपात्रमें ओसरयजरगंगाजळ घतादिकगं रिसउत्तमपदार्थ 
भरोजातंहे सोसबंकालमेंपविन्नहे सबबबर्णमेंसबआश्रममेंत्ंत्यजमें स्बस्थानमेंपवित्रहे अतिस्मतिकहे है अबद शांतकरिकेसमा- 
धानकरत हैं सतयुगांबेषेवेदक तत्वसंबजानतेर हैं काहेतेसोकेवळसाखिकगुण बर्तमानरहे तहांवेदसबर्गापाव्रस्थाने वेदकेतत्व 
जलस्थानेजानिये जबवेतागयुप्राधभयो तबचत॒र्थमागमें एकभागराजस गणप्राधभयो तबब्यासअगस्त्य ब भीकिंइत्यादिकजे 
बडमहान्‌आचायतिनमे शिष्यनकोपढावते भये तहांसवेजीवनकोहेत हे तत्ववेदहीकोहे तहांउपनिषद सबणपात्र स्मृतिसंहिता 


रूपापात्रजलस्थाने वेदतखहीभरेउ हैं जवहापरयुगप्रात्भयों तवएकभागसालिक गणअरुराजसतामस हेड्ेभागप्राप्मयोतब | 


EUN हेतु पुराणइतिहासइत्यादिक अधिकारकियोहे परअर्थवेदतल्वहीहे पराणइतिहासताबिकेपात्रहे जलस्थानेवेद 
तत्वजानए जबकांछयुगआइ प्रातभयोतवबतामस गणसंपर्णआयो एकभागराजसप्रातमयों साचिकतीजहांतहां श्री रामचन्द 


OUT घ्रा्भयोतबवोईगआचाथेन बि वारकीन्हकि सर्बजीवनलीनहोगये हैं तबरूपधरिकेकलियगमें संस्कतती 
हे अरुसंबकसलभइेत नंहाव्साश्चा edis सादि रूपधरिकिभाष [Sr faut साभाषा भरतर que" भरिरही g सोम्रत्तिकाकों | 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


रामायण 
3 


5४5 5 भिर हक - _————— MM 
—— — Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangoti ^ | 


m i 3 a | 
j ५ 6 Le ~ NS Al =. Si v T — = ca 
विह्ारीअरुरक्षकहैंअरुपरम रसिकहें विशुद्धविद्ञाववयहें ते हौअहंवं देध अश्वो मतो शोजानकाज हज यान * ता As 
A bah = वाति As बञ्चयकरी अनेवाप्रकारक ल्या 
ल afe है शीरामचन्द्रजकीवल्लनाकही अ GRISE 9 

णुणवोत्सल्य त्यादि कते हिकाकारती हैं " R^ rade विंतउरभवस्थितिसंहारसंतनके हदय में येागवराग्यज्ञ।नभक्ति 
मेरी मतिशुद्धहे।इ तब थौसोतारामचरित समुइमेरे Yeats जइ ay निकामक्रोधलोभभोडमदमानडत्यादिक 
त्रमापराउलन्त करती हैं पुनितिनहीमेसंतोष शीलकरुणादवाइत्यादिक खितकार NA P Afaa श्रीजानकी 

चन्पमरससं डार करती सर्नकल्याण करती हैंजोरघुनाथजोका अतिमियहेसाईकरतोहे तातराअब लभा सा " 


x Rs td 
2 _ di निक ~n 
जीकेनतकही AS AAT st किंतु नमस्कारकरत wi अवश्वीरामचन्द्रके।नसस्कार करत अवर वर्क fo कैसेहं ETATE 


रिणीं। सबंश्रेयस्करींसीतांनतो5हंरामबल्लभा ४ यन्मायाबशबर्तिबिश्वमखिलंब्रह्मादिदेवास्सुराः | mU कल्ला 
रज्जोयथाहे ्श्रमः यत्पादोप्छवमेकमेवहिभवांभोधेस्तितीर्षावतां बंदेऽहं तमशेषकारणपरंरामाख्यमीशंहा रें ॥ ६ ॥ नानापुराणनि 


9 si A 
" ~ Ne rAd तीनोंगुणअरुपांचो तत्वमित्ति 
| ~ «u तोनायुण 
AE TN fe जेहिपुरुषकी ईचणाते मलप्रकतिहे।तीहपुनिताहीत ते We xe 
घकारणतेपरहै अशषकारणकाकाकहिय ज E e = तत्वमें WARM AT पांची 
$5 me -तेब्रह्माँडरचना विस्तारहे।तच्ठे अनुलाम करिकेषु निप्रतिलामकरिकेप्रलय होतह त्रह्माडरचनापंच | 
नेते अहंकार मह त्तत्ममेंली नही हेम इत्तलमूलअरछतिमें AAT TT bt माया रुषःसहस्राक्ः सः 
ताल जनीः पक्की महाकारण कही जाकासहखशी फी पुरुषबढ्‌ प्रतिपादकरतह सह छ व तला 
CRIES EG RAE gramen oa ऊप्रति तीचे "शर्ते द्धा निष्ण शिव उत्पन्त्न होतेहे सदाशिव संझितायाँ 
में पनी : नताय दकाअंगे ते ऊग्रतिपादकरतोच जावेच शत ब्रह्मान ष्णः * $i 
तता १ स pall aa सइखमूद्वी ALA CATA TATA BTA १ यबन्निमेष।ज्ञगत्सबंल्यी धूत व्यवास्यितस्‌यद 
शलोक निलर्यपरमद्व्यमावण्वस | i 


- 


2 आळ 'प्रणजासंसार हे तेडिकेकारणमहाईशवर है ताते 
LS | पक शषकारणकहीअशेषकडहीसंपुणजासंसारह ATS . 
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- hs 
र ळर " * कि zi ~ - 
शोगणेशायनम:ः ॥ अथ गलाकाथं॥ य xh दिव्ययुणकाउत्पव्वकरतहे एुनिशलोळकेटूसरचरणमें पुगनगनपरपोडह रसानांसा 


= > 
शंषकेमशणितेजउत्मन्त भये।हे queque 
AN A ब i T ar i ताका ij 
शेषकेहृद्यते जलदेवता ह प: तमंगलमयरेअरथीमड्राभायणता स्वाभाविकेसबभंगलमयहग्रन्थ क्षे rie ies di 
aa * गणेशतिनदेउनकेबंद नाकरतेछे गोासाई तुलसी टासजूबणजह अच्तर अने +मैचोसंयुक्त तिनक्षासंघ 
णोजाह स 


भेंअर्थजेहे अने केतिनकेकतसीगणेशहें रसजेहें LETT इत्यादिक 
जबाशी डे नमेंअरथजछे अनेकप्रकारकेतिनकेकत्तोगणेशहें TUTE रट 
इक हीसमुहपरस्परमिलाप ताका HATA तिनअचर 


श्लोक ॥ बर्णौनामर्थसंघानांरसानांछन्दसामपिमंगठानांचकत्तोरीबंदेबाणी बिनायको ९ ale ae 
रूपिणो। याभ्यांबिनानपश्यन्तिसिद्दाःस्वांतस्थमीश्वरम्‌ २ बंदेबोधमयंनित्यंगुरुंशकररूपिणं । यमाश्रतोहिवक्री5 aia 
% च्छ Le न थति र 

aa ३ सीतारामगणग्रामपुएयारएयबिहारिणौ | बंदेविशुद्विज्ञानोकबीश्वरकपीशर ४ उद्भवस्थितसंहारकारणी 


। शेशक्गैतेद्वौ सर्व॑मंगलकैकत्तौड़ें तादौअहंबंदेव्ि बणेजेअक्षर अर 
= ७ ~ DR be! En wel Ke} तादइाअचहब वु 
तिनक्षेकत्ती सरस्वती हैं अरुकंदजेडेंभनेक प्रकारके तिनकैकतत्तागणेशहैं ते दो nei गाज गाली ड्रास्वरूपकीभवानीहे विश्वासकत्ता खो 
ते बाणी “टके करत्तांगणेशहें १ दितीयभवानोशकरोबन्दे BMETTa GABA क e 

अधथंतोत्हिकानगलकत्तांबाणीह अरुरसछद (US 2: -तष्करणभें नाडी देखिपरतहेजेडि भवानीशं" 
dace तिनदेउनकीकपाबिनासिदननके। इश्वरजाडेपरमात्मा स्वकहोचअपनेस्थितअतण्करणमे नाइ र 5 करते हे कैसेडे गुरु 
करकी हापोनिन!ई ्वरविषयश्वद्वा विश्वासनही आवेताते अवानोशंकारकोनसस्यारकरत ह 3 SURE E वीयजैतैसे गुरुनके 
शंकर रूपहेंनित्यहेंबोधकही ज्ञानमयह्ंजिनशवारकै HAAG RAH PSS ATTA RATE PEMA AT रूबचबंदनोयहे wa 
शरणागत भवेस तेजोटेठ़ हे!इतोजगत्‌ में बंदनोयहातह कितशकरसबलगत्‌ कष quas तिन हो के bU की पा पका 
अरजेब।ल्मी कि ANAC हनुमान्‌ MS तिनकेबंद्नाकारताहं। सोसीतारास TATTATAAES WFLA TS 
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| a e. e 
wo AGUA (— : डेख पतिडञ्लह 9 सारठाथ॥ 
L 9 : नां E hd [x] बसमतसमतिमजल APA, ^ 9 

ae सेरोअंतप्करणखुखानंदकेग्रास डे इ आती ना जस डरी रा आशुकूजसर्व मंगलदाताऊँ ताते ग्रल्यनिविन amu 

श्वीभगवतपोषंद Tra नकेस्वरूपह शोरामाञ्ालुक्लस ब uk Keres अच्चष्टादशसिद्दी प्राहि होती हैं आगेसिद्विनको 

महि श्रीगणेशजुको अरणकरतहां जेडिकेसुमिस ते EUM ELE रा बकी राशिको शभगुणकेसदनहा ८ 

वरूपकहेंगे गणनायकअनेकछैं परचाथीकेएसोह बढ्नजेडिकासोा गणेशमेरेऊपर ATT ET RN ae बरकल्यो TIARA जासु 

= T ed ^x - झो गिरिक d 

be ee : I IER MICE CER IEEE का ८ ^* आस रीस 

गे जीने दसरसेरठा में मुकपड्क ह्या ब > x "m तहों WAT 
=r Lae ala CATH कलिकछो मल क्यो दहनकच्या ee! So 

qi rel | 


«qu जडिपरमेश्वरकोङपानास 
मुककारीगू'गा सूकमेंचारिभेदहें एकबचनसूका द्विती यञचज्ञानसूकत्रितोयधमं सूक चतथज्ञानसूक नाटक डला परम emm 


3T a" NE ® 3T 
॥ सोरठ ॥ जोसमिरेसिविहीय गणनायककरिबरबदन करहुअनुग्रहसोइ बुद्धिराशिशुभगुण सदन ८ भूकह है ITS 1% 


[es : Si d 
चटेंगिरिवरगहन जासुकुपासुदयाठ द्रवोसकलकलिमलद॒हन ६ नीलसरोरुहश्याम तरुणअरुणबारिजनयन करहुसोममउर 


— ~ क gf aga ज्ञानटेवजभक्तभय तिन 
3 जाते हे अलंछतनामशामितहेोतह भक्तिमालग्रन्थ ईन 9 
नेव जाते ताकोबाचअलक : E = 
EOM Um UNT ud श्रीरामचंद्रकी झपासुचर्त एकअज्ञानकहीबालमसूक (० (५० 3०1. 8 बाजरी अस्या न M 
ने भेसिकेपांडाके| बदपढाइदया Hs. कवी जो ARAMA की निमित्त केह ते que तबनकःहे तेऊभगवतळापात परमा 
HARMS श्रीरामचंद्रकीहपात VHGA = > Se अन्ययानहीबालतहें S दत्ताचेयजडभरत श्ोजनकादिक रा- 
कहनेलगे मूकक की पर मे चर के परमतक््ज्जानिक eae Cee व नेकेगमककिये अरुजेस्वासापरसाथ में 
SETTE Ts यहीरीतिजानिये जे परमार्थरामसंबंधनकहे ता डोकासूवाक ः i ET 
|| simu ्ररमाथवोलेत y हद ee Savane यद्िप्रकारबधिरजानिये थवणदारब्यव हार Hohl > रा E 
SEAT $31 — * -— बक्का : स्‌ "Sr T , बल ला M * 2 " zx. : 1 
|J रिन ATA ATS पंुकहोलंगरका तेती निम्रकारके हैं एकपद के" एककम केपणु एकसुमतिका || ` 
| ORS Vee SH LTT Lm | 
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सहाईशवरकोअशेषकारणककी अरुतिन EAA जिष्ण कहो से।रावजके दिव्यगुण रूप हैँ श्लेकणक अन्येचाध्य।येरोमिचव१य्लंय 
aya fear सहाजिष्णस्स्वरूपवान्‌ बासदेवघनीशूतंतलुते जे।महा शिव: १ तिनमहाईश्वरकेपरजे। durer कोनईश 


दान्‌प्रतिराघव i AN A cA = " ] : 
है आख्यकहीरामऐसानोमहे जिनकेणसेईशशीरामचन्द्रहतहां अमाणह वाल्यीकीयेशन्दरकांडे३_ श्लेकचय:परबहापरंतत्वंपर 
ज्ञानंपरतपः परंबीजंपरनेचंपरांकारणकारणंपुनः'रहन्नाटके एके।महोमेहइमभरतादिस्ट्टिस्थित्तिध्य सहेतुमहाविष्णरासुते रासस्वुत 
जञ्योतिपाटाम्ब जात TCU तोउसौ पराल्मा TOR ति:यलाशेनवबह्मविष्ण अहेव रा अपिञः ताम हा विष्णुयस्यद्व्य गुणा 
1 "कारणयाःपर: परमपुरुषो रामेदा[श रथीवभव घपुनिइरिकही हरिह रंतिपापनिजिन श्री राम चन्द्रके रामनाम उच्चारण 


अपएणवकाय्य कारण ipn e » 
करतसंतेमहापापजे हे जन्ममरणसानाशहे[तहे तातेहरिकही पुनिजिम शओोरासचन्द्रकीमायाफे बणवत्तमानह अखिलकछे अन- 
गमागमसम्मतं यदामायणेनिगदितं कचिदन्यतो5पि | स्वाँतःसुखायतुलसीरघुनाथमाथा भाषानिबंवमतिमंजुलमातनोति॥ ७॥ 


न्तविश्वजाहे अनंतबह्मादिकदेवताहें अनंत अखरे अनंत सिइछनिचराचर जोवरूबसायाकेबशहे सेमायाकवनिक्े चिगुणात्मिका 
À I गुण्यमयकाय से! असल हे VARs जिनश्वीरामचन्ट्रकी सत्यतातेसत्वइव भासत है S 
CH क होचेवरी विषयसर्पभासतहेपरविनाशीरामचन्हकी शरणभयेयह सनी मिटेजोकेटियतनकरे यइन्रममंगढष्णा इव है पर 
समझुद्वत्‌ Y ऐसे।जेह संसरसागरताके पारजाबेकेशी मङ्गासचन्द्रञूकेचरणार वेंद्कीएकटठजहाजहेतंशीरामचन्द्‌ GAA 
अमाणभगवहगीतायांदेबीज घायुणमयीमममायाढुरत्तया बाजेवयेप्रपद्मंते मायाभेतांतरंतिते ६ xn तुलसीदास कहते हैं 
TS भाषाकरतक्चौंसा नानायुराणअरु चारिव्हवेद छळू शाखअण Mag ass शतक्षाडिअपरनियडढ्ति नामकथिततिन 
सञनकेसम्ग तक्षचित॒कही विशेषलेतरोंतहां जोस द्रामावणविशेषज्ी है अपरकेक्षचित्‌क्षचित्लेतहों faguscamvt उपनिषद्‌ 


स्मुतिसंझिता उपपुराणचपरसुनिनके सम्मतसतसभाषासब्भ तणुरुवास्यनिजञनुभवसबक्े संब्मतविशपषलेके भाषामवन्थ qui 
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222 m n. - रूपेण स्व ae 5 8 बिधातुडत्प्रज्तिकत्त : 
अर्पचमेतत्पस्तिविधत्त,३ तिलक सबह्ायणाइूतिबह्मणचेतनस्वरूपेण रूवब्यापकिनतदंशन मवत्तमानस्य तु 
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पर्वकजान कै स्थॉलानियेश्वी मद्/ मचंद्रज के डिती विग्रह का तात्प है; दितीय विग्रहकायइजो संसारहे मायासेखोाकाव्यकप चोर 
शोयीशीमन्तारायण कारण HAS श्ीसद्रामचंद्रकायकरणतेपरोहें क्योंजानिय शीमद्रामच EAC निकट सी सतीजानकीजुे xi 
लन्॒णनुअखंडएक रसविराजमानहे नेसे थोरामचंद्रक टूसरविग्रहच्तीरशायो शी अन्त्रारायणह् तैसे शीजानकोजुके oh 
Ed IE KI SERIE IE EC Tag दूसरडिय्रह थोणेषनुहे जिनको अनंतभगवान्कहो ताते स्रोमट्रामच gz योजानवीोजू थे WAT, 
difas स्वरूपको चरित्र परमदिव्यतमअन त एसाजाच रिच ec REGIT भगवान्‌लच्छी ७३ pili पका बु रित सपूण 
जानतेहें काहेते अपनी कर्तव्यताअपनेका अच्दीतरइजानीजातोइ ताते गे।साईं तलसी दास स नात vircs sa 
हृद्यमें बसे तब ख्रोरामवंरित्र मोको आथ अथवा अभेदकरिके काहा अरु अन्घकत्तो की आशयलकैतब pla S] ait 
तुलसीदारुजु BAF AIGA dra ठलरोशत श्री रामस्वरूप्रधलुद्द रपरात्परहें ओऔरामनामधामपरह ओरामलीलापरह ताते 
हमगेतीसरसारठ/।के। ऐशोअथ कियोतहां -प्रमाणह बशिठसहितायां nig Es ede च लात तात oes 
नित्यंसंचिदानंद्विद्यड१ पुनःटहनन्‍नाटके एकेमहा मोहभूतादिसुष्टि' स्यतिध्यंसहेतुम॒ हा बिछ्लु रास्ते रामस्तृतह॒गांत पादाबुजात:. 


टु : ७ f: ७ eos ८ ० t wa € (8 
परःकारणात्कार्व्यतोऽःपरास्मा २ तिलक एकाःसहानिछु:5आस्ते बत्त तेकिभूत; महामोहभूतादि सृष्टिखितिध्यंसहे तु: महामोह 


» ४ ५ पठेः ख़डत्पत्तिपालननाशडेतः 
मूला ज्ञाशप्रझतिः साद्विघा मःयाअविद्याचतयोः काव्य चम हाभताडि पंचभतप्रभुतिआदिपदेनत दश णाखड त्पत्ति एल्लननाशहेतुःस 


waa: कारणरूप: इत्यथः श्रीरामस्तुतह॒गोतपाद ब्बुजातःमहाविल्लु मुखे।च्चारितश्‌ तिबहगीतचरणसराज: Shab कारणया : 
` प्ररःअसौ युणरूपसन्त्नपि प्ररमात्मेत्यथः २॥ शलोक ॥ सबझझणस्तञ्जगतेविधातन्त्रीरायणः.कारणणकणव जातस्तत भातिससप्रपंचः 


Colo ; : WET: रोनार।यणात सत्रह्माजात: सझुत्पन्त्रस्सन्स 
एरुणरूवर्स्य वापि काव्य छूपख बह्मादे: एकएवना तय dade eli ihre ei बशो भायेन विधत्तेकरो- 
प्रपंचेन ननगडूव्यापारीणसवर्त्तमान: भातिदी्तिमान्‌ भवतियेनवप्ररितस्मत्‌यृतः णततृप्रमंचपांरतर्स UT 


ya 
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बा० टी० || WA यी रासचंड्रकीकपाक ही खुष्टट्या sass जावरणपंगुे साइैपहारचढिलाइ परिदेरिक मिना थमही गहनकःही गंभीर 
c अतिऊंचे[अतिविस्तर अतिञ्चयमशे जपरचढ़िज[इअथवागहनबनसयुक्तबडु wa तजेहैं पुनिकम TR हो गीधशवरी कोलभिल्लइत्यादिक 
बनाडूअसंके पंशुरहेहें जिन cats नहीं सकमकोन्ह तेऊथीरामहापाते परमपदसहापबेत रूपतापरचढ़िगये पुनिसमतिपंगुकही 
योरामनामस्वरूपका पाइके wfauq neri काह केोनहो चलन बास कैेनज्ञानके नके ई देवताकी उपासनाके/मति रास स्वरूप 
| शेलपरचढ़िगई अचलक्षे।इर हे हे थोमड्रामचंद्रको कपाकरिकैसे प्रभुमेरेफपर हब जेसे सूखेबालकके देखिकै माताद्रवतिडे सकल 
कही संपूण tata शभलकहीमनक्रमवचनकोभलीनता किंठकलिङगके सलकहीपापक्लियगडिके धमन छे चारिहूंयगर्भेआयवा ' 
कलिकही कलितकलितकड़ी मिल्षितचारिहूयुगकैष्पदइनकी जरायदेतज्ञे जेहिजीवपरलपाकही सुष्टदयाहे।इ जबर Page 
wxwwafy अपनी मतिको अनुसार टूइरेऐेरठ।कोअथ कियो e अबतीसरसेएरठाको। अर्थकरतेहें नोलकमलतद्त॒श्यामहे शरीर 


धाम सदाक्षीरसागरशयन ९० कुन्दइन्डुसमदेह उमारमशकरुणाअयन जाहिदीनपरनेह करहुकृपामर्दनमयन ११ बंदोंगुरुपद 
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Ni ~ A > n~ + १ कब्ज ~ Se, ~~ ~ » 
a 1तेसेबरूो अब तीनिकू सारडाकोा एकअज्वयकरिके अतिलेसकरिके कहते हें जालीरशायीभगवानहे तिनकी छपातेसूक 
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qi? Zi*|| wufucu र॑ंदजानियंसे सुठवॉोसनाहेसा सुगंधजानियसे रुष्अजु रागछ से। परागरणजानिये तततेयुरुवरणरजरूबंधसंसय चे 
९ || सारजवंदों १३ पुनिगुंरूवरणरजकेसीहे अन्टतमयभूरिताका चणँहेचाककाहीखुन्ट्रहै वेदिकग्रंचमेणक असरबूरिकहीङै ताकेचण 
बनायकजा के। दे खायसे IAAL य देवताछूपहे।य अरुसब सिद्धि ताका प्राधिदाहि MPa असरसुरि WW संयङ्घह युरुचरणरज 
चुणजहसा सोक्षअस्ट्मसयचह ताकेसेवन कर तो भवकही संसार ताकेर्जकको रोगसाकोनहो जन्ममरण ते हिके। परिवार काम 
क्राधलोभमे।हसदमसानसत्सर दृत्वादिकअनेकनहें जिनकेबशक्षेके संसारमेजन्मतत्ते अरूमरतछे ऐसाजन्समरणशमनकही नाशहोते 
हैं श्रोगुरुचरण रजचण ते १४ घुनियुरुचरणरज कोसी Tanase शिवरूपहे तेडिक्षेतनक्ा निर्मल बिभतिक्षे अरुमंजलकही 
निस बजे! erg मे/टक ही आनंद तिनके।उत्पन्नक रिबके ग्रश्ूतीनासमाताहे पुनिविपर्ययभावकरिके अर्थसिडकरतहें शिवज 
विताको विभतिधारणकरते हैं सेविनतिमहासलिनह जबवशिवकेअंगमें लागोतबषिमलभदेअरु गुरुचरणरजबिसतिकसी हे शंभरुूप 


अनरागा १३ असंयमरिमयचरणचारू शमनसकळभवरुजपरिवारू१४सुकृतशंभुततबिमळबिभूती मंजुलमंगछमोदप्रसृती १५ 


जासुक्षतचह्नताकेतनके) निमलकर ति कसेजानियेजेडिसुझतमें गुकचरणरजना होप्राव्विहे इमा सुझतनककी ताकाकळत Areas 

अमरूमसगलकाकेकर््चियेजा वाचह्यद ट्रिनकी -कतब्यत सुखडत्पन्न STAT LE कहो अस्ञाअतष्करणकेबिचारते सुख्उत्प AZIZ ताङ्का 

| भोद्कही ताभेंदे दौसेढ्डै एक उच्यलमंगलमेद A tH TIRE जाशुब्वस् त्विकाभगवत्संबंधवाह्म कस ह अरुअंतष्करणते 

'रोमतत्वविचारजाडे तातेजासरूउत्पन्नहे ताकामंजुल मंगलमेदकही जावाडिरमभी तरङ द्रिनकरिके परधनपरनारिपर निदापर 

 जोतकिंसापरविन्न इत्यादिक जोब्याकरताका करिके सुनिकैससुझिकै देखिकै मनमेंल्ययकै जासखउत्मन्नभयोडे सेएमलिनसंगल 

डियेतातेगुरुनकेच एणारबिंदर्की रजमंजलमंगल मे।दप्रसूतोकही Mars जेअपने गभतेतर'त पुत्र उत्पन्न क रत॒ह्षे अरुजे। गर्भ | 
LAAT प्रसुतीकही चर मतल्िनमंगलमे[दकानाशकरतोह १५ पुनिगुरूचरनकसलुरजकेसो जनक होभगवत्‌ दास अथ- ११ 
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तिअतोनारायणण्य कारणाप्रसिद्ध त्यथः ३ बाश्मीकोवेसुन्द्रकांडे WIUunua uu | प्ररबोजपर E परकारण कार 
रण waa fa: यस्यांश*व बह्याविज्लुमहे रवरा अपजञातास हा Taw य॑स्यद्व्यशुणारचस एवकाव्यकारणयोःपर पर मपुरुषो रा लो 
दाशरथी बशवदत्यथब रण उत्तराज १० यहमानस रामाय Tas ताकेकत्तोशिवज है सोशिवमेर ऊपर क्लपाकरो कसेहेंशिवज कन्ट्के 
Faas तदवतशरोरउळ्वलह कोमलसुगन्ध मकरदमयह चन्द्रवत्‌ डञ्चल् प्रकाश शीतल अमतमयहे अखंडए क्रस हे ऐसे तनमन 
बचनतेशिवजके हृट्यमानसतेउमग्यो श्रीमद्रामायणमानससेमत्यक्षमयोउम्ताके हेतुन्हितउर्मारमणतं ELS परडमानास शद्धञ्रा- 
त जिज्ञासू तिनके मनमें शिवज रामायणरमावतेमये तातडमारमणकञ्चो करुणाकेस्यानहैं दोनपर बड़ोनेहछे CTS प्रकारके एक 
मायाकेदीनहएकभगवानकेदीनचह सोदोऊदोनता निटिजाय शिवजकी छाले कंसेड्रेंशिवजूमन॒नमद्नहें तेशिवसेरोऊपर ऊकपाकरो 
सबग्रकारते ११ अबथीमड्युरचरण कमलर्बडौंणुरुकहो जाकोआात्माब्रजझपर नह्मशब्दत्रह्मका बोधअच्छीप्रकारते होइताके गुरकही 


जे AUS TATE TE महामोहतमप जे जासबचनरबिकरनिकर १२ चापाइ ॥ गगरुपदपद्मपरागा सरुचिसबाससरस 


TACHA शिष्यविषेबाचकह रुकारअंधकारको pics देते हैं तातेशिप्यको aaa अंधकार दूरिकरै ताकोशुरुकही 
प्रमाण सुशब्दस्त्वधकारस्य रुशब्दस्तनिरोधकः अंधकारनिरोधत्व शुन्रित्यमिधोयते षनिगुर गरिष्टश्षव्दकञ गरिष्टकही रूबपञ्य 
हफरिगुरुकेसेह टापाकेससुट्रहै पुनिणुसनररूप प्रत्यज्षह रिडें अथवा इ रिक चिये qu अपनी किर णिपं क्लिक रि के राची के। द्ररिकरते 


ग a क्षे s me i 
* गुरुअपनबचनकिरखनत शिष्वकेहदरयको अंधकारट्ररिकरिटेतहे तंगर चरणाअहबदे १२ ॥ चौपाई ॥ श्ीमज्ुरुवरखक मलकी 
अनुराग देखियेतो शोमब्नदनकेचरखसें कमलंकाधळकाक- 


बा० टो० 


काक 
i 
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F: नखसूर्यदेवताहें बिनादेवता THAT प्रकाशकरतीहें भवजाडेसंसारताके जडैंदेषदखते सिटिजातहें EET 
दाषअंघकार हुखचेरराक्षस1दिक तामसीजीवसे ईटुखछे भवराचीकीका दोषडुखहे अज्ञानसाटोपचे अज्ञानकाकी DUE ATT 
सिमानआत्माजिस्मण तासें Taare कामादिकते मिटिजातेहें जबश्ली मह्युरुचरण नखसूय हद्य ATTIVIT १९ पुनिजब हृदयके 
नेप्रकाथितमयेतबसूभेनामदे खिपरेहे शीमद्रामचरिचमणिमाणिकस्वरूपल शिकाको कहीमाणिव्यकाकोकडहीततदृष्टांतादिखाव- 
ते हैं सणिसर्व Cars weed ते ऊत्पन्न होइताकोविशेष मणिसंज्ञाहे पर्वततेउत्पन्नहोइताको माणिक्यकहेहेंधवडराष्टांत TEA 
पंचमोतिक शरीरे विषयसें सोसपजानिये तिनमेंकचित॒काह्के अलुभवतेशीसद्रामचरित उत्पन्नभया सो मण्किव्हिये ufa 


e 


= = a. a i गा = — =~ 
स्ब्टतिसंहितापुराण नाटकतंचादिक पर्वतनते उत्पन्न जाहोइ थोमड्रामचरित सामाणिक्य स्वरूपहें तिनमेंजोगुप्त ह अरुजोप्रगटह 


रितमणिमाणिक गुप्तप्रकटजहँजोजेहि खानिक ॥ २० दो०॥ यथासुअंजनआंजिटग साधकसिडसुजान कोतुकदेख हिं शेलबन 
` भतलभरिनिधान २१ गुरुपद्रजमदढुमंजुलअंजन नयनश्रमियदृगदोषबिभंजन १. तेहिकरिबिमछबिबेकबिछोचन बरणोराम 
जहा तहाँ जेदीजोखानि श्री मद्राम चरित कीसोसकल देखिपरेहे अथवारामचरित सब्युपतडीहे सोसब प्रगट दे Qe जब WATT 


An + ७ " = ~ OA 
चरणारबिंद qaqa हृदयमें उदयहोइर२०टदृष्टांत Sista ॥ TATA AAI TA ATT S अजन आंजिकहो दैक्रैद्दगनासनेचविष qi रह 
साधकजन सिद्द होइवेक्ेनिमित्त सिद्धअंजनदेत हैं खिद्धिकेप्राप्तमयेसजानभय द्व्यिहष्टिभई जबबेअनेक चरितदेरते हिंजोअनेक पबत से 


चरित होते हैंजीअनेकवनमेंच रित होते हैं जोभूमितलमण्डलमें चरित होतहैंसो निधाननामख्यानस्यानसंपुण च रित देखते हैं, अबद्राष्टांत | 


सनिश्चीगुसाई शीमह्युरुचरणारविन्द्रजकोअंजनकरि कैवर्त हैं इसअंजन कोजे का ईै हद्यकेनेच में देय तौ पर मखुजा नो इ पर म दि व्य 
दृष्टिहोद श्रीमद्रामचंद्रके चरितअनेक प्रकारके वेदेखतेहेंतहांपवतस्थांने w तिस्म्टति शा जपुराणाट्किअनकाय्र थतिनसेंजो श्रीराम 


LY 


चरितअनेकहें सो देखते हैं बनकहीसंसार तामेंजोअंतर्यामी स्वरूपअने कचरितकरतहैं से देखते हैं तरू कही रूतरुभा are xt 
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वाजनकहीसंपणप्राणी तिनके अनसुक्रकही दृष्प याई ताकामलइरिकै संजलकरिदेतहे नाभालमेंतिलवाकरेते! संपर्ण उत्तम गुण 
बशहे।तेहे जेसेसिड जनबशोीकरण तिलककरिकी सबीजनका बशक रत Y तैसेशुरुनके चरणके।रजतिलककरे मान तै संपुणंशभगुण 
बशहे।तेहें टूसरअर्थघुनि तिलकवाहीजेसे काहेराऊनके तिलक कत है तबसंपूण प्रजा अरुसेनाअरुभाई कट॒म्बादिक बशहोतेहे तैसे 
स्वध्मकेऊंपरयुसक्ेचरणरजका तिलङकरैतै अनेकन Sv WW aS १ ६ श्रीमज़्रचरणकेनखजेहें ते भ रिगणकी ज्यो ति ड्हां 
सेप इक्कांकहाअयमअहि रजकी वर्णन करिया बेडे अवनखनकाभभाव कहाचाह ते है तातेबीचर्मेंश्वी पट्दयो दोपदेदरी अक्षर qal 


>> 


दि व्ययुशसयक्त EE TRI लाविषयेतगुणषत्तमानशे PSS [ खोजानहताते शोमअज्चरुनकषेचरणारबिंद करो रजञअरुचरण अगलिनकेनख 
जनमनमं TARAS कियेतिळकगुणगणबशकरणी १६ श्रीगुरुपदनखमशिगणजोती सुमिरतदिव्यष्ष्टिहियहोती १७ 


S9 


दळनमोहतमसोसुभरकासू बड़ेभागउरआवतजासू १८ उघरेबिमलबिरोचनहीके मिटेंदोषभवरुजरजनीके १६ सुझहिंरामच- 


stags खीगुरु+द्नखनकेःख शिगय जज्ञाशक्ेड्डांतदी नह दीपावली प्रकाशका eeiam avers दीपकामकाश हिंसासस्ित 
इ मणिगणमकाशथ हिंसाउपा। wats तष दिव्यहेअपरवामेधम फिंसाउपाधिसंयजक्नह त हु शोमज्रुचरणारबिंद नखसगिगण प्रकाश 
सय तिनके छमिरते दिव्यटिहे। ती ह १9 खीमञ्जुदचरणनखसूयेक रि कषक इते डै पति शी मज्वरचर या रविंद्नख प्रकाशक से है fassus 
| कियेतेमे।हट्लन होतहेंनाह काके किये धनपान दारापचपौच!ट्किसे अपनपौ मान ताजे ने।हकची ऐसे जे। ह मे। हसे। तम करी 
|| अधकाररूपह तोकानाशकारिवे sS यूर्यस्वरूपहे शोमज्ुरुचरणनख Quern उरमेंनखनका ध्यानआनेश्ा वडभागीरे 

जायुरुनके। तनमनघनधसंधागधरणोी समर्पण करे निष्कपट चकै द्‌ यभें ध्य/न वेड १८जेशीशुरुचरणनख ध्य|नञावेते।हदयकेविम 
लनेत्रखुल हृदयकेनेचकोनठें ज्ञानवेराग्य सेशुलैंकाड़े तेनखमकाथ सुर्वस्वरुपहं yeas देवताई ताते ज्ञनपैराग्यजेनेच्रहैतिन 


RN 6. E E ls Ex EN 
पर AAMAS अोकोकोकहियेशीधन यशप्रतापणऐेक्षय तेजप्रकाशस्वरूप शोभातप Fas ज्ञानविज्ञान भक्तिइत्यादिकअनन्त 


रामायण 
१२ 


a वबाह्यगसकससधष्धमके अधिछाताहे पुनिगुसाद्र Aras किसेरोकाब्यलें प्रथन हो झगन गन परग्रो अचतडिकै देवता ates 
पुनिमडिकेो STATA UST तातेअथम कह्लु इ पुनिसुजनजन जा ह सुंटजन तिनकी जा इस माज MANS ख्ीमट्रामचंद्रकेमिलिबे 
sre अनंतयुण दिब्यतगतिन गुणनकीखानिह तेचिसमाजके नमस्कारकरत हॉग्रेमस यक्लखुष् बाजी ते 8 पनिसाधुनकाचरितकसार्‍ह 
जेसेकपासके चरितह अबरूपकदष्टांत करिकेकह ते हैं कपासक सी छे निरसचेजाभेंरसलेश इ नों हे अराक्शिदकडी सुष्ट डञ्चलह अब 
रूधकदष्टांत करिक करते हें साधुनकी समाजमेंनिरसपदकाह शद्ववराग्यपुनिवबिशदपदकानहलज्यलबिशुद्धज्ञान अरुअनेक बिश द गुण 
कपारुमेंहें अरूुअनेकिशद गुणसाधुनमेंहे riu फलहे अरुआगेकी चोपाईमें अंगसंयुज्ञ TIA का स्वरूप कहत हैं पूजा 
 कपासञ्चनेक़ टुखसहिको पराळिट्रकहीइन्द्रिनकोनिलज्जताताकाडुरावतनामछिपावतहमयाद SAS कपासक†नडखसहतह ओटब 


सावुचरितशुभसरिसकपास्‌ निरसबिशदगुणमय फळंजासू ४ जोसहिदुख परहिद्रदुरावा बंदनीय जेइजगयशपावा ६ मुद्मंग- 
छमयसंतसमाज जो जगजंगम तीरथराज ७ रात्रभक्ति जहं सुरसरिधारा सरसेब्रह्मबिचार प्रचारा ८ बिधिनिषेधमय कलिमल 


धनवकातबतनब विनवधेवीकर Ungu दरजी कर फारबसियब इत्यादिक इख सहिकेपरायाकछि दर डुरावतहेसाधुकोनसहिकै परावा 
किट्रडुणावतेङै जिनसंतनसंपर्ण जगतकैबंदनीय कोन्हह आपुबंदनाकोप्रापतिभयेहें सवचअपनेस्मामीकोब्यापृत रूपदेखत हैं ताते 
संपर्ण जगत कोवं दनी यक हो स्वुतियोग्यभयो तबतिनकोाकेो क मानकर वाअपमानकर वानिन्दाकरे Sep केअवयुण नहीं देखते हैं 
अरूअने कसान अपमानदुख सचते हैं सबकेबड़ाई देते हैं तातेकपास अससंतसब जगत्भेबंदनीयहैं सबजगत्‌तिनकी बंदना करते हैं रु 

जगतमेंदोऊजनसमानडैंई पुनिसंतनकीसमभाकैसी हे सुदमंगलमयहपुनिकैसी SHAT AGT ण जगत में ती थ राजप्रयागरूपह प्रयाग AT 
 रूप्रह्ेसंतसमाज जंगमक होचलता ्रय/गरूपचेन्यना धिक्यरूपका लंका रकह ते हैं 9 सातचौपाईकी एक को अन्वय हप्र याग विषे श्री गंगा 
जकीघाराहे अरूसरस्वतीकी धाराहेअरुयसुनाजकी धाराह संतसमाजसे प्रयागरूपक qaqa ads की भक्ति गंगारूपह अरु 
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सद्रामच द्रके चरितअनत होतेहे सादेखते हैं जानत हैं शो मट्युरुवरण अजन ढ्विसतै २१॥ = आोराअचवरितसानसे सकल कलि 
कलष बिध्वन्सनेबालंकांडश्ीमट्शुसचरणकमल रजनखपनि प्रतापभावयथाथवणंनंनामदितोवस्तरंग:॥२॥ 

Rio ढतियतर॑ंगनिसतसभायुणडपमाकरिभाषि ॥ रामचरणलचणकहे. दैप्रयागकोथाषि १ UPA TAT TT पट्रजस्टदुलक ही कोमल 
सं ज क डी उ ञ्च ल च॑ जन चै अंज नके अने क ना महै युरुपद र जकौ न अंजन हे CHAAR AIA SAAN म छे सो अंजनजे नेच में देइ तौ नेच के दाच 
तिसिरजाय फलीमे।तियाजिन्दु इत्यादिकदोषनाशहोहिं मड मंजुक्योंकहा एकञंजन दिये प्रथमकरुवायह आरेशो तलता Baas 
अरूनयनास्टतअं जनके दियेते बर्ततमानपरिणास अन्टतफलद्ेतहे एकरस तांशोमइसुसचरण रजचंजनजा छंद यकेनेच Hepat अवि* 
वेकदेषनाशहे।इके।ईहयदेषविभजनप।ठकइतेछैं रगकहीो दशोदिशापाचज्ञानइन्द्रीमांचकमअ इन्दी सेई दशोंदिश।हैंतेहिकेजादाष 
शब्दस्पश CIE गन्धइूत्याद्िकाविषेताते श्री मह॒गुरुचरण रजक रिके दर्शादू ड्रिनके।हगबंधनकरो दू न्द्रिनके डेवताचोविन्नकता तिनके 


चरितभवमोचन २बंदौंप्रथममहीसुरचरणा मोहजनितसंशयसबहरणा ३ सुजनसमा जसक रूगुण खानी करोंभणामसंप्रेमसुबानी 9 


बांधिके इन्द्रिनकीविषे दे।षरूपदू रिकरिके बाह्यांतरशदकरिके qup wu चरितवरणौंनामवाहों १ शोमहुशुसचरणरज 
अंजनजेाह ताकेा हदयके नेचजे।हैंबिवेक ज्ञानतामेंकरिक नामदैकैतव विवेक निमरलकरिके तब आेरालचन्द्रकेचरितबणी que श्री 
सद्भामचन्द्रकेचरित जाकेकहतसुनत सस्ुभतभवजाचु संसारसोमेचनकको छटिजाइ away हा २ पुनिप्रथमक्तीमछोचुर जे 
बराह्मणहें तिनकेचरणारबिन्ट्बंदतहों केतहेंबाह्मणकेचरण मेहतेजनितनाम उत्पन्न Gre up DEW सानाशकइ्ज्ञाइचछ सुमि- 
रतसंतेग्रधमता श्री मद्युरुव रण[गविंदरजबणनकरि आयेहें अबबा हाणके चरणकमल बट्नप्रथन ब्याड जातप्रथम नाहझणहेंपिता 
सहजा ब्रह्म/ज॒हेंतिनते उत्पन्न MAAS बराहुणप्रथमति सनकादिकनारद बिज We बाहाण तिनक्षे चरण संसारसागर तारने 
केजहाजहं तातप्रथमकहा पुनिप्रदाथभिन्नकरिके प्रथचमकहा शुरुचरणसमिल्नपरदाथ ह बाञ्चाणचरण भिन्नमदाचें तातेप्रथमकाउा 
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माशथीरासमंत्र (ये | जानस्यासहदेयेशंरधनाची जगङ्ग॑सःरचंकःसब सिद्धांत वेद ते घु प्रगोयते १ बढती अच्चय इह fase कही 
साधवम ने/चेसोईअक्यङेअचलच्ेपनिग्रय!गतोतीषेराजहे इर्हांसमाजभरकर जास्वाभाविक सुवाल जो शाखनमं APY सतन के 
कसते! सामष्टि कारक एकएक संत में शइभगवतकर्स है वाह्यांतर सोई भक्ष राज्पदष्ठे अथवा तीथराजमें समाज जुट हसत 
सभ(में RAS ११ अरुप्रयाग सेतो सासवका सुजभनही हे अरु सकारफे सूर्य भरि बड़ी महात्मह LAI TA नहोंह अरुसंतरू- 


माज रूप्रीप्रयाग Wa quus Baas feat एकरस सबदेशमें प्राप्त ह ताते संतसमाज प्रयागत अधिक = xa कल्पबास 
'किवेते CaM कश नाशहोतेहे रुतरुमाजके सेवनकियेते जन्ममरणादिलला शनाश होते १ रतोथराजप्रयागंजोह ताक महात्मव € 


नेकथनं fears कि यहजो प्रयागत सा अथध MAMA Fas अरु लौकिक कही परत्यक्षहे यक्ष्नेचनत दें खिपर इ HATE? 
TUS १३ ॥ दो ० ॥ सुनिसमुझैजनमुदितमनमज्जहिअ्रतिश्रनुराग लहहिचारिफलअछततन साधुसमाजत्रयाग १४ Ware n 


काला तर मे फलट तह अरु सन्तसमाज प्रयागजाहे सोअलोकिक कही परोक्ष ह यह नेचनते नहींदेखिपरह ज्ञान नेचन ते देखि 
परेड ऋरुसंतन का महात्म वेदंनहि कहिरुकै अरूसंतसभा चारि फलके पर भक्ति देतह अरुफललोकिक FET ATT AEST 


कहीवु्टत याहीतननें फलदेतह १३ दे।०,॥ जन जाह अ [णीप्रयाग का महात्म सुनतभयेकि प्रयागचारि फलदाताह TAT PAR 


Bigad समाजप्रयागज्ञा ह 
sufuR चलिकैसुःदित भनते मज्जन काहो स्त्रानकरते भये जब शरीर छ्टे तबफलके प्राएत Sits असस B sca क à 
ai जनवादी दास FAITHS संतसभामें जाई के संतनके बचनसुन कही श्रवणपुनि समझबकहो मनन एुनि मुदतलनकइीोनर 
ध्यासन नित्य निएंतर अश्वास पनिअति अनुराग कडीसाच्षात हाइ ऐसी संतसमाज हे तहा याहीतन HATCH फलके प्रापत 
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|| हेतेहे चारिफल कोनहें अथ धर्म काम माच पुनि सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायज्य प्रापत Fras प्रयागरूप समाज Tat ह [रामायण 
| ताठपंरांत सक्तिदेतह १४॥ 
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gro टी SAE वंद्रके।रूपअंतयामीबह्ाय ताकैजोजिचार प्रचाश्क ही उत्कष युक्ञविचार BATH AIT St अ्रचुरअनुसव प्रत्यक्षवह्म बिचार 
5 Sat सरस्वतीजानिये ट साधुनकीएस।ज मेंजो कम कथा है विधिनिषेध संयक्तकालिका जाहमल सयका होस सू ताकानाशकरत है 
सोकसकथा रमिनदनि कहो यसुनाजुहें दिविनिप्रेधकाकोक च) बिधिकदोग्रहशनिषेध कहीत्यारकोभगवतूभाग तुकम जोह ताका 
बिधि कहिये संतन की समाजविषे इनदोउन कसनकोकीड ओोरकसजोहे ताको निप्रेषकह्िये तातेसाधुनका CATA PST | सो 
यसुन!ज है प्रयाग में गंगांसरस्वतीयसुना श्यक snae पुनिसिलिके शोसितहें संतसमाजजोहे प्र यागरूपतामें भक्ति कांडज्ञा नकोड 
कर्मकांडे एथक rua शोमित है पनिसिलिकै शोभित हैं e प्रयागमें गंगासरस्वती agar तीनोंमिलित चिबेणी कहिये अससंत सभा 
विषेकावेनीड हरिहर कथाजोचे TINS वेनीकाको कहिये डुइतोन चारि पोच छः सात इत्यादिक अपर मिलि जाइताकीोबेनी 
हरणी कर्मकथारविनंदनिबरणी ६ हरिहरकथाबिराजतबेनी सुनतसकलळंसुदमंगळदेनी १० बटबिश्वासअचलनिजधर्मा तीरथ 


राजसमाजसुकर्मा ११ सबहिसुलभसबदिनसबदेशु सेवतसादरशमनकळेशू १२ अकथअलोकिकतीरथराऊ देइसद्यफलप्रगट 


MD TA ~ -—— _' E ls) o. A S ° . SS 
संज्ञा अरुहरिअगवत्‌ हरभागवत॒की कथयाअसद हे तेहिकचामें भक्तिज्ञानसकम तीनोंसिडिके जहांएकताच तहां सिड्टीतचेको नः 
Law -— * IT Cx. € ~ त 3 ~ T f 
प्रयागते जानिये जहांमाहके बशसतीजूजानकी जूको स्वरूपधारणकोन्हहे तबशिवज सतीबिषेजानकोरूप FIIs unge विधिसयो 
गीस्वरूपको त्यागकियो सोनिषेथ भयो सो विधिनिषेधमें जीवार हे सो यमुना स्थानेअरुजो विचार की नह सो v 
सतोस्वरूपकी त्यागकियो सोनिषध भयो सो बिधिनिपधमें जोवार ह सो यमुना स्थोनेद्रसजो बिचारकोन्हरो ESSE REC DERE 
N के M ८ + . e T ~ m [a ? e 
Laat अपने बंतप्करणसंट gles अंतप्करणशांतिरसको प्राप्त भयो सोज्ञानह अरुजोजानकी जक्तो स्वामिनी भावकीन्हसोभक्ति हे 
कु ° Ne KM TN ~ PN = De ० ५ क EN ° -— Tw 
` कमज्ञानभक्ति इचहांतीनोंसिलितह तालेडरिहरकचा विषात बे नीचिवनोसेवन करतसतेसकलचुद जंगलदेतहहरिहरकथा सुनत 
संतेसकलख दसंगलदे त हे १०प्रयागविषेवट हे सोअूक्तयल्े अस्प्रयाग तीघराज AVS संतसमाज जोग्रयागचेतासें विश्वास Ms रो (रामायण 
fa - P T E त + mT 0 = f A = Srl Dr LY — y sara Puer Sq = है" थी rs 
«zv विश्वसकाते। किये यहजोसंतार CITE ते हितेमेरीरछाथीअङासचन्क्रकरहिग सवप्र॒कारतं वह अचलबिच्वासहै ATE ||. १६ 


ES ola) AE quc ap. CE 
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प्रयाग में सज्जन किये बार फल तुरंत नहीं देखाजाइ देहातर + अपने कर्तब्य का फल आपली देखते हैं अरुसंतसमाज प्रवागमें 
अ राग रूपजेसज्जनकछ्ष ताकाफल तत्काल करी वर्तमानकाल तुरत याही तनमें अपना के! अरुसब के! Seats तातेसत्संगके 
परापत rp कागज हैं ते काकिला होते हैं बकुलाजे हैं ते छस होते हैं १५ यह सुनिके जा काई आख्य करे कि काकले 
Raa बकलाते इंसकहां भये हैं तड़ांसत्संग की महिमा ग्रसिद्ध'ह छिपीनही हे सा कहते हैं १६ बाल्मीकि नारद घटयोनि 
ककी अगस्त्य जा सत्स'गके प्रभावले Sp महत्वका आपति भये हैं ते अपने अपने मुखनते कहते भये श्रोबाल्मीकि थो मट्रासचन्ट्र 
जों कहतेभचे श्री नारद शीवेदव्यासजसां कहते भए Haas खोशिवज सां कहतेभये बाल्योकि जु कहा जव खो रामचन्द्र 
खचम कि आये तब बाल्मी किकर ते हे हे श्वीमद्रामचंद्र Wt प्रचेताको पुर हों सोका पव ही किरात की संगति परिगईै तेहि 
इथ्द्या में केबल तुम्हारी कृपते सञ्चटषिनकी संगतिभई अलुपकाल तेहि मभावते Arar इंसवत्‌ विबेकभवे तुम्हारो गुणमक्ता 


मञ्जनकळदेखियततकाला काकहोहि पिकबकउमराळा ९४ सुनिआश्वर्यकरेजनिकोई सतसंगतिमहिमानहि Ms १६ बाल- 
सोकिनारदघट्योनी निजनिजमुखनकहीनिजहोनी १७ ज॑चरथळचरनभवरनाना जेजड़चेतनजीवजहाना १८ मतिकीरति 


Bae तुम्हारोयय डुग्धरूपडे साताग्रइत भये) वहजगत्‌ में मानादिक कंकरीसंवकरूपजे देह जनित रागादि विषयसो जलरूप ड 
से। समस्त BT AI ते ही सतसंगकैआ भाव ते आपकमिले माका हे शो रासचन्द्र आपसब जानतेहे dud ऐशो भयो पनि नारद्‌ ज 
बावकहाजवकेईकालमेंब्यासज, के कछशातिहट्यमेंनहीं AL तवशीनारद्जोकडा हे शीमेदव्यासज, VIHA uu रह्यो जहा 
इसरहे तिलके इहांसाधु बहुत आ तिनको में सेवाकरों तिनको प्रसाइ अन्तजलबख करिकै शरीर पोलनकरों मेरीकाकटट त्तिर है 
ज से कोई पनवारा HAT छोडट्इ ताक्षेकाक विनि बिनि res qug तेहीसत संगतिकेप्रभावले मेंभगवत्‌ यशगानकेअ'घि- रामायण 
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प्रयाग सं ama किये वार फल तरत नहीं देखाजाइ देहांतर सें अपने कतब्य का फल आपली देखत * अरुसतसमाज प्रयागम 
अ राग SIAM ताकेफफल तत्काल Het बत मानकाल तुरत याही तनमे अपना के अरूसब का Sauces तातेसत्संगके 
प्रापति हाइके कागज हैं ते केकिला हात हैं बकुलाज ' ले हस होते है १५ यह सुनिके जा काई BTA करे कि काकते 
HUSA बकलाते SURE भये हैं तडांसत्संग को महिमा प्रसिद्ध” छिपोनही ह सा कहते हैं १६ बाल्मीकि नारद घटयोनि 
HN अगस्त्य जा सत्स गके प्रभावते जेसे महत्वका ग्रापति भये हैं ते अपने अपने मखनत कहते भये खोबाल्मो कि खी सद्भरामचन्द्र 
जते! कहतेभये शीनारद थोषबेदव्यासजसां ava भए शोअगस्त्यज्ु शो शिवज से कहलेभये बाल्मोकि ज कहा जब खो रामचन्द्र 
चोकम चि आये तब वाल्झोकिऋहते हे हे श्ोसद्रामचंद्र ज, सं प्रचेताको पच हौं मेका ual किरात को संगति परिगई तेहि 
SECU में केबल तम्दारी wur arguet संगतिभडे अल्पकाल तेहि प्रभावते माका हंसवत विवेकामवे तम्हारो गुणमक्ता 


मञ्जनफळदेखियततकाला काकहोहि पिकबकउमराला ९४ सुनिआश्चर्यकरेजनिकोई सतसंगतिमहिमानहि गोई १६ बाळ- 
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सूम PRCT 3] wy सातय हत भयो यहजगत्‌ में सानादिक कंकरोसंबकरूपह देह जनित रागादि बिषयसो जलप 

से। समस्त BT भगो तेहोसतसंगकेम्रभावते आपसिले माका हे शोरासचन्द्र आपसब Maas नें ऐसेले ऐशो भया पनि नारद ज 
कंवकहाजबके[ईकालमेंब्यासज,के कछशातिहृदयमेंनहीं wi तवश्रोनारद्जोकहा हे शीवेट्व्यासज. पबह्ोमेदासी प्रच रह्यो get 

इसरहे तिसके ड्रहासाधु बहुत आते तिनको में सेवाकरौं तिनके प्रसाद अन्तजलबख क रिक शरीरे पोलनकरौं मेरी काकट्ट fuc 

ज से कोई पनवारा मेंशष PST ताकेकाक विनि विनि Ges duda तेकोसत संग तिके्रभावते मैं भगवत यशगानकेाअ थिः रामायण 
कारी भवो मेरी के किलवत्‌ बानी BE देखे।तो सत्रंगते AVI ते ऐतेनये तातेहे अीवेट्ब्यासज, तमसत्संग करिकै केवल भगवत || १८ 
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भ्र | | न Nus एतेअट्ट!ईस नवादनके स्वरूपफल उत्तरकांड में कहेंगे पतचिमपर्ब दरवाजे सुख 
: : EN NS 
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fread अमन E Gis परअच्सभये पुनिनव WWW महायेगेश्वरमथे झपरसब WE ED BT THT 
STAT ATSI ct UR _ महा ट्किका ऐश्‍वर्येताका त्याग यहजे।जिश्वच् युणअवयुणलेताका बिग मय 

न।यट्विईबेट्नेअरु शाखनेताते सवजावतडे ३१ हार eed २5 एअअवेरुशमेताकाविसागकडी Pea fas Ty 

OS areal जइजाइचतन्यजाचे दानोंयुणदाषमयहे जड़कडी दक्षहुण जल 
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 इहॅतअवयुणमयहे Ug f 
* d तेहोढणइृत्यादिकजानिये ug 
b * [एसे की त्यादिक ये चैतन्यक = 
कैस्तासाचलेंतेचे IIS इत्थाट्कलानिये इतन्यकडीनरदेब दानवपशुपक्तो कीट इत्या दिकजिन 
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धूरिसापवनके प्रसगकरिके आकाशकेचढिजाती इ पुनिकोचम fPufesrdrs नीचज्ञाहेजलताकेसंगकरि कै नी चत्वक्षा प्राप्त सई 
धरिकोच ह गई जलके।नीच क्योंकहा जेहिकेसंगकरिकै काईनोचत्वका arg होइ TRAV वइनीचहीोड अघवाजल नीचही 
PIAS त!तेयेइ्व प्रकारकरिकै जलकेनोचकहो ४१ साधुअसाघु टोऊने अपनेघरलें के।ईने खुबापाल्यो के।ईने सारिका पाल्यो 
-सोधुकेयहां श्रोरासशोी रामकचहतुछ्ठ असाधुकेयहां गारीदेतुहे देखियेतो ससंगकसंग करिकै पश्चिनकी प्रकृति बिगरीजातीइ aq 
'कै।खुभाव क्यॉनवट्लंगो 8२ धूमजोह सेढिणलकडीो कंडाइनकों कसंगपाइके कोरिषहोतहे डडेथमनेचन के ढुखढेतह पुनितेल 
“कीसंगति पाइ कैसुन्द्रिमसि बनतीचे afeatad पुराणलिखेजाते हैं पुनिसाईे कञ्ञलनेच न काशोभित करे ४३.रूथईघुअॉष्टत 
शक्करइत्यादिकनके wed होसहोतहेताकोधुअआं जलअग्निपवनकेसंग करिकैभेघहोतचे संपशजगतके! जीबनोतहे अथवाआऔरेव 


मिळेनीचजळसंगा ४१ साधु्रसाधुसदनशुकसारी सुमिरहिं रामदेहिंगनिगारी ४२ धमकुसंगतिकारिपहोई लिखियपराणमंजु 
-मसिसोई 9a सोइजलंअ्रनळअनिळसंघाता होइनजलदजगजीवनदाता YY uate ॥ ग्रहभेषजंजलपवनपट पाइकृयोगसयोग 


करिकेअर्थ सिदिहोतच्च धमसीई जलमाम उत्पन्नभयो अनलतेल कहीलीन डत्तमसाकल्यके प्ररूंग होइ कै पुनिअनिलककी पवन 
केप्रसंगते सोॉंधममेघमयो संपण जगतका जोवनजल ATATSTAT हॉतमयों ह ॥ शलोक ॥ शीभगवड्गीताया। अन्ना दृभव तिश ता नि 
पजन्यादन्त्रसभवः। यज्ञाद्भवतिपलन्योयज्ञःकमसखुट्भवः 88 ॥ दोहाय ॥ ग्रडभेषज ग्रहनवञ्यादित्य we मंगल बध seats 
_ शक्र शनिश्वर usage भेषजनाम आष धिजलपवन पटइत्यादिक येतेस॒योग पाइकै खुबस्ठ होते हैं कुयोगपाइकै कुबस्त होतेहे दे- 
'खियेतौ चन्द्रमाएकही हे काह AAT सन्‍्सुखदा हिन मंगलदाताह BARISTA आठम MSU अमंगलदाताजे DAV ANTS 
जानिये आऔषधिके7ईक!लभें गुणकर हे के ईवकालम नहोंगुणकरह TITHE कूपके के ई स्लेज्षकेपाच में पस्चो काडू वेष्णवके पाचमें 
पस्यो हे पवनपुप्पके प्रसंगकरिकै सुगंधसय TEAS ब्यकारके।प्रसग पाइकैद्रांध TAS पणः ड घनतसदाक कफन era are 
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३२१ 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


E 


ate टी०| fafguar इमिकही जिमिखलन केसुधारिके खलकरिलीन fafaarya जो चूबपरो MAAN साघुलन साधुकर लेते है ३६्‌ 


M 
३० T 


लखिसुबेष नह बनायेङै अरुजगबंचकक ही जगतृउनका छलिलीनह अथवा सबका आपुकलत फिरसे हैं तेऊ बेषके प्रताप ते 

जगतूमें पजेजाते Y ३७ परिअंतसें उधरिजातेडें जेपुरुष सुन्ढ्रवेष बनायकैबंचकर करते हैं Tass weUfsu जातडे जेसेकाल- 

नेमिनामराक्षस सोस।गके मध्यसें बैठप्रोजाइ संन्यासबेष सुन्दरबनायके इसुमानजूके छलिवेक्षा जब हचुमानण लंका ते संजीवनी के 

` जातेरहे तबकेईयतनूते हनुमानज्‌ जानिययेतब उसकामारिडास्थोपुनिरावण Va aay झरिकैपंचवटी में खीजानकी जकेनि- 
| कट Mi cde Rar aa जानिलीन तबसंन्यासो तेराक्ञस देखिपरो अंतमे पुनिभगबास जबक्षी ररूुख॒द़ सघन कोन तब | 

PSPS नकसे लचका स्दुभमखि शशिकामधेनु RATT ऐरावत घन्वंतर र'भानासेंअमुसरा चंव्टतअध्ल मदिराबिय शंखघरुण 

| boss बपभ्रतापपूजियततेऊ ३७ उघरेअंतनहोहिनिवाहू काऊनेमजिमिरावणराहू ३८ कियेकुबेषसाधुसन 

ग ज्‌ e ® - b: Sy s ^e a ७ 

मातू न ससराजामवतहनुमानु ३६ हानिकुसंगसुसंगतिछाहू लोकहुवेदबिदितसबकाहू yo गगनचढेरजपवनभसंगा कीचहि 


१४ तेहिमेंअब्डत जबभगवान्‌ देवत न्ह का पारुसिकर्‌नेलगे तवदेवतारूप हुके राळजाइवेठो Baw ताका पांड खुलिगयो अथवा 
HATTA TT बे PATI पूजनीय होइहे अरुउघरहहि अंतनताकी बंचकता अंतह में नहीं wat निवाह Sate है 

| न मोक्ष SITS जसहलुमान के मारअंतकालम कालनेमि मोक्षभयो शोरासचन्द्रके मारे अंतर रावण मोक्षभयो पुनिबिज्ञ gm 

| करिकै crear शीशछेद नभयो चक्नांकित भयोताते wawure होइगो इट कियेकवेष जाकदाचितकेवलअंतष्करणते सा धुता होइ 

असऊपरत कुवर्षाकयेहोइ अरुसाधुरी तिङोइ सोरघुनाधजी के। बहुत जिवहे जेसेविदित जगतभेयामवंत हजुमानआ। दिक शीराम . 

WHYS अनन्यभताै अरुजेशष संयुक्तनिस्कपट uae तिनकीकाकक्छौं ३८ हानिकुसंग देखिये तौकसंगतिभे हानिडी ufeufe रामायण 
अच्सुसंगतिसं लाभहो देखिपरेह WageigeEs ्रसिइरे ४० गगन चढ़े एज देखिये तौ सुसंगति wn का मभाव रजकही || ३० | 
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भाषण इत्यादिकएत संमसतमेर ऊपरलपावारळ ४८ आकरचारि eases wu Tay घुनिङडनिज सुदफोरिकेडपनतेडेंट 
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[Ec EXC TEE] पुनिजरायुज जराकहो कोरोयघिके जन्ञ ते डे पशुमयुष्यरत्या टक उलज्तजबधघा घहतु A RIGS ASH Fae 


CY ~ € ur रि ~ ES T Sur E ERE ती 3 Law ^ e e cx 
हैं तातचारासालज्षि योनिह Bate WE इत्यादिकवीसलक्ष अरुजलके जीव नवल छ कूब UT बछहालूरुसष्य दोमळा = 
--— £z 9. नभ्य * ब ® * Eos EN = Los [s 
इत्यादिक जेधूनिखनिवी रडते हैं तेग्यारहलक्षअसागिलंगपत TRAN SS TAC SLA AAT पशच्ापया इत्यादिकतोसलच Wap 
: e EN ey Re 
1 4 


1 wq - 40908 EN ~ ~ f - » € = EN 
नरचारिलक्ष सनुष्यतन चोरिखानि नेतो छे पर चोरासीत «nre मनुष्य तन बिष ब्यक्षार कम करिके चौराजी छै! तीह 


~ >. = E E ~ री ७ e oe ` AO 9 ० és m + 
शास्र ॥ श्लॉकद ॥ स्थावर विशते ल च्नजलञंनवलचक शमञ्चरट्रलक्षचट्शलक्चचपक्चिणः १ िशख्क्च पश नांचचहुलेकचनानरः लतः 


[2] 


मबुष्यतांप्राप्पततः कर्भाणिसाधयेत ४९ सीता राम मय सबं जगत्को afar प्रशामकरतहों Bet AIRE सथूहतदात्मळ क्षा 
^ Las : AN SY a - f €~ ७ मोह स विय = pun 3 No 

, सायराममयसबजगजानी कराँप्रणामजोरियुगपानी ५० जानिकृपाकरिकिंकरमोहू बमिखिकरहुछंड़िछलछोह ४९ 

Su सूर्य प्रकाश मय है पावक तेज सय हे शशि शोत मय ह ऐसे अनेक दृष्टांत है तैते श्री सीता रान मय सब जगत्‌ ` Y 8 

कहाकिपांच तत्वतीनशुणमय सबजगत Y तेहीमेंशी सीतारामजहें सेयहअथ्थ ufq? काहेतेयहसव प्रपंचअबित्य।मयहेताकेा 

कारणप्रझतिह्े अर्थी सीतारामकार्य कारणदोऊ तेपरेहें तहांचै।पाई सीयरामअयसबजगजानी तो क्षायइअर्थ जै सोजानब अंतर- 

यामी चतन्ववह्यम तेहिमय योरामचन्द्रहे "HOPED जाले तेडिनयश्ीसोताजूडहैं ऐसेजानिकैदोनों हायजोरिकेप्रणाम कर तच्ठौं 


| शलोॉकचारसनत्कुमारसंडितायां रामंसत्य'परंबह्मरासाविंचित्नविद्यत तस्माडू!मल हूपोयसत्यंसर्वसिटजगत १ बल्ञांडपुराणेशी 
|| सामचन्द्रवाव्यबशिङंप्रति यथानेकेषुकम्भेषु रविरेकोपिदश्य 
war तिःरामःसीताजानकीरामचन्द्रोनित्य,षंडोयेचपरश्‍यंतिधीश: 3 जनकस्यराज्ञःस॒द्यनिसीतोत्पन्नाताळंसबेपरपरान द सूति 

_ गायतिसुनयोपिढेवा कारणका य्यीथ्यामेवपरातयेबकारणकांथ्यीशक्तिय ला: बिधानीश्चीगोरीणासेवकढ सेवरानानं द स्वरूपिणी 


ते तथासवबपुसूतेषुर्चित्यनीयोस्व्यईसदा २ तहांशीरीतारामणएककीच 
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चानत बाह्म TAA अंगनलणज्यो दृत्यादिकाअनेक दृष्टांतहें ४५ समप्रकाशहे Tee अंधकार waa "EWUWZZ 
नस बराबरिह Wee पूणि नासीलेव qeawal परिवालेव दोंनोंप्रकाशमयडहे शक्तपक्ष दी परिवा ऊल्पत्ष की चा हि Ein 
अआअधकारमयह शुल्पच्त की चतु ढ शो छज्लपत्न को द्वितीयो दोउनमें-एकणए्कक ला च्ञ Xn LES CES HAY काश = bs. 
चयोढ्शी शक्षपरक्षकोडतीया qus प्रकाशतम wares बेहीअकारकमरी ते शुक्षपक्षके चढ़ाइ छझ्लपक्षको तारि ud 


ताई प्रकाशअरुतस QUEWH बराब 
ने एकहीमाम्भें इ पक्षजियोह शक्पत्ष लक्षपक्षकाहेके कियो एकासासमें quique 
० अर EN Wed ld दए पयत र HE CELER) पन्डहदिनदिन प्रतिचन्ड्रम 
ACC P - 9 ENS bg 9 > ७१६१९ (0x [ 
करह तातेविधाताने छक्ष पक्षकझीह कुसंगतितेऐसी हानि wigs दिनदिनअति वन्छसावडापे रे qi quw eed 
ज्‌ bod fg , लोग ८ £7 OX f € २८ EN 
होहिकुबस्तुसुबस्तुजग elg सुछभणलाी 9 J SR SUNT तमपाषदुह नामभेदबि विकीस MUTE E SES CT शशि Seay 
जगजीवजत ममयज ER Y A. q ~ | 
Rip ४ वोन नीवजत सकळराममयजानि बन्दोंसबकेपदकबल सदाजोरियुगपानि ४७ देवदनजनरमागखग 
तरगधव बदाकन्नररजानेचर कुपाकरहुअबसब zy स्वराचा 3 
ALAT YS ॥ च।० ॥ आकर रासी जातिजीवनळथळ | 
TAHA Tiss तातेजोकाई कसी की डानिनारे हे ४८ ॥ त° ॥ आकरचा रिङक्षचारासी जातिजीवजळथलनभबासी ४६ 
ERE] | छाना गतमें र सा e cada तन 
विधातायह sagan काप्रासकरवुठे oo Cu o ru vray जा भार किसी के चल शाबढ़ावते हैं ताके 
a fle 1 8२ जड जगत्‌ मे जेते as सकलमेचतरयार्म |यजा निकै 
सबकेपद्कमल बंदों सदादोऊ करजोरिकै थीचध्यात्वरानायणे ` यरि TU लता 
शाञ्चध्यात्मरासायशेबशिछ्ठबाक्य यस्यिनरमंते खनयो Ff जन विक्रयेलंशरू 
रामेतिरमणाठ्रास verfu 85 देवदलनुज नरनागखग प्रे tuin "CU खुनया URSUS विज्लबेतयुरु प्राह 
| स्नागखग अतप्रितर गंघबकिन्वर निशिचर मेंसबके पदय॑दों GCunuc ९ A n. 
डइस्पति दृत्यादिकदानव प्रह्वाद्‌ इत्मारि sy he SSTS TARE CATT छापा qut देवे 
म ह्लाद इत्याद्क नर fum विश्वामिचजनक इत्यादिक नागअनंत के शेषइत्याडिक waaay 


ताड न इइला दका अतराज धमराजइलादिक पित्रयेसाइत्यादिकगंधवदल्वर इत्यादिक किल्तरशक इत्वादिकनिशिचर वि- 
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रजानिये शक्कडी कालारग TAIT शुक्कक ही स्थेतरंग सात्विबणुज देखियेतौबिधाता . 


रामायण 
३२ 


बा० टो० 


" E Bases à 
AES TN e.g 


em Ene . . Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


| : न्न Ti a T m cas | m t£ 31 f AR Cx i : 
वल ताकोभरोस माको कीचे ताते वुमसबन तेजिनयकरतहक्ों ye अरुविशेषि श्ीरासचन्द को गुशकराचात हौं केतेणुण x 


& ~ f ES ति = 
रासचन्द्रके गाहाकहे wipy अथवागाहाकछे ग्रहणकरतिह मेरीमतिसो fau सो च।रतक्षा अवगाहा चाइतिङ नाम प्रवेश 


= jT 33 s bed = ~ A: 
कोनचाहतिह अघवा मेरीमति Watt HAS अस्श्षोरामचरित अवगाइ AS TASS चाह पावनेवाली मेरी मति नही है 


Y MIEN, a गो PN रि 
चापाद्रै कै दोऊचरणके अन्तमें गाहापाठह सो पुनिरुक्षिनजानव अथ भिन्न भिन्नछै ५३ अरुजडांतक काव्य के अंगठे तिस की 


>> ~ - s. E za E EN e " ^ ^ 
डवायहअनेकसोमोको एकेनहीं सूकिपर अधवाअंकजो अक्षर माच तिनके जो अंग हैं क्रस्वढीघञ्जत अनुसार feet इत्यादिक 


डर - 


अनेकअंगड़ें अक्षरन fau ते डिका खञ्चारकाब्यन बिष जहांजस चाही इनके डज्चारतैहिको बारुना मेरे एकहू नही के काहेते 
मनअरुम ति दोऊरंकनाम कंगाल मनकोचािये थोरामचरित मननकरे नामबिचारतरहे असमतिके। चाहिये जो मनमनन 


dE i ~ b Re E जन - ^ EN 
कर तुके घारणकार सोयइकपा में eat दरिद्रो F अर दूनों को ममे।थ रोजा हे AAS नाम चाइना बड़ी हे ५४ मति जच्चि 


सूझनएको्रंगउपाऊ मनमतिरंकमनोरथराऊ ५ 9मतिअतिनीचरऊंचरुविआदी चहियत्रमियजगजुरेनछाळी ५४ छमिह हिं सज्जन 


मतिते श्रीरामचरित ग्रहणक रिवे ae सोमतितो Nise म!न बडाई यश इत्यादिक कोमतिग्रडण करिरकीःहे तातेनी चि 
हे छाळीस्याने काम हो भो नहीं fae अरु अंतस्करणमें अच्छी रूचिक्ञे किश्लीरामचरितजोअम॒तमयहे सोमोको वहुतामिले जे से 
केई कंगाल जगत्‌ मवछाछो कहोजो छाछन।म [मठाको WTS ताको घोवनताको छी ककी रोक नदी मिलै were St 
डे अरूचाहना अमतकी Hee यतनी दीनता श्री तुलसी दासज,क्योंकहते www यहरीति के बचन आये तहांनोचाचु संधान 


t 7 -- fi [^ ^ ° N ~ 
_ जानिये बिना नीचानु संधान श्रीगामचन्द्र सीघनहिं Fats अस कायन्य शरणागतले यहसुख्यक्ष अथवा ज से कोई बड़ाआदसी 


स्वतबओोढे हे काल काला रंगकी छोट परि ay सोकरमाच ताके कुटाइबे Hr वह मनुप्यशीघ यतनकरिके छुट।इ डारेहे तैसे 


x जन्‌ FN SON 4 a) aS = s जुदा A -- e 
_ जिन संतनके मंन सर्वथा उज्यल खं CVF कह काल संस्कार के बशको निवारना आदगईहे तवेशीरामचन्द्र से अदा शीराम 
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 सोताराममय कहा अथवा मेंतो सब को सीतारामअय Fars जो AS 


८ छो =a x : x 2355 ८ iT x Ns - EN ^ ONE: 
| जाते श्रोसोतारामचरित मेंकरत हीं जामेंनिन्नन हाय ६१ इत्यचः ॥ में थोगमचरित करतहौंनिजकही अपनी frg 
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जनकस्ययोगफलमिउभांति ४ इत्यथवणेश्वुतिः Tate यह्ातटयलक्णाह जगकाहिकैजीवको लक्षकीनचे NSD wis ass 
जइचेतनजग जोवजत संपर्णजगत्से eases सबकोमय यीसीताराल मयजानौहौं तातमोको आपनकिकर जानिके WD पर 
^ A 5 ES > » EE Sta =~ = fa ७ Ye. € I RUN cx D 
छोइकरो छलळांडिके सबकोशीताराम में कौनरीति जानिककिवार ET ऊरसवजीवे छलकाहे जीवतत्व oy सोतौसदा 
UTS जोबकोअन्तर्यामी बह्महेअरुव्ह्मानन्द WHAT जोह यहआनन्द जोवत्रमा्ने संयोग Fe काहेते की रह्म अरु बह्मानंद 
अरुजी 4 येजोहैं Nias सोकभी सिन्‍नन हीं हे सबकाजमें एकहोसंगमिलेहें सचिदानदरूपओे तहांशडि शो वत. त्वर त रूप चेन 
चिठ्टूपहअरुडुख सुखपाप पुण्य स्वगनक हानिलाभ निद्या स्वृतिमानापलानहपंशो कबणाश्म संपर्श धसक त्य. दिक एक नही 
.संभ3 सो है TRY सोआनन्द आनन्दैसूप छे खितृ॒बयश्थी र । सचन्द्र हें आनन्द्मयश्चोसोतालू हैं सतमयचिदानन्द छै अस यह जो 
जगतह म्रपंचरूपसो सच्चिदानन्दमिले येभीसत्य कु कारणरूप तातेसोताराम मयसब जगतके! जानिकै अणाम करतों दोऊकर 


निजबुविवळभरोसमोहि नाहीं तातेबिनयकरोंसबपाहीं ३२ करनचहोंरघुपतिगुणमाहा छघुमतिमोरिचरितअवगाहा १३ « 


जोरिकेअरु जोकाहुके। प्रमाणदैके कहतहैं। falas समस्त सीतामयहे अरुपुरुषवर्गसर्व TARTS सो यष अर्थे व्यवहारि AS 
परसाथिक नही हं yo सबजीवजो तुमच सीताराममयसोसब सिलिके cue छपाकरो आपनों किंकर जानिकेछो इकरोछल 
छोड़िक जातेश्वोखीरामचरितमेंजिघन हो इ जोवभेछ ल काचे जो वर्वस्वचू'पमरस्वचूपभूलिगयोहेवण। खम भमकर्मतामें अइंमम मानि 
लियो 5 मायाको आपनी मान्यो हेताते अनेकछलचजी वको हेएइगयो छसीसबछलळछो 3 जीवसीतारासमयचे CLT परछपाकर हश 
रूप हक काहेते अन्तर्यामी बह्म यीसीतारामचन्ट्र को सूपे arya S अस ब्रह्मानन्द श्रीसीताकोरूपजे Getaway 

न्ट बाचकापढ्‌ S अस शी सीताराम बाच्य छै ताते 


रामचन्द्र को अन्दरूप ह शीसीता राम स्वरूपे अस gas अरु सच्चिदान 
ढेखिबे ले कं सम fava Sora सा छल मेरो छे!डिको 
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दासनत अथवा रूबजोपनतेनीच [यु संथान करिक MT ड/रतड़ें कात नीचझलु सथान AURIS GAHAN Ga ऊँचेल।निर हे 
मुत्तिका के धडकी समानहे ताते रुसाइतलसीदास विचाबु Vagal नह याधुतो रूबंचा उज्वलहें यहरुबको शिक्ञाभागडे 
४ येतोबड़ो ठिठाई मेरीमतिजे छाछी नहीं सिख अरु चाडे अमृत यडमेरी दिठाई आश्चर्य छे परिसज्जन जमाकर जे mer 
बालकको ऐरोबचन सानिके सनलाइकै सुनहिँगे ५६ ज से बालकतोतरो बचनबोलेछे ताका माताधिता आनन्द मनते झुम तेह 
सो भेरीबाशो बिपयय 'सुनिके भेरी सनोथ पण करष्िंगेसत ज से We कंगाल के बालक कभी किंचित = डु, खयोछ सोई 
WS बासना बनीहे सोई वुवराय के uy ९ करिकैसांगतह तर्हा काई राजा बालकको तोतरो बचन Blas काई दश वोस 
wg wer fupe तैसेसाधुजनजा WIS न कहतबनगो तब हू रोकिके मेरो मनोय पर्णकरहिगे Beart डिठाई सज्जन Way 


मोरिढिठाई सुनिहेंबाळबचनमनलाई ४६ जोबालककहतोतरिबाता सुनिमनमुद्तहोहिं पितमाता ४७ हंसिहेंकरकटिळकबि 
चारी जेपरदूयशभूषणधारी ४८ निजकबित्तकेहिलागुननीका सरसहोयञअथवाअतिफीका ४६ जेपरभणितसनतहरपाहीं तेवर 
पुरुषबहुतजगनाहीं जगबहुनरसरसरिसमभाई जोनिजबाढ़िबृहिंजलपाई ६१ सम्जनसकृतसिन्युसमकोई देखिपरबिध 
करहिगे ४७ अरुङूरजेहैं कृटिलजेहें कुबिचारी जेहें तहंसहिंगे जेपरावा दूषण जाहे ताहीकाभूषण धारण किये हे कूरकबहीकठोर 
दद्य कुटिल कहोठेढ़ मन बचन ag कुविचारी कहे मलीन विचारअथवा शीरालचन्ट्रका छोड़िकै अपरदेव के! सिड़ात करते 
हे अथवा राजिदिन बिषय क्षा बिचार करतहें तेसबकबिचारी हंसहिंगे yx निजकही अणनीकबितई सबके नीकीलगेडे सरस 
कही NST waar फीकी होइ अपनी बाणी आपु आपुका सबके नीकी ws qe घुनिजोपराई भनितकको कबिताई सु- 
न्दारिह अथवा नाही सुन्दरिह अर रामयशसंयक्कहे ताकेसुनिके जोइबको पावे बरनामश्च छ ऐसेघुरुषजग में बज्जतनहीङ्कै do 
|| अरु सरजोतलावसंरिजों नदी येदानों पराया कडे बर्षाको जलपाइकै बढ त हैं ऐसेमनप्यतों बछतडें जगतमें ग्रंचुवकजे यहां qui 
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कोसमानसछत सत्जनह साकाटिनने एकक जसे पणचन्हरमा काढ्खिकै ससुद्॒बाढ़तजे तैसे जिनके अनभव विद्या प्राप्ति wis at 
ससुद्रबतह सोरामचन्ट्रका स्वरूप पूण चन्द्रवत देक हृदयकेनेचनते ज्ञानरूप विद्या wudYueww és ॥ दो हाच n जेकविशी 
es s a ~ >, २ ~~ bad j PS क —- * ^ f a 
रामचरित Wag इं तांभेंभेरोभागळोटोडे अरुअभिलाण WINS कि महूंवराबरि भागपाऊं WUIWU परिएकबिशवास 


A " $7 CONS ~ eI, A £X T ७ =~ 
यश इ अरुखलपरिहास HCPA ६३ ,परिखलनके परिहास मेरो छितहों इगे काकजेडें तेकलनाम कोकिला कोबाणी का हंसते 
हैं कि कोकिलानाहीं बोले जानहे मेंमलोबोलतरडै। तबकाककोतिरस्कारकरिकै के किला कीबाशीसवसराइते हैंद8 अरबका ae 


बाढ़तजोई ६२ Vato ॥ भागदछोटअमिछाषबड़करौंएकविश्वास पेहेंसुखसुनिसुजनजनखलकरिहेउपहास ६३ ॥ चौ० NAS 
परिहासहोइहितमारा काककहहिंकळकंठकठोरा ६४ हं सहि बकदादुरचातकही हंसहि मठिनखळबिमलबतकही ६४ कबि- 
तरसिकनरामपदनेटू तिनकहसुखदहासरसमेटू ६६ भाषाभ नतमेरिमतिथोरी हंसबेयेगहंसेनहिंखोरी ६७ भभुपदप्रीतिन 
तेहंसके। हसते हैं fave अच्छीचाल नहीं हेअच्छों Prats भेरीभलीचालहे Assan अरदादरवाजमेदुकचाचिक 
को इंसतहैं किचाचिक में नीकीब्रोली नहींहे अरुभेधमेंबडी प्रीतिनहींहे सेरीनीकीबोलीके अरु मरी!तबड़ीभेरेछे तैसेमलिनसन 
SE wu तेबिमलबंतकही कही शोरामसबंघबात्तां थोरासयश मिश्चित काब्यताकेखलइंसतईहैं यहखलनकास्वभावःहीपरिगया 
* Qu जेभगवत्यश alaral काःहंसतेहें सेहंसबसखदाताहाइगेकिनके लेकेईनतो कवितकेरसके। जानहिंनतो शोराअपद्‌ में 
नेह तिनकु हास्यवएस सुखदाताह अथवा जे कवित्तके रसिक हैं अर्थोरामचन्द्र केपद्सॅनेह नहे तिनको हास्यरस सुख दाता 
६६ थोशुताट्ंनीकच तेहें जाकोदैमाकोक हे कितम्हारी बनाई कघाबञ्जतबनी है ages Gree साखलष तहां में आपनो काव्य 
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are ट्री को नहींकरीों हेशीरासयशके सरकविजेहे तिनकीक aut उनकी अटषबाणीह अलभेरी भणितकडी जाभापाके सा एक तो 
ET भाषा करतहो दूसरमेरी मतिथोरीे ताते Fas याग्यह इसत टूषणनःहो ह ६७ जिनको प्रभुकेचरशबिषे प्री तिनही अर 


नीकी सासुभि नीचे तिनप्राशिनके। यह काथासनिको फीकीछूगेगी ईट अरुजिनके इ रिजाभगवाम्‌ इरजा महादेवहे उभेपद्‌ 
में कतक काहेते भगवत भागवतएकहीजानतेहें तिनकोश्रीरवुनाथजोकीकवाबहुतसधुर कहीमीटीमधुरसन्दरिके!सलसुगन्धमय 
ऐसी मधरडनकेलागती है खी भागवते वेष्णवानांययाशंभुः अथवा 'हरि'इर केएवाजानतेहैप्रमाश केशवो बा शिवा बा शिवोवाकेशवो 
बा अधवा इरिचरित Gre ताकेकरछे तातेहरिहर पदअतकह जाकेहरिहरपद में प्रीति ताकेयहकथा AICS ६८ काहेते 
यःहिकथांमें शीराम दन्द्रनक्षेशङ्षिसूषितछ चरहररामभक्तकराजह यहजानिके अर्सतञननक्षे जाखुष्टबाणोड तेडिवाणीते सराह 


सामुझिनीकी तिनहिंकथासुनिागिहिफीकी ६८ हरिहरपदरतिमतिनकुतकी तिनकुहमवुरकथारघुबरकी ६६ रामभक्तिभ- 
वितजियजानी सुंनिहेसुजनसराहिसबानी ७० कबिनहोउनहि चतुरप्रबीन्‌ सकलफलांसबबिद्याहीन्‌ ७१ आखरअर्थअ्रठंकुतना- 


के सुनक्तिगे अथवामेरीबाशी कासराहिकै सुनहिंगे काहेतेश्रीरामभक्किसूषित जानि कै 9° mss नते में विषौ न चतुर हों 
नप्रवीणहौँ सकलक ही संपूणजाकाव्यकी Fas असचोटकछो बिद्याकेचोंसठिअंगइनसबनते जेंडोनहों We अंतस्करणमें इनसबन 
कोवासना नहीं हे लेरेखीरासचन्ड्रके शुशगाइवेकी बासनाहे अपरजा अन इक्षितहोइ अथवा नहेएइ कलाःशेवतं चोक्ताः गोतंगान 
करना १ वाद्यबाजनवजावना २ व्टत्यनाचना ३ नाटयनटकानाचना 8 आलेख्यलिखब ५ बिशेषछेद्य ही राक्षाबेधना -& तंडलकुस॒- 
मब।लाोबकारा चाउर कुसुमछुमास इनकेरगनिकारना 9 पुष्पाहतरशफलनकेोबिछेना ८ दशनबसनांगरागा, दात बख अंगका 
राग मिस्सो इत्यादिक sur गइत्यादिक e सणिधूमिकाकम मणिन करिकैकूसिरचना १० शयनरचनासेजकी रचना ११ 
|| उदकवाद्य जलतरगकेबाजा१२उद्कवा T: जलताडनकरना १३ चिचयोगाः चितेरकाकान १४ माव्यग्रनल्थनबविकल्या: मालाके 
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टो०!| 


Wear १५ शषरापीडयाजनंसभस्तकके prar विधानकिरीटचन्दिकारिक ईनेमव्ययोगाः कटिवखभेंधाग) डरमा १४कररूपच 
WT कानन खूषणपव्हिरावना १८ गंधयुह्तिःकुलनकेस॒गन्धनिकारना१टकूषणयोजनं सूपण के गूघना २० eger: आंबदूत्यादिक 
लगाइ्रट्ना २१ काचुमारयोंगाः बहुरूपमिआनट इत्यादिक अनेकरूपधरे २३ हस्त लाघवंपटावानइत्याद्‌ में शोधता २३ माल्य 
विकाराः भोजनअनेक प्रकार बनाइबेकी खुघराई २४पानकरसरागसवयोजन पीने केरसअरुमातवेकेरस इनके बनावना २५ सूची 
वानुकस सुईकोसियवच्रुबाणकाचलावना २६ writer घागामेखेलौना कोलेलनाचकई इत्यादिक २७ बौशाडमरबाद्यांनिवोशा 
डमरूके। बजाना २८ प्रहेलिकाकहानो इत्यादिकवात्तौमें प्रवीणता se ग्रतिमाला जैसाकोई जन्त॒बोली बोले तैसीबोलना ३० 
ढुबचकयोगा इृष्छलकरना अघवाढुष्टकलिनके संगमिलिचलना ३१ पुस्तकबाचनाशुद्शी घपुस्तकबवाचना ३९ नाटिकाख्यापिका 
SER नटीकेनाचबताकोावभावद्खिवना ३३ काव्यसमस्यापण जोकाई कवित्तएलोककीसमस्यादेइ TATA पृकरिदेना 
२8 पटिकावचवानुविकल्पानेवार इत्यादिकअरबेत अरुख्ज्जु इनकी विविधिरचनाकर ना sy तर्वाकमा शितके करियक्तिकरि कर्म 
आरना३ईतत्चण बढट्रेकाकर्मर$बास्तृविद्याथवद्रेकाकंमे ३८हपरलपरीज्षारूपसे ना दिकपरखना ३९ PGT सनास्के।कर्म ou. 
जिरागाकारज्ञानंमणिन क्रारंगपरखनेकाज्ञान४ १ हच्चापुर्बट्यौग:रच्चकाअकाणवक्कावनेकाप्रकारजानना8 sS टलावा यद्दविधि: 
सेट सुग्ग बटे रक्रेयुद्धविविधिजानना 8४३ शकसारिकामलापकंसुवासारवइस्याद्क पढ़ावन188 उत्सादनंबेरोकाकाईयतनते उच्चाटन 


|| की निकासिदेना ४५ केशमार्जनकौशल वारनकेकंग ही सेघोवनेमेडगन्धाट्तिसुधारना8 ईअच्चरञ्ष्टिकाकघन GaAs बस्तु 


| लेइताकावताइदेना ४५ म्लेचितविकल्याः म्लेक्षमाषाका ज्ञानम्लेक्षनके बिविधिप्रदाथ के बनावना ४८ देशभाषाज्ञान सब देशकी 


भाषोजानना ge पुष्पसकटिकानिमित्तज्ञानं फूलनकेरथटइत्याटिकवनावना ५० यंचमात्रिकाकटपुतरीनचावना ११ धारण साचका 


Beale कि धारणा अरुबचनमें प्रवीणता YR AAT AAA मानसोकाव्यकरना कनानी परायेमनकीजाननाप५३ अभिधान 
सवकेनामजानना ug ऊन्दोज्ञानपिंगलरीतिसे छन्दनकीो विधि जानना ug क्रियाबिकर्पाःअ्नेकडपाइकरिकै कार्य सिद्धि 
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| उनले चारिखानि zing _पुनिट्डक पुनिसक्तक तालेग्रथम एक अक्षर गुरुक ही दो घ ताकाएकचरख एऐसेएक एकअ 
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‘ys बस्मोपनानिवखकी रचाकारना Uc वूतविशेषः पांसाइत्य[दिक खेलना ye आकर्ष 
क्रीडा खेलहमें अपनी ओरघसीटने कीक्री ड़ा do वालंक्लीडसकाणि वालकनकोखेल ६१ बेनाथिकोनां RE. aT 
प्रसन्ब्रकरे ६२ बेजयिकोनां बिजयसष्टकरनाअथवाविद्य luae देवतातिनकेबशकरिने aeri oat ez बय ak. नांचबिद्याज्ञान 
ब्यासादिकनके जेपुराणतेहिसबनर्क। बिद्या में प्रबीण eB Kiss: पष्टिकला: पुनिचौद्‌ ह बिद्या bbls ae idi die ०७६ ६. 
बेटपढ़ना ज्योतिष शाख व्याकरण धनुषविद्या जलतर emet केक्रघोडादिकबाइहन zd wn SIN स ।थबोधसबबस्तु 
में जती चौ दहबिद्याचौंसठिकला इनसबनकी TIAMAT THE ॥ रलोक ॥ बह्ज्ञान रसायन रवरधर वेद तथा ज्य। तब व्याकरणचधनु" 
x a 


Ly Uu [8 बद्य 2 ag = LEM कबंत दमन ग्‌ ur न ~ 
घएंजलतर-बेद्यंचकष्यापर काकेबाहनबाजिनांनटटताँसबाँधन च तुरोबिद्यानाल wgeuntdiqs कबंतुनो लगल 9१ कवित्त विषे 
(S 


Pas ‘ ~ Lu Lis [a ड कक : iT ga Ed 
अक्षरमधरपरे अचरकेआगेजोअक्षरपरे सोअक्षरकेत्रथकी मिचतालिहेहोइ ताकेअचरकडी अथचकितल्ल रकेफल सोई अथच देश 


ना mh a RITE ७२ भावभेदरसभेदअपारा कबितदोषगुणबिबिधिप्रकारा ७३ कबितबिबेकएकनहिं मारे सत्यकहोंलि- 


we" [2] [s] a a ९ २२ त > 

ATAPSUSIT AT बणंनकर TS VP कारक इह उप- 
चन्ड्रखुख उपमानकही जेहिकैडपसादेइ Wu 
क्रिया तीनिमिलिकैघस ग्रणिन घ्वेततासो शुणप्र का- 


T^. 


कालसभाजइनकेा WATS अर्धरे अघवाप्रयो जन का अथ कही अथः 

मेय उपमानधर्म बाचक येचारि अलकारकेचरणहे WIAs थोरान 
A e ~ + n 

अथवाकमलदूवचह चन्द्रमाअरु कमलऊउपमानक हो एुनिधम डत हैं युखस्वनाव 


~ f ^ गेण अकश बोल fm य नु कि u ०७: EDS e» 2 | 
शसोस्वभावशोतसेक्रिया ख्ोराम चन्द्र केस खक नम लतास काशसास्वभाव अतिसधुर TAS मियाताकावमकह। जिसितिसि 


" ox See E Pe No SS ७२५ ~ 
यथातथाइत्यादिक सोबाचकसुखजिसिचन्द्र सुखजनुकमलणेसो जहा परे ताकपुरणीघला लंकारक होअरुयह चारिमेजेघ्टंतितनेलुस्त। 
७ e D RUNE e e £9 ^ = — =x = vuU ST Hg rg ने 
ल॑कारकही इत्यादिकलंका रके WAITS छदकारिजेके। प्रथभाहि आठगणहे डुइप्ररारडे एकमाचाग्रलारहए्कबणरस्तार इ दो 
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क्षरके चारिचरणताकेशोळंद्कही इत्यादिकळदको sida eurem vem चारिसेबाझइठिकँद्हैकैवरूमाचा प्रस्तार लें 
इतनेते cea बणप्रस्तारमेंडें यहम प्रमाणपायोंह पिंगलग्रन्यनें d दोडा ॥ दुृदकललेबत्तीसलणि कंटबान्नवलाख सहस 
सताइसचारिस बासठिपिंगलभाख १ ताकाकान जानिसक ह येतछकदनके जातिनामहे quu el बत्तोसमाचा बत्तिसअजन्ञर 
केग्रागे जोमाचाअज्नर बढ़तजाइ ताकाटंडककही पुनिवाडीका प्रबंधवही पुनिबहक्ठतऋून्दक्के। एकजगइकरनः सुनिबह्ठतअथ का 
घोरअक्षरनमें कर ताकेग्रबंधकही अंरुप्रबंध गानके Hel ताळदप्रबंधके झनेवागिधानबाही विधिहका जानक 9२ काब्यन f 
भावहावह भावसात्विक तार्मेआठभेदहें पुनिहविके ट्शमेट्छै तेभावके अंगसंगीङ्कै सोसवबिषयमें सिसुल[चडैंशी रामचन्द्र कीभ- 
क्विमें अथसिद्विह सो क्षहतेछें लाजतेहषते नोंअंगशिधिलङोइजाइ ताकेस्तश्म भावकही पुनिहषलाज भय कोपशम इत्यादि ते 
शरीरमंपससेवचलेताकास्थेदभावकही रपुनिहषभयादिकनतेजञोरोनांचठाढ'होइताकारोमांचभावकः'ही ३ छुनिक्री Ts BTA ATAW A 
ते भर्यते बचनअआनकहिवेके! अआमैकहि आवताकेस्वर्ांगशावकहो ४ कोधभयलाजइष तेजादेहथहराति नामकांमेताकेकंपभाव 
aay पुनि मोह कोइ भयञ्राद्िकनते शरीरभेंोरबण हे।इजाइताकेा बिबणभाव कही ६ घुनिरूपाशक्त इषं इख भयत्रादिकते 
जोनेत्रनमें अआंश्रावे ताकोअाश भावको 9 पुनिहषते इसतेभयाद्िकनते इून्द्रिनको निरोधनभयोनाम रोकिगयो ताकोप्रल्ाप 
भावकी येहआउठभावहें ट पुनिद्शहावकडी नायककोषबेषनायकाकरंप्रीयसूषणग्रियबचनते STAT He ताकोंखीसाइोबककी 
१ पुनिचालमें असनेचनते अशबचनाद्िकिनते जोकळक विशषरस होइताको विलासहावळ्छो ९ घुनिधोरेश्रूषण चोरवखतेज हरं 
शोभा अधिकपाइये ताकेबिच्तिष्षहावकही ३ घुनिउलटेघूषणडलटेबस्ल पगकोअलंकारशोशमेंशोश कोकटिपगमेंताकोविक्वस हाव 
की 8 पुनिडर्षगर्ब अभिलाष थम हास रोषभीत येतेसातौ जहांरकही वारहोंहिं ताकोकलकिंखित्‌ हावकही ५ घुनि छो 
“कोंदैवातनते निराद्रकरे है असमिलापकी चाहबनीहे ताको मोटाइत WISI पुनिईहानामचेष्टा जहांइःख सयक्षसुखकी 
प्स्मललितताको कट्टं मितह्नावक डी 9 पुनिजो आपनेरूप युणअभिमानत आपनेस्वामी को निरादर करा अथवा अ 
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बा० टो०| भिमानते काई बड़ाहोइ ताकानिरादरवारे ताकोजिब्यौकहावकरी c पुनिसकलबाण्किनते सववनाव मारि सवञ्चंगवनिर कीचे 


8२ 


J| गण सा कोर करा 


ताका लसित yaa e पुनिजोअच्छी अभिलाषाश्वामीकी Satay पूर्णेहोइ ताक्षाबिहितहावकडी अथवा प 

जिज्ञा शाको अभिलाषाबनी हे सदावाभी पूर्णनहीह सो बिडितहावकडी १० येतेदशडावकडी ॥ सलोंकएक | न Aes 
नांविभावानांचसंथयात्‌ जायतेयःपदार्थस्त quigu नयो रसं१पुनिनवरसङ्कै शांत करुणा कीर रौद्रभयानक विभत्स ae [माला 
श्‍्टंगार येतेनवरस छुनिती निभिलिकै बारहरसहें तीनिकौन दास्यसख्य वात्सल्य Fas रसनके।रूपआ गेक डने ताल WT 
विषेदोष युणडूषणभूषणविविधिप्रकारकेडेयुनिळंदप्रवंध भावभेट्रस अलंकार इत्यादि कक वित्त faa fs Bark 
अस्यते समस्त कवित्तम आावहिसोड्ै सुणभूषणहे 9३ तातेकबित्त के विवेकजेड अनेकप्रकारके सोलेरमनमें एककूवासनानहीं है 


खिकागदकारे ७४॥ दो ० ॥ भण्तिमोरिसबगुणरहितबिश्वबिदितगुण एक सोबिचारिसुनिहेसमहिजिनकेबिमछ बिबेक oy n 
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वावित्तजे है तिनकेग्रथमचरण भेंजमाचापरें सो चरि चरणमेंपरें BIG प्रस्तारके fura जाप्रचमचरण AAAS सोचा- 


fog चरणमें परें अरुजोभरोचक पद छोइ अरुअर्थभावभेटरस why उक्तिगण जघुढी छोट बड़देशकालसमाज uda ufu ण्‌ 
8 र रुअथभावशे य ग्‌ 1 बडु स्‌ सबकोधम लिङ्ग दर 
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थी रामकथासंपर्ण जगतकी TT करणह। रोह १०॥ छन्दाथ॥ श्ोरामचन्द्रकी कथामंगलका करतिह अमंगलके vifr*uarr 

तुलसी दास कहते हें करी तनकैगति ATHENS जसेनदीकाहैते किछन्ट्नविये खंडान्यवजोङ अरु प्रसंग की अन्वय उलपि - 
PAS सोईकाब्यकी टेडाईह परसरितजेकछ सोपाथकचे जलकेरयोग तेघावनिहेसबकोादैजलकेाग्रहणकरतेङ्कै 

है तिनकेञ्ञंगळें चिताकी Paufeuww | 


के सं वे गो WWE à ES à - AA - - 
शोर” dud TAA ऐमित होडगी € मेरीबाणीती waa अच्छीन डॉ हे परतत्व नखो बरश्यो हे 


पलटिकररि के अर्थि 
नढीकी रता त pm d ब 
अपावनिह eum शिवकाध्यान HTH Baas तबध्यानीटरुषक्ष! अंतष्कर 


केसो भाति 
भदेसबस्तुभलिबरणी रामकथाजगमंगलकरणी १० Yo Uo ॥ मंगलकरशिकलिमळहरशितुङसीकथारघुनाथकी nf || 
गशू तिमसानकीसुमिरसो 


रकबितासरितकीज्याँसरितपावनपाथकी प्रभुसुयशसंगतिभणितभलिहोइहिसुजनमनभावनी भवञ्च 
हावनिपावनी ११ ॥ ato प्रिमलागिहिअतिसबहिममभणितरामयशसंग दारुविचारुकिकरैकोउबं दियसळ यप्र -८२ श्याम 
सुरमिपयबिशदश्रतिगुणदकरहिं सबपान गिराग्राम्यसियरामयशगावश्सुनहिंसुजाठ:९ ॥ ue मशिळश्थिकमुक्ताङविजेसी ` 


यशकेसंगते भेरी वाणी पविचहे संतनके मनभावनी होंइगी ११ ॥ Bere. ॥ सेदीबाणी थोरा क यशके संगते सबके प्रिय 
ला Nude 3 ^ Sra dta ले डिके संवते उव कोई बंदत हे तैसे 25 
लागगी जसेदारुजो ह HATA बिचार कोई नहीं करे काइते esu जाह चरन div Rm ल wre Fed हैं तैसे मेरी 
गते ज उशरायवा हे ताते सब काई पो- 
We VAT पुरषज है ते गावहिंगे 

छ ALA 
कीयनोहतों उसके cet 
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भणित जानिये १२ gf जेसे काऊ cara WAS ताका दूध ay परतात्प्ये TTF ते C 
वते तैसेमेरीगिरा जे हे सा श्रीसोताराम जीकेयशको ग्रास्कहीतसूच Isa एके CAT T 
सुनहिंगे काहेतेमेरी वाणी स्यामगरङै शीरामयशट्रधहै सोउत्तम शुणदार है १९ wife cnr काब्यनी 

छु रेष उ्यपर स्यएनंणएसितलेसचे कैसेजेसे afefafeosrsR ar आणिका. उक्षाउःञहक परातिनकेस 


प्रयोजन'हे परजलकैसंयोगते wey पुनिजेसे अवशो अचा देवडे 
श पविषहोतले तैसेशी राअचन्द्र के ||. 
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S ~ x "^" & wc u AN 
li नके कवित्त जे हें ते बुध कही पण्डिट जन कहते हैं कि गिवेकिन की care में Wares हैं १६ र वत Sey AS I 
ब्‌ बन ea ग्रसन्त्न कोइ शारट कब Teed SIT icy सख्रोरामयश efus ay लानिये Ww 
SORURCd हैं तब शारदाके प्रथम इ'मरणकरते F तब शारदा शीराम ufu शेत अचबा अपनी म "x 
eue m Les ज ~ aq 
ताग घरसोहनंतेली १४नपकिरीटतरुणातनपाई लहहिसकलशोभाअघिकाई ou तेसहिंसुकबिकबितवधकहही उपर 
= 2 mM" > fa fa 3. कं | 1३७ 1 
है अनतअनतछबिलहहीं ९६ १क्तिहेतुबिधिभवनबिहाई सुमिरतशारदआवतिधाई १७ रामचरितसरबिनुअन्हवाये सोश्रमजा 
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तजिक दारिक आवतिहे १9 पर खीरासचरित सागर स्नान fuc? निना बच्चलोक से अ Sip भयो है 
। * HUH सं चआगलन के जा भयो छ EE TS qf 
उपाय न मिट्यो १८ कद sees कविजोने WO DT खलिरण किये है Aes ad noy Sem तै 
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| | एजि खोरामयश छोड़िके काई गाळत wee र 
हिन अथवा ग्राक्षत देवता TEN माळा abl de FOR. बशहोय सढाताके। जशत कही MNT सवार त हे 
> परि रीयह किक में APs अपराधीको sess आउट: — फरार 
कथा तब शारदा शिर धनिके पछिताइल अपराधीके TAIT चयी कैं तब बह काब्य अशोसितभई काहे 


ते कि शारदाते बड़ों एक शीरामचन्द्र शे धोर सवश m छोटे हैं तातेवह रूब देश Aisa uz Is. wae 
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AS २० APT सुजान यहकहते हें प्तुकविताके।हृट्य VUES अर्मतिसीपस्याने कहतेहें शारदास्वाती नक्षचहे २९ अरुसन्दर 
बिचार बरबारिह जबस्वाती बषतबसेपसेँ सुन्दरसुक्षा *ld* तैसेजबशारदा विचारबरबारिबषे तबकबिताको सुमतिम vet 
मुक्का रूपकबित्त होतेहें २२॥ दोह।थ ॥पङ्ञातो सरागतेवेधिकै धागामपोंडिके कोईराजा ube cas अति शोभा पावतेड़े तैसे 
कवित्त जो सुक्तारूपहें ताकायक्ता dafs शेरामचरित वरनाम सभेटिके सोइ घाना बनाइकैताले सक्षारूप जोकवित्त सोकबि 


dfs Qf तहांसंतजन जिनकेहृदय विसलक्षेए्दू रहे हैं तेसञ्ञेनपहिर हिं शोमारूप अलुरागके प्रापतहोंते हैं युतक्तिकाके कडोजो 


एसो करे कच्चन तो सत्य होइ नतोअसत्यहो इपर सत्यविशेषभासेहे arargy केसो ग्रसन्नहोइताकेर्य MAST SAAS दोहा॥ 
कलिमलहारी २० ह्दयसिंवुमतिसीपसुजाना स्वातीशारदकहहिंसमाना २१ जोबरवेबरवारिबिचारू होहिंकवितमुक्तामशि 
चारू RR ॥ दो ० युक्तिबेधिपुनपोहियेरामचरितबरताग पहिरहि सज्जनबिमलउरशोभाअतिअनुराग २३ ॥ silo जेजनमेकलि 
काठकराका करतबबायसबषमराल २७ चछतकुपंथवेदमगछांड़े कपटकलेवरकलिनळभांड़े २४ बंचकभक्तकहायरामके किंकः 
कंचनकेहकामके २६ तिनमहंत्रथेप्रेखजगमोरी धुगधमेध्वुजधंधकधोरी २७ जोआपनञवशुणसबकहऊ बाढेकथापारनह 


वाइमार तसुतसनहुअभ शशितुम्हारमिय-स तवबूरतिविधुडरबसी सोइरयामतांभासर₹ Baas कितम्हारीकाब सक्ता 
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बेष तो हसकी VITAE अरुकतेव्यती ae हो MITT VATE २४ पुनिकुसाग चलतेहे वबेदमागछोंडिके अन वन WA 
कपटर्हि कलेबरनास शरीर हे बहुतका करों कलिबनकषेमांडे कहीबत्तने २५ पुनिकैतेहे यहाचवरेबते अथ है मङ्घक्हाइरामकै 
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रामभ ह काडे केकहा WATE जाथुरनवारिकी wears परलेश्वरकैनाल SaaS तिलकसगवत संमेषजाम ऐसोपंचसंस्कार 
D p Dew काडरेस्वरूपका सङ्गहाइ Atay प्राणीको शरोरमहंतीथ ॑रपभयोरेजोएको अबशुणकरे तौलाख होतेहे अच उत्तन 
ज कको लाखडीते Y अरजोविना MINT पापपुण्य करतो एककाशत्कातई काहेत TET कै बीजबढ़े हे थो 
waren चित्रकूट मयुराहन्दामन पुष्कर काशी प्रयाग इत्यादिकनमें जेसापाप पुण्य Are Asse हे तातेराम दासही काकडाहे 
काहेते राम भक्त सक्त अरुजाकेई आषु हीते वेषबनाइकै गुणअवगुण करीत वाळूची was देखौतौजैसेणकसुखेत $us 
भल RAAT जोवामेबबरको बोयेपर Wasa बाढ हे अरुचंदनको बीजपरे तौचंट्नेकी sete इत्यादिकअनेक इटांतङै २६ 
ऐसे जेहें तिनमेंप्रथम मेणीलीकलहे जापाळे कहि आयेडे तिनमभेंपु निकैसेक् वे gnus mud काईलाकके दिखाये के 


लहऊं २८ तातेमंग्रतिअल्पबखाने थोरेमहंजानिहेंसयाने २६ समुझिबिबिधिबिधिबिनतीमारी कोउनकथासुनिदेइहिखोरी ३ | | 
येतेहुपरकरिहे जेशंका मो हिंतेश्रविकतेजड़मतिरंका ३१ कविनहोउनहिं चतुरकहाऊं मतिअनुरूपरामगुणगाऊं ३२ कहंरघुर्पा 
कचरितअपारा कहंमतिमोरिनिरतसंसारा ३३ जेहिंमारुतगिरिमेरुउड़ाहीं कहहुतृलकेहिं लेखेमाहीं ३४ समुझतअसितरामत्रतु 


fai b ^ ७ ~ 93 ad. ~ OT * ७७ ° ~, ४ Se 
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सबच बह्मदेखतहें ऐसेअनेकभाठो बातंकहत फिरतेहें अरुजे कह तेहें तामेंयारूडता कहूंलेश हन हीं हे तिनकेधर्म spes तिन 


~ D 2५० ८ ळर = "IN ~ Aw ० ^ ७ al 
हू मेंजे एगकडी अति नोच है पुनिकैसेङ्कै धंधकथेरोहें धंघाकही ड्थाकतब्यता “ताडीकीघुरीह २७ पांचचौपाई अक्षरेव || 


२ एकसंदेच हे मेरे काहेतेकि कहां रघपतिके चरितअपरंपार fares मेरीमतिलघु पुनिसंसारसें निःतना T 
३२ एकसं - इ हमर लाह त नाई रघुर्पातके चारतअपरपार निब्यकारह अरुकहाँ नेरीमतिलघ घुनिसंसारसें fa "भेरी 
Y ३३ देखिये तो जेव्हिपवनके वेगतेसभेरु उड़िजाइतहांरदकी कौनचलीके ३४ श्री रामचन्द्रकी ग्रभृताईअभितल्ञे CERT IS 


सतिकया करतसंते कदरातिहें ३५ ॥ Brera ॥ श्रीरामचंद्र के चरितजे अमितहें ताकानिरंतर गानकरतेह चाह स्वासह् कै 


pU : ntt. - "d ‘ ^ 
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रनहीं पावतेहें नेतिनेति करिके area शारदशष महेश विधि WEIS स्मत या के 
< Pr A avy zm > = = ^ ~ = क ~ LJ "s Ed दर ie 
तहां मेरीमतिकीकाचलीहे ३६ Bars कह कि पुनिक्यों कइते डौ तह प्रथकी प्रभुता सवजानतेहें किअपरंपार है M € 
कहे केई नहीं रहा ३9 WIYG तहांबेद यह कारण राखिदोनह कि अजन केप्रभाव वहुमाति छै वळ रीति WAS विना 
नेकभावह्षे अनेक बाणी करिकैहे कैसेजानिये कारे TAIT भ a9 के।ई गानही काशजन कहतेहें कोई va अर 

अनेकभावह अनेक बाणी करिकेह NEAT १ जन कह तेहें काडे गानही काशजन कहतेहे काई URS 

> x 

a 


~ = ७ गे es za: = ~ 96 ~ N 
कहतेहें कोई पूजाही केकहतेहें कोई दाखभावकोकइतेहें कोई सख्यमाव कोकह तेहैं कोई आत्मवेदलकोक | 
स्तोचइत्यादिपाठकोकडतहें कोईजाप्यको AFA S को ईष्यानको कहतेहें कोईमानसीको uva? कोइईप्रेसको कहते हे Sire: 


ताई करतकथामनअतिकदराई ३४ ॥ दो ० ॥ शारदशेषमहेशबिधि आगमनिगमपुरान नेतिनेतिकहिजासुगुण करहि निरे 


rt 7242 — ब Ce 
०६१९ MAST बाखयवाहइ इत्या Ad 
c | = ` Meee इत्यादिक समर 


= =r E 2 ae S a 33 2. दिव्य पता CN . " 
यनेक मांतिलपुटोधसोचेष्टाते रहित wena अआह्षररूपरहितकछदिव्यरूपक्ष d नशी विषयणूषचे तातेप्रोजतनेचताकी बिषयते 


8 
A | FOF डी: = 
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vfeavat? अरूपक हीअनामकही जाकानाम राशिलग्न नक्षत्र योग सवत सबक्रियाकाल रहित v तातेअनामकहो उनि जाके 
2 ~ Dz = Y a ट T». = aa ञ्ञ r 
नासकीसितिनही पुनिजाके नामके प्रभावकावेट नेतिनेति करिकैकडेहें तातेअनोलक डो अरुजेकही कि GAAS रूपनासक रि 


iN = A 


oa - > EN 


७ ee छुप m T o£ i iT TD 
रहितज्षेतो जहां रूपेनही'हेतडांनामकेसे संभ वले जो ऐसेक हियेतोधीरामताणिनो उपनिषदहतास PCF Ae ॥ रलाका।रमत 
योगिनोऽनंतेसत्यानं देचिदात्सनि x तिरामपदेन्यासोपर'नह्मामि धोयते A VT WNWE तबतो नामक et तात हपनाूस परमादिव्यह 

= $ zr -— = sr = 
जेगुण्यरहितङेघुनिवह प्र भकेसो हेअजहे नामअजन्माहे TWAT चाव घुनिसतृत्चिदानल्दहसतकहोएकरस सवकालसंअरुकाल 
A 2 


-- 


EN M" a 


>> = NES 
रावहितपेअसतजा माया तकैपर हे तकेसत्क ही पुनिचितकहोचेतन्य जामें ASAT TAS ATA चेंतनतातेजगत PY अरु 


AA 


= 


मोक्षखड्भागसंयुक्ल ताके भगवानु कहीं सौभगवान शब्दकाअथ 


s XY EN __ नन — > ७ 

सबके WI Yas वह सबकीगतिका जाने वार्कोगतिकेा केईैनहोंजान्‌ सोचित्‌ कहो न न्दू Wide SAS bd लो 
दुखसुखरच्ित सोआनन्दताफे सञ्चिटानेट्कही परधामकडी परस्वरूपह fug परधाम सबापर ATA जाके ३८ WET ह वह 
agains विश्वरूपभरमें कैसे व्यापके wu सूर्यअपनेस्वरूपकरिके Cas अपनेकूप ATR काश करिकै सबजगत्‌ के प्रकाश 


~ 


a हि 2 f e u ~ ~ 
fas अरुजेतेघट हो हिं को टिन तामें लकि तैसेबहाजा निये॥रलो क।बझांडपुराणेखो रारूचन्द्रवाकावशिछ प्रति यधा-नकैष quen 


७, ~ 


~~ e E ~ aA A e. ० > a 
x^ ibl CI हे सूर्यके दृष्टाोतकरिकै अथवा व्यापकरूपह 
पुर विरेकाऽपिटरयतेतथासरवेषुशूते षुचिं तनी योऽस्स्बृह सदा ऐसेसबभें AAT सबते परह Wa E a 


= 


~ 


m C ^ ES 
जाकेआपरूपी है किंतणरवव्येबण ते हैं विश्वरूप वह्ेव्यापकवलुं भगवानवह भगवान्‌ कहे खड्भाग युक्ष VIANA TW स्री बराग्य 


^ 


आगेसतीके WEA प्रसंग में कहेंगे तेदैधारिढेह नानाप्रकार के 


= 


चरित करतभ-ये जेसेदेहधारी ग्राटतराजाचरित करतले तैसे वहेप्रभ चरितको न अवतीरनह कै अरूजोके ई काहे EN देह रहित 
age सेई भक्ञानके केवलहितलागिदेह धारणकरिकै अनेकचरित करिके फेरिदेह रहित व्यापक TH e त्यों भये सोयहअथ 
रुसाईका संसतन ही है काहेतेय्रन्यकोआदि अंतमध्य सो विशेषसिद्धांतहे आदिवालकांडे लोकाबइंयत्मा दीस बमेकसे विभ वांभे(- 
|| ेस्तितो षीवतांबन्देऽहं मत मशेमेष कारणपरंरा माख्यमी शं ह रि सध्य्चारण्वकांडशा ट्रान द पयों द शोभगतनु पीतांबरंडुन्द्रंपाणोबाण 


a 
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e e - ° e ~ e e. 

यन॑सर्व द्‌।इप्रसन्नं ATATATLAT सिद्वांतअ्रदि मध्य अन्तधनुधौरी शोरामचन्द्र अपरकाङ् कामत'हो 

अवतीण होइक म्राझतइवलोला कोनसोाकेवलभ क्तानग्रहअ्थ WIS पर 


Was 8१ पुनिकैसेहे अभुजाकी शरणजीव एकइहबारभयो तापर अत्ति 
za 


he 
अहझ्ापालु AWAIT शरणह ते डिपरबडों अनुराग नाम 
समता छोहकरतचहऐसोकरुणा जापरकीन तेहि केऊपर 


पुनिकबहूंनहीं के। पकी न क सका la स्वभाउवशअनेकचुकपर WS 
ze ~ Re > A ~ e IE e ess ris 
हैं गरोबनेवाजहें गटूबचछोरक ह जोबस्त जाइर होह यागनुष्टणयाङ् सोफेरि सिद्धकरि Taz किन्तु बिधाताने एकक्छअंकनहीं 


भक्तनहितलागी परमकृपालुप्रणतअनुरागी ४९ जेहिजनपरममताअतिहछोह तेहिकरुणाकरिकीम्हनको हू 93 गईबहोरगरीब 
AMT सरसबळसाहेवरघुराजू ४३ बुधवरणहिं हरियशश्रसजानी करहि पुनीतसफलनिजवानी ४४ तेहिबलमेंर्घपतिगण 


लिख्योह सोजा सछतश्रीरामशरण भयोताकेअनेक परमदिब्य गुणयोगतैराज्य'क्त। | 
मे LAN [नर न्यु TT aT "uw DIUI ~, 
बोर क कीजो बस्तु रही हे पुनिजातरहोह सोकवनिबस्तु जातरहीहे अपनो a eS 


तेभरूलिंगयोहे सोईस्वरूप अज्ञानदू रिकरिकै बहोरिदेत हे ऐसेशीरामच गई a a Qe WP 

gw देते ही अरुजोकामक्रोधलोभदत्यादिक अनेकभटडे अपतोलकपक भा un EIN ei लिखबनही किया 
सहितपरिवारतिनसबनके तिरस्कारकरिकै अपनीतत्व श्री रामचन्द्र BaF जापर करुणाकर चि बाहे = AE WRIT 
मानव सरलस्वभावःही सबके WIT ऐसेरघरायहें ४३ तातेबधजन कबिजनहरिके यशडीद कीन os. ie SUN NA 
अपनी बायीकोा पुनीतकःहे पविच अरुसफल qu 88 ताते गईबझोर raga जाके 


dé ug में श्रीरघुवरक्षेशण 
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शरासनम्‌कटिलसत्तृणीरभारंबर अड शलो कड'्तरकांडेकेकी कं ठाभनी लंञ्ञरबरमिलसटिप्रपादाजचिन्छंशोभा वापी तच खंसरसिजन 


faa विसारिदेत हैं ऐस्षेप्रभह ४ २घुनिकेसेहैं प्रभुग ई बच्चो र. 


d o 


V काहेतेगदेबहोर जानिकैअर | रामायण 
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नकेगायाबरणों श्री रघुनाथजी के पट्पंकज में माचनायके श्ीरघनाथणीगर वीर 2 " Dew पर्णकार डिगे 
e ru | as । रिजन TVS नेरोअनोञ्य TEAST ज 

निन वल कीति TAURUS Them Te मोकेचलतसगम — ४४ ॥ दोहोर्थ॥ डोसे ह नदी 

तामेंहाथी नहींपार जाइसकैहे तासंकाई राजा सेतवांधतभयो तापरचढिकै चीटोपारकोइजातीचे विनाथमची go इतिश्वीराम 
es Silk AN bcd hy शोरामलपाव्णंनं नामपंचमस्तरंग: पू ॥ 

बदतर गर्मानिवनदिकवि अभिनिवशमनकोन रामचरणसवमिलिछपा कर कु जोमो हिलखिदीन d 
गायीचे सोई A WOW उ TVA ई जोसहामुनीशन 
कीतिगायी हे सोईबलआपने waa ears शी रघुपतिकै कथाशोमावमान्‌करिच्ों १ शीबेदव्याला'द्‌ lk ट्क a 
गाथा करिहाँनाइरामपदमाथा ४४ मुनिनप्रथमहरिकीरतिगाई तेहिंमगचळतसुगममोहिंभाई 9६ ॥ दो० ॥ अतित्रपारजेसरित 
बरजोन्यगपसेतुकराहिं चढ़िपिपीलिकापरमरूघुबिनुश्रमपारहिजाहिं ॥ oou ! 
चो०॥ यहिं प्रकारबलमनहि देखाई करिहोंरघुपतिकथासुहाई १ ब्यासआदिकबिपुंगवनाना जिनसादरहरिचंरितबखाना २ 

चरणकमलबंदोंतिनकेरे पुरवहुसकलमनोरथमेरे ३ कलिकेकबिनकरोंपरणामा जिनवरशेरघुपतिगुणयामा ४ जेप्राकृतकबिपरम 

ae अनेक जिनआगेही भविष्यहरिके चरितबखा नेह २ तिनसबनके पट्पंकजबंदौं सेरेमनोऽरथ पुरवळ ३ घुनिकालिकेकाविन के 

बंदों जिनशोरामअचन्ट्रके गुणनके ग्रामव्रणेड 'हेसंस्छत करिके ४ अर्जोप्राळतिकाविहें परमरुयानेजिन शीराम चरितभाषा 

करिके बरणङुड ५ जेकविश्रूतभविष्यवत मान भविष्यजेहो हि गे श्रीरामचरित केबक्तातिन सबन कोकपटछल छोड़िके बन्दौं कपट 

कही श्रीरामचन्द्र गुरुरामभक्तातिनका अवराधनकरतेहैं अरुअंतस्करणमे औरसेद भरोसकछुराखे के। ई देवताका ACTA ATS 
कसका भरोसकिन्त लोकमें मानबड़ाई मर्यादाइत्यादिक की बासना औरेवका धर्मःम मर्याद बचन कपटि डारे अपने बचन || रामायण 

त खण्डनकर ATH कडी अरु लोकमेंजो Area सदकरिके फेरफार करिदेय सोभीकपटे अरुजो भगवत यशक्षाप्रबंधगान ५१ 
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ahd लोकमेंपुजायमेकी बासनाकरे ताका छलक'ःही अरु लोकसं जो अपने बचनकरिकै shar व्यामोजित कर किन्त सुन्दर 
a ७ bae , 
नचनकङ अरु अंतप्करणमेंवा काविमताकै कि a ट छलछों | 
चरितकंजेकविहें तेसदाकपटळलत्यागेहें तेसवसिलिकै ग्रसन्त तेबरदेक MAR aH Garena आद्रहोइ इहां काव्य केवशकी 
बासनानही'हे जेहितत्वका संतनकेआदरहोइए सोमेरोबाणीमेंआव सोवर देह 9 जोग्र बन्ध बुधजननाहीं आदरकर सो area ha 
3 AMBIT बुधकरीपंडितजाकेा अनात्माआत्मा ACH CAAT ज्ञानचषार्चहोइ 


a A 
afa? विनकोश्रममाचहे उनकोकाव्य वालकक i r : 
समदर्थी होइ ताकापंडितकाडी ८ कीतिजों सबकोाद्रैसराहै भणितक'ही बाणीजो सवके भियलागे कौहूके। बिरोध न आव अर 


सयाने भाषाजिनहरिचरितबखाने ४ भयेजेह हिं नेहोइह हिं आगे प्रणवोंसबहिंकपटकठत्याने ६ होहुप्रसन्नदेहुबरदान्‌ साधु 
समाजभणितसनमान ७ जोप्रबंधबधनहि आदरहीं सोश्रमबादिवाळकबिकरहीं ८ कीरतिमशितशूतिभलिसोई सुरस्‌रिसमसव 
करहितहोई € रामसुकीरतिभणितभदेशा असमंजसअसमोहिं अंदेशा १० तुम्हरीकृपासुलभसवमोरे सियनिसाहावनिटाट 
पटोरे ९९ करहुअनुग्रहअसजियजानी बिमलयशहिअनुहरेसुबानी १२ ॥ दो० ॥ सरळकबितकीरतियिमळ Gragg gaa 
बिसूतिजो धनजासवके Ter सोईसबभलोहे जेसेगंगाजी हैं नी TA ATA ———— eames arate 


Ato टो० 


Salad भेरोमनभे असमंजस काहेतेसख्ीरामचन्द्र की कीर्ति योग्यलेरोबोणो होइ तौयडआछझार्यहे तातेमेरमन्म असलंजरूनास 
deve अंदेशानामचिताहे किजासंतजन भेरीबाणी के।नग्रहणकरें तौबिनाप्रबंधकिड़े vas परमोसेविनाकिहे नहों रुहाजादू 
है १० अवकछुक व्यग्यमेलाडुजनाबते हैं हैसंतजनहु खी रामकी ति योग्यमेरीबाणी नहीं परत॒म्हारी कृपाते मोकेसब प्रकार सुलभहे 
काहेतेकिजे स॒न्दररेशमहे ताकरिकैजाटाटका बनाइकैसियाजाइ तौटाटह शोभापावतडे AAO aay) तौटाटही रूप हेपररासयश 
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भणित विशूति सबके हितकारी न होइ तोकस नाशा समानह ८ खीरामचंदर खै कीर्ति छझछनासउत्तम हें Bacay wee: 
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~ A — = e . EN 1 o ~ E EY [S A 
सुन्द ररेंशमह त ra fare vt वम्हारीशपाते शोमितहोइगो ११ हेसँतजनञ्न जोअघनेजियमेंजानोकि जा यह तलरीदारहे quu 
as देखोतौसुन्दरपाट टाटलेसियतचे नाञ्यापनजानिकी FSA हींनीकलाणग तौअलुग्रहकरिक पाटकेअचुइरि UVB शीरामयश 
C ct - P zr e ~ 
बिमल अलुहरित मेरोवाणी होइ १२॥ eters सरलकबितहीइ अनकी ति बिमल केवल शोरामयश war कवित्तसजान आदर 


~ ~ 


. m = ~ = ~ = $ 21 
कारतेहअरुजेबेरोङ्कै तेऊसहजि वेरबिसारिकै बखानकरतेहें आदरकरत हैं सरलकवितकाकेोकहो जाक बितसेंब SIC 


= "२, : >) aA T न n" ‘ 
काठिनअचरनपर माचावरण चारिइ चरण सेंबरावरिपर अर्यसर नो इ आशयबहुतह्ोइ वळधाधु[नअवरेवपरे जाकबितमे जीभ 


रसपाव ताकेसरलकडो सुनिकाव्यभें कठिनअक्षर अथपरोहे अरजे हिके बाचबेसुनवे वारेजेछे तिन श्षाञ्चचनही Wes quip टू षण 


सहजबेरबिसराइरिपु जोसुनिकरहिं बखान १३ सोनहोइबिनुबिमरमति मोहिंमतिबछअतिथोरि करहुकृपाहरियशकहों पुनि 
पुनिसबहिं निहोरि १४ कबिकोबिदरघुबरचरित मानसमंजुमराळ बाळबिनयसुनिसुरुचिलखि मोपरहोहुकृपाल १४ ॥सा०॥ 
बंदोमुनिपदकंज रामायणजिननिर्मयो ससरसकोमळमंजु दोषरहितदूषणसहित १६ ॥ P 3 x 

HCAS HWEWITDC अरुअसत्‌ कबि अरुमतवादवारो तेरिपु खंडनकरतेहें तातेकठिन चन्चरञ्चचनही परो अरुकिसूके अतमें बिरोध 
नहीं पर केवलशी रामयश परे सोक१व्यअटूष अखंडितहे ताकासब Tura १३ आदरकरतेहें एतेजेसहज TORTS तेऊ ग्रहण 
करतेङैँसोविनाबिमलमति ऐसोकवित्तन ही बने अरुमे AAAS जोसंतजनलपाकरळतोशीरामयशवहोंबोरबार fave 
१४ कबिकेविदजेहेंश्मीरासयश सआानसरचेतोचीमेंजिनके मंजुहंसवत्‌ बिहरतहै quus भेरी बालविनयखनिकै मेरोसुरुचिदेखिक्षै 


|| छकपाक रहृकाहेंतेतमल पाकेस्यान हो tu i सो०॥ बंदौस॒निपद्बंद्नानमस्कारद्ंडवत्‌प्रणामणएक षी हेतामेंती MATS UTA ह जेचेजेसे 


काडे अपनो सम्बंधीचे किंतुरममलापीके चलतेबेठते बंदनाकरिलियो अरुटूजोबचन fade जैसे कोई अपनेते GSTS राला इू- 
त्यादिकताके प्रणामकरत संतेराजाका म्रतापणशवर्य वाणी में अभिनिवेश आंइजात है अरु तीसरो स्वरूप अभिनिवेश बंदनाहे जेसे 
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शुरुङै किंत अपनो res तिनकैनमस्कार करत संतैतिनकै। स्वरूपप्र ताप णेशर्यशेवा मनमचन कर्ममें अभिनिवेशो ते तातेशुसाई 
तुलसी दासजो स्वरूपाभिनिवेश बंदनाकरते हें जाते uf क्य ओमद्रामायण स्वकूप्वट्य में प्रबेश करे अब शलेखालंकार करि के 
सोरठाका अथेकरते हैं॥ सोरठार्थ ॥ बंदोंसानि wes कोनसनि जिनने थोमद्रामायण निभितकीनहै नास थीवाल्बी किजो इ हां 
चरणके! विशेषण हो हे शोमद्रामा।यणके। विशेषण बाल्मीकिजो शीसङ्रामायणकीन्हरो रामायण कैसोडे सखर खर VU नाम 
जेराज्षसतिनसंयक्नछे पुनिसकेमलक Wwe दोष रहितह।॥ शलोक ॥ नमस्तस्जैल्तायेन पुण्वारामायणी कथा रु टू षणापिनिदीषासस- 
रापिसुकोमला १ TES फकिरामायणजे।हे अमितताससब में खरडूषणको कथा हे योलेंबा््थीकि को अधिकता का भई ast 
सुनिकबिनके atenfas टें आदिकवि. हैं श्री मद्रामायणक आचाय हैं तातेकचा किंत॒जिवलिन सुनिन शी अट़ामायणबी न्ड हे 
तिनसबनके पट्वंदौं पु निदूसराअथकर ते हैं काब्यनविषे टोषदूषण परोबिनु नहीं रह टोषककी जोमनभरि वस्तहोडू ताका सेर अरि 


EN 7 oN = N 
बरणेकबि ताकाटोीषकही अरुदूषण कही सुन्दरगणन पर अगनपर घुनिङपबेय उपनानकी ऊपनादेत Ss uu wu अथवा रस 
हो अरुकेई कविने भगवाजके करचरखण की Ur 


OA cn ~~ Reine >>>: AN A. bs = 

न आवे जेसेकेऊकचे कियेसंत HAS जेसेइन्द्रहें यडधमविरोध डपा सोदूबणक 
MAAS सोबानरके चूतरकी उपमादीनहे यहरसास्वाद ट्र्षणलयो इत्यादिक अनेक दोषदूणणहे चोराबजत ढोषट्रषण बिना 
काव्य हो तई नहीं जोकहीकि वाल्योकिशत श्री मद्रामायण AVAAS तौयाहूमें दोषटूषण होइगोसोसही है APTA झतरा- 
मायणमें खरनामराक्तस आह खरणऐसोन।स सोई दोषे काहेते खरनास गढ हाकाले ताते दोषको अरूखरको भाई टू षणनामसोई 
FATE तातेखरडूषश नामजो रामायणे साड्रेनाम माचशेष ट्ूषशचनठु शोनद्रारामायण दोषर नितचञे सहित डूषणद् षरहित 
Yom बाल्मीकिजू उपभेयउपमान घमबाचक यथाथक हेहै ताते दो षटूघण राइतले ATS सकोजजकहा घुनिनंज कही चनि 
तीसरअथ सखरसकेमल मंजुसखर नाम उदारके। उट्ारकष्ठो जाजवनेमांगे WIE इ जेसेकोई GTA AHI अनेक उत्तम प- 
दाथको बासनाभद साद्या घुनिभय करिके सिंहको वासनामभई तबसिं प्राप्त अयो सारिडारेड तहांकल्यतरु उढारतामबो पर 
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कठोरजदारता के मलउदारता CTATST VAS जद दाना फलदिया dar उदार WAT pvp J, : Ad - AE bii 
उदारा सञनान उच्ज्ललफल State दोषडूषण रशहितडद्ारता ख्ोमद्गामायणड WIDE DI हि ki ne: Pci E: 
कासकी बादनाकरैतो देइकिन देइ नतुदेइणुनि "रमत दाषदूघणभर $ «di ना विषयभअ्य हतात d EA ARP face 
कठोर हे अरुतीनिळुंने हर्ष शोक इत्यादि TITY सासत्यह परतःहांमंजुकडेनिमसच्य घसका ee के ७ Wu यह 
देते देणढूषणरक्िततोनों फलदिव्यनोंग भगवतसबध HATTA तडुपरांत वाहोतनभे परम पद देत हसे PH n a ile 
प्रशिद्द्ेे अम्ाणऊत्त रक्ांडेजेसकामनर झुन हिजेगा वचि सुखसब्यतिजाना। बधिपाव Pe सुरदुलभखखक CATT ळू त् नाति X क 
पुरजाहीं ॥ घुनिचोयञअथ ॥ पुनिशी सद्रामायणकैसो हसखरकडेस्ररसह ज ह s idle Eia x kd m 
नब प्रबोपरटूनोंअर्थ प्रकाशकर तह तात सखर्‌रखसखरक हैं बछतकेवल रसमयफलचऊ जसंसङलत डू व्य ह ae a Sexe 
काफल काडेतोकिकेवल श्ीसीताराम ALAS अरुअपरजा स facafa पुराण इतिहास d si > e iren 
संयक्षफले काहेतेक्ि कमे कंड ज्ञानकांड भक्तिकांड तीनिड fefera सबञ्चन्थ कमशिलकास्य।ने ज्ञान E SL pe 
सक्तिनवधाओमापरामय शी मद्ामायणष केवलभक्षिरस S छ LA a Kel door Vaca ष्टा- 
dasa इत्यादि बालयवाडद्वसबवोी खाबेसें अब सदनागियरकीगरीकठोररसमयह जाकेदांतहों S EE s (DE as 
न्तकडतेहेंभक्वितीनिप्रकारकीचेएककर्मनिथाभक्तिरकज्ञानभिथाभक्तिएक केवल भक्तिप्रमा ee चिया वियर ote 
र्सगरीतुल्य सबते नरु घै अरुकेवल मक्चिसबकाअघिकारह केवल राम नास कहना रामाअयरहना Rc: [ Sul dh, Ji 

करना FUCK SAMA MATA FANT ATATATAA कहापुनि मंजुकचे उज्जलह अपरग्रन्धमे तोनि लक अपर दू e 2 से 
cas रामायणचियुणातीत अरुअपरदेव रव्हितभक्तिरसह सोराभभक्तिस्वतंचाहस्वतः farses afed शोम ट्रामायः ने ८ 

सतह aum रामलीजा रामनाम रामरूप रामधघाममयरामायणह तातेसंक्ुकहा पुनिदोष दूषणरहितह WATT Chery 
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बा ° टो०। अथबाकाईअपरग्रन्थपढे जोअशुद्दपाठ करे ते दोषे औजोअर्थनकर॒तवन eyes असशी महा मायण पाठकरत अर्थ 
4S चाहेबनचाहेनबनेतामेएकत्चरमोचदाताडेतातेदोषट्रषणराहित हेएक अक्षरउञ्चारणनाचकरतरूतेम हापापन vil: मन पितत 
_ || कमहापाप पापकही गऊबालक gu खोबाह्मण इत्ाादिकनके बधसोपापछे काहेते तीर्थबत दान तप व दना जिव 00 
होतेहें सोपापकही अरसहापापकःही जन्म मरणसोनही मिटै जो के।टिनकर्म करै अमल पाक WEARS पाप नाश 
AUS जोतामें एकअच्षरउच्चा रणकर काई VITA जन्म मरणजो महापाप सोनाशच्च कैपरसगतिका आ जि ो इ चेत ड जप पा” 
शलोकएक चरितंरघुनाघस्यशत कै टिग्र बिस्तर एकेकमन्ञरंपुसांमहापातकनाशनं १ uu होइ हतहांप्रमाण Yes 
) उज्चारणकिये तेमहापापजोहे जन्ममरणसो नाशडोइजाइ अर्शी सडामायण के एक 
वढ्गीता मेंकहाहे एक अक्षरजो उच्चा रखञंत कालमेंहो इचरभगवतस्जरणकरेतोसो 
सुरुमा lads il plies ERU Ei fx शोमड्रामायण 
अधिककहतातेरामायणकेवलरसरूपहाह AG मोचकेछेत ट्रसरोअचरकीच आवी सहादत garder कि r 
करतेकैंससरस सखनामहूपके ऐस्लोकाब स्चीर<पयोडर्थंगोरसंसाधिवेवक इतिविच्वकेघसखनी इत करसन क भ 
एुनिअजुह पुनिमाखनढुद्रप्रक्‌। THIS एकगऊूकेह अरएक अजा नाल बकरी दइत्यादिक तामसीयो निकष माखन गोदो i ies, 
हे का हेते अल्यकाछमिश्चितह सोटूषणह अरु भलेआद् भोके खाबेयोग्य नही हेसोढो घङ्कै डलग. ल्न aeris EAE SE. 
दोषरहित परयोरीछाळभिलाच ताते हूषणके NSE मारून बनायचे Hay ते खर सिए ü ईकासाखन SS आवेहे ताते 
ऊकवनायेमाखन ATT थोनद्रोमायणहे कोसधेनुरूप TMS चारिउ Wu ax CN तकाभलश्चातिम लु SITU एकल ग~ 
सनकाहिक वरस खोरामचरित मासनरूप ap re EIU JSUT Whee छखते चारिह् Frans सो दूधरूप हे 
नहार थोबाल्नोविहें कम छाळनिकारि wits है ताते शोनद्र/मायणशबशक्त 


कोमलम खन A नेव ~ ¢ ~ w A नर : ^ 
खन खानवारसतजनजात सदाएक रसशोतलह रलाकएकास्वयंभुःकासधेन BRE चतुरानन वेट्ड़ग्धामलंशक्क रामायण 


सोकाईग्रन्यने नही का कि 
थोकारग्रन्यम AST कहा कि एक अक्षर 
Sg f ~ DN 3 ay 

अक्षर उच्चारणकियेत मो च होंत हे अरुसीसण- 
—— aet r s गे त्येक Y ० 

घ हांयरलाकh॥डोमित्यकाक्षरनह्व्याहरन्माम 


सतत लाके एक एक अञ्च स ७ 
मितजोंइ ताके एक एक अक्षर छोंकारह ते 
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रसोड्भव दृतिस्कंघेषु निछठ बाचथ सखी सक हीसब्यक्‌ THIS Te CEA TATA eS खनासचकाशतदतनिर्स त किन्त ITS तबला 
रसमयसकोमलनामद्यालमजुलनामनिसलखचरणुण्यरहितदोंषढूषणरहितणसोञोब्रज्तदात्मकरासायणहेणुनिरपतमचच ER E ESI 
हेसस्वरसब्द्गाररसमयह रामायणकाहेत शो रामचन्द्रसवकी सवा को नह 3 के लजिज्लबा नररो SU AIT ACHAT AS FES 
जिनने श्री रामचन्द्रके। देखे तिनसबके। सखाकोन्हपरनिहतवक सकोानल ऐसेकामलहे शीरामचन्द्र अरुसबके। केंमलक रि दोन सब 
की कठोरता छ गई खीअयोध्याकाँडे wie ॥ जासनिरखिसमसापिनिबीछी तजेउसहजविषतामसतीळी पुनि कई एकहक्लबा र राम 
शरण भयो अरु MAGIA कहाताका दोषटूषणनहींदेखतेहें तातेदोषदूबणर हित हेबाल्मीकोयेशलोकाचरये सिच मावेनसंग्रापत 
नत्यजंयकथचन दोषोयद्यप्रितस्यस्यात्सतामेतदगहित १ CHT सकझदुच्चरितंयेनरामायशमनत्त्म भस्योभवंतुपापोधा: हृदिरास 


॥ सो ० ॥वंदोंचारिउवेदमवबारिदबोहितसरिसजिनहिंनसपनेहुखेदबरणतरघुपतिबिशदयश१७बंदोंबिधिपदरेशुभवसागरजिन 
कोन्हयह संतसुधाशशिधेनु प्रगटेखलबिषबारुणी qc uate ॥ बिबुधबिप्रबुधग्रहचरण बंदिकहोकरजोरि होड़ प्रसन्नपुरवहुस- 
कळ मंजुमनोरथमोरि १६ ॥ चौ० ॥ पुनिबंदोशारदसुरसरिता युगुठपनीतमनोहरचरिता २० मज्जनपानपापहरएका कहत 


स्ततद्रवात्‌ २ थीम द्रामायणस्यवश्ववणात्कोत्त नाच्छिव सद्यः पुनातिवसबचिरकालंतथान्यतः ॥ इत्यथः ॥ १६ पुनिचारिठवदवंदों 
भवबारिधक'हे समुट्रताकेपारजावेकेो WAHT जह्नाजरूपव दहें जवनी रो तिरघवी रके। विशद्‌यशदेवबर णते है ते से ह १ व द की बा णी 

पर आरूढ होडूके खोरामचन्द्र कोभचे ताके! स्वपने खेदन हीह ताका संभारसागरते वेदपार HC Vas तातेवेद जोळे संसार 

सागर केजहाजह अथवा शीरामयश बिशट्वेट्‌ बरणतहें तातेवेदनकेा स्वपने Beasts पुनि बिधिपद रणुबन्दों जिननेसंसार ` 
सागरकीन्ह हागरमेंतोचोदङरल्निकसेठैं तमेंकछूनोकछें कछुब्यकार as संसारसागर मेंसंतजन सुधाश शिधेनु इत्याद्कडत्तम || रामाय 
Ua Wes अरूखलजन बिषमदिरा इत्यादिक AMT प्रगट हैं ॥ १८ देहाथ ॥ पुनि विवधजेदेवता fay बध पं'डत ग्रह जो है नो YS 
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म्‌ * पूण कार छु १९ पुनिशार ट्सरसरिताबंदौं दे।ने। के पुनोतचरितहैं २० गंगोस्नानपानते 

पापह रहे शारदाक हतसुनतअविवे के हर हे र्‌ १ हका पिठलातरूपदी ननक ग्रियवंधुङेंदिनक इड समकालक दाता हें 
A eu सवानी हों २२ घुनिसिपभियकैसेववाछै स्वामी है सखाहे weit सेवबौहे अर्यी VCI ACA AeA करते € 
तबरासबचितेस्वामी है।इघुजावते हैं ACTH अपन मे हो जानिए शिवहें तहांसाताहें gfagec अष अवस्यते स्वामी 
ङे अरसुसाई कहते किइसप्रकारसेराहितनिरूपाधिकरिवकाएवकाग्रियमहादेवईडें २ ३श्िवबडेट्याल 


सियपीयके सेवकसख। दोन H ES शवबर लु 
j & यहकालिकाल quas विलोकिके जगत्‌के PETE T DU बतीजी सावरमंच उत्पन्नकीन्ह २४ अनमिलअज्ञ र हेजामेंएकौअक्ष र 


ato ZYo| सबके चरणकरजोरि कै टौं सेरासपूण WS 


प लेतेचि aad va funere 
रक्स ढेवम।य॥ रू सिंह मंत्रतंच venies श तिहोतेहें २५ सोमेश भेराऊपर अबुकूलेंडे ताते ue सूलकथा uet 
किंठअलुकूल wife २६ समिरिशिवा Ms पाबतीअरु शिवतिनके पढ्क्षा पशाउजो प्रसाद दो पाइ के अथवा शिवा शिव का fefc 
HUSH प्रसन्नता प्रसाद पद के बरणों रामचरित चितचाड कहे उत्तवसंयुज्ञ पुनिचाङ चोइसयञ्चा २७ भित मोर शिवज 
वोलपाते विभातिनाम शोभिते fafafata शशिसमाज «user श शिकोपण area ते डिन लिनै sue चीशोमितकेर c पाय 
जोप्राणी यहरसचरित कासनेइसमेतकइहें सनिहें wufaY adage xe तेशी रामचरण के अचुरागी होहिगे अवशिकैअरु | wc 
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म रचितहोडिंगे यध ae १० ॥ ढोडाथ ॥ जाग्रतक्ू सपने हछ में TEE 
si निकसे ताकेम्र भावझत्यहोइ २ १बंदोंसीअयोधष्यापरी आतिशवपघावनि प्‌ पि 
जस शुरर डितकैवल सापत्वक गुणयज्ञ जोपदाथ ताका पावनकाहो और क!ल कसणुण gurathea सुखातीत ताका 
कही Fe छो अयोध्या wears तातेझति पावनिकद्ायाढोड ACMA चतर पण ATA 


L] 
AS CM EM wn Aet EY 
प्रणवॉजिनपर CEDPCHSUSTE AA तममत्वह ३३ खो सोताजके निदाः qastaara झसू'ह पो 
~ ^ 


£M la" 


एकरस ऐसोलोकनें बासदीब्हअपने। स्वरूप बनाइवीजवसा हत छी अयोध्यापर VAT 


E 


होइहरामचरणशअनरागी कालमंलराइवसमागछडनागा ३० WeTo ll सपनेईर TSS Fe जोहरगारिपसा उ ताफुरहाइज 
हउंसब MT AMAT ३९ ॥ चो ० ॥ बंदोंअववपुरीअतिपावनि सरजूसारेकछिकछ्षनशवनि ३२ प्रणवीपुरसरनारिबहोर 
ममताजिनपरत्रभहिनथोरी ३३ सियनिंदक बघओघनशाये छोकबिशोकबवाइबसाथे ३७ 8 दोकोशल्यादिशिप्रादी कोरतिज 
रहित Vata अपनी wszrd बनाइूके WIAA गावणके परिवार के केज्नदीज्ड तारीजाक में थिय टम. HP तलोक 
बासदी नह जवश्चोरामचन्द्र लंकाजीतिआये तवञ्चाधोराति सेवद नका आक्षादीन Beal पुरी में कावात्ती.हेः'तीचे तह 

Rat विज्ृयङढार लपादिकयशगावरते हैं तहांणक भावो अपनो पल्लीसे श्री जा न द जी की बछकघुत। HES हेग पोषके wn 
fem बिशोकर्से aad कौनबिज्ञावा लाकडे ख्ीअये।व्या हजापार सेअयेध्याके दक्षिशद्वार सातानकपुरहे ताको jns 
अयोध्या ग्रभे।द्वनहे पु निबन्दाबन काशी्यानंद्वनम्रयायवक्रीबन ऐसेहोसवपुरिनकी sae ws लेसे 
"7 तहांबासदो नह ऐ पे पोवानचन्द्रहे ता भागवपुराण नारायणबाब नरप्रतिशलाोकच! दड सेव रासाय 
न्सातापड्ाच्छकमलालयाः १ त्रिपादिश्रू तिवक ठे बिरज।यापर तटेयादेवांना घुरायोध्य/झम तेतांमतांघुरी पुनिरुदाथिवसोव्हितायां ue 


ai 


aly 


c] 
of 
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[सवत्सण यचसतानवानास बन दिव्य हरेधिय ३ अक्जेकेई कहते Sia सत्यलोकजो बच्चा का तापर 
ते aq निमाण ares तहाँची अयोध्या बासिनकेबास Sees पुनिब्रहाके सगइनकोमोङ्'डोइगी ut 
है काहेतेशी अये गोध्याबासो श्री रामचन्द्र के नित्यपा षद्हैं क्षणभरिनहीं छोइतेकेंजोकहोनिशीो 
रासःवन्ट्रके सर जनमे WATT तहांरामायुळूरच अमडरहा Mes UWIAA क्षचमाचअ्योध्यानही छो इ ले हैं अन्यञ्जप्रसाशएकलो- 
arg अयोध्याचपरित्यज्य पांदमेकंनतिशाति साकेत नाल ख नाच्या 8 बंदौंकोशल्या प्राचोदिशःनास पवद्थाइवजाकीकीरत्ति 
सकल जगमें छाइरही है ३५ शीरामचन्दर पुर्णचन्द्र सदाएकारसते प्रगटे Unc तिनके! पालारूप हँ कीन। शाकियो रु भूरि 


के सुखदाता भजेपरकोसदी नानचकेार संतजन तोनिका विशष झुखदेतेभये३६ अबश्वीदशरवसहाराजसहित रनिवारुकैसेहेंराजा 


ससकळजगमाची au जहे प्रगटेरवुपतशाशयारू विस्वसुखदखळकमडतुपारू ३६ दशरथशउसहितसवरानी सकतिसमर- 
विमंगळखानी ३७ करोंप्रणामकर्ममनवानी करहुकृपासुतसेवकजानी ३८ जिनहिंबिरचिबड़भयउबियाता महिमाअवविराम 
पितमाता ३६ ॥ सो०॥ बँदाअवधभवाल सत्यत्रम्जीह TAGE बिछ्रतदीनदयाळ परियतनलयाइवपण्हिरेउ Qo ॥ 
रानीसकल सात कीमूत्ति s मंगलमोदको खानिह ३9 तिनकेप्रणामकरों अनवचनकमते मेरोऊपर AMAT आपकेएच तिनके 
सेवक Aa जानिकै खतसेवक BTA डा घुचकेटहलू मातापिताकेो बछतम्रियकोतह इट BIS सो दशरथ को शब्याजी जिनके वि- 
रचिकै नामडप जाइके बह्मावड़ाईंके। प्राप्तमयोके काहेतकि बड़ाईकीच्ति ख॒यशभक्किछुक्षिभक्तिइत्यादिकनकीोमहिमाताकी अवचि 


नाम मयाद शोरामचन्द्र पुनिपरबह्म ह जाकानारद शुकसनका दि अह्माशिवाद्क Baas अहनिशि ते !्शरथकेपुच पुनिब्रह्मा 
केपुच मनुसत्य रूपा CH द्शरथकाशल्या GOS लेबह्माके उपजावेहै एसेद्शरथ कोशल्याजोने सोरामचन्द्रके पुच की नह के से है शीराम 


सकितद जिणदार FIA 
संतानकलोक शोरामसाज्। 
यह सासान्यबाक्य इ परमाथिकनहों 


चन्द्र सिसा को अवघिहें पुनिसञिसाकही बह्य जी वम[याआदिअंत मध्यतिनसबनकैश्ववधिकहीमयोट्यीरामचन्द्रङ्कै ताते झा 


see Se 
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है कल कक की ESPRIT शोलच्झणजी दिभुजकिशोर घदुषवाण लिये बोरोगचन्ककी Sark गोते रटाराहतेरडे TA rwwensfu 
at जानकोजी श्रीभरत शचुहनजो अर्‌ समस्त पाषदन संयुक्त परमदिव्य विज्ञान पर ares हु के निजस।नकतोे नातेभये bii 
भान ह बरह्मरासायणंबह्मणावाक्य नारद्ग्रति शलोक ४ रानेबवोहभितोबीरो wees रूपचयस Tun Bs 1 on 
काम्येया १ OR let सहखशोषीभगवान शेषरू पी रखाशयः २ रामाचुजणतव S fu is 2. i 
a ai कु ठमगमदिथु: २ यानस्ारघुनट्नः परणरोम्रेम्नागमहाढसिस्ेकाना शिरि वायशिमयौःि स्यैकलीलापदां 
सणमनिञ्चतदावालनग्रथन VATA बत्तते तेनेवळसकेनबंधुभिलितो राजेणसोकंगतः 8 कीस 'भोपरंधार भरतेनमहात्म 
दह नसम STATA A TATA MAA ५ तातथोलच्झणजोसबकोकोरणहें चौपाईकेअर्धऐसोजे काचेतेशेषडीचीरसागरभेडे iir. 
लच्झण जो विशूत्िमेंहें नित्यस्वरूप तातेशेषस इख MIMS अरुसंपुर्ण जगतजोहेतिनसवक्षेकारणशी सच्झणर्ज हो हेते अवतरोजक डी 
adis नन अबतीण wets सेकोई ऊंचेमहलते नीचेके|डतरिआाव है ऐसेशीलक्डणकेपट्बंदों घुनिठूसर'अर्छ शेषलच्झणजी है शेषी' 
TARR हैं शषोकारण ह अरुशेषकायड पुनिशषीअंशी शेष अंशशेषोधर्ती gue qu प्रकाशी शेषप्रकाश शेषशेषी के आशय डे 
तझां कायकारण शेषशेषो दोनों अखंडअनाढिङ्कै नटबीजकेन्यायकरिकै अरू से शोरामचन्कू Sue wruS कोते ठे od 
जीशेषी हैं अरुसहखशीष जेसिशेषहे तातलच्झणजी कारण हैं अरुशेषजी कार्य है देखियेतो अपने कार्यहीकेप आनज्ञादई जाती है 
योजानकोजी के स्वयंवरमेंलच्छुण जी बोलते भये चो ०दिशिक्'जरह्कसठ अहिकोला घरऊ'घराणि धरिधीरनडे। ला) दशो द्शारि शि 
पालपंचभ्रूत ती नि गुण चन्द्रसूयशेष इत्यादिकसमस्त शोलव्झणजी कीथाज्ञानुकूल डे तातेलच्ञणञी सबकेकारणक तह प्रमाण ki 3 
बिष्ण पुराणेत्रह्मणेवाक्यं श्लोक ४ wifatramuay वश्टष्टिसंहारकारकः त्वभेवजलरूपेण त्वन्त्रधत्तेजग द्वितं १ Wawa ae = 
अग्निस्त्वंच प्रजापति: शिवरुपेणसहत्ती मिष्णु रूपेशपालवाः २ ममरूपेणसंब्दटाएवंलोकस्थितिभवेत भेघनाटसवसंहत्ती Eee 


~ 


1 a प्रर ०० > नेक ७ 9 a ५ d ७ D e P 
Il UN a अनेकमेकंजगदाथयंच चतन्यरूपंजगदादिवीजं Tu तरजह्मविदोवदंतितंलक्ष्मणंनौ सिम हाम्रभावं8 ऐसेशी लक्ष्झणस्वरूप 
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लोभी मधकर कमल का रसदिन भरि पीवतसंतै TINH कमलसंपुटक्षेगयो ताकेभीतररक्षिगयों जवभोर भयोतव कमल wf 
गयो तब अपरमधुकर आये कमलपरतब तिनका देखिकै सुनिरहिगयों येडिप्रकार कमलके छोडेनहीं तैसेभरत Araas शीराम 
पद पंकज का नही तजे तिनक्षा भरतके WW iu बंदौं8४४घुनिबंदों शीलक्ष्णणजीके पदपंकजकैसेहें पट्कंजशी तलअमलभक्त सुखदाता 
परसानन्दं दाता पदकांजहे जिनकेचरण गर्णह।तसत, संसारको चतापनाश होइजाइचे ४५ पुनिधीरामचन्द्रवी की तिविसल पता- 
काकु अरू ल च्छु ण जो के यश ese तहाँकीति करुणारसल Sa ue अरुयशबीर रस्त देखिये तोमेघनाद च लोक्य बिजयी बीरता 
केशीलक्ष्स णजीबीररसरूपह् d नाशकरिदीन्ह नलोका TRIS CNS तेहिबेघनादकाओ रास चन्द्र करुणा करिके परमपद दोन्ह 
कीर्ति चैलोक्यमे फहराइ रही हे अरु शौरामचन्द्र AVA HEUS परकार्शा ATC RAT सस्वाभाविके शोलितहें अर was 


भगभक्तसखदाता YY रघपतिकीरतिबिमलपताका दण्डसनाननयउयशजाका ७६ शेषसहरशीशजगकारन साअवतरेउभसि 


भयटारन OO सदासासानकरुरहुमोपर कृपासिंधुसोमित्रणुआकर ७८ रिपुसृदनपढदकसलनमासी शूरसुशीलभरतअनुगामी ७ ६ | 


बीररस ढाखरसमवसढाह ४६ WD शोशजेह WIESCUUDEGST Y ANT कुमार तारिक खेरिशेणरूपऋ के शोरसागर 


WENNS नित्बह तहाँप्रनाणहे कबसतीज शिवका कहा 


न WTS देवता देतां Cay रूपकीशिन्न 

भिन्न आटतिअंगढेखेजे सेह जा रत जनष्यदे खियेसवकी eret q wed Pug wey छुनिश्यीराबचन्हलीता GRISH A अमक दश 
— E A. aeos Saar re Uy St ray EEG] T काच्या f tr ni E 

पर चालत सबस्वरूप HITHST देखी अखंड एकरस Vl WS Cu देखेताते UG VANUS TIPP बाहइली कि 


रघबंश काब्य अपरजो रामायण हें तिनसबके Baa जहपरधघामगलन बणनकी नह छे तहांलच्छाएजो के ती निर्वप कडे है एवशेषका 


रुवरूपसो खो सरयु में प्रवेश कोन्हनिजल्यानको गये अरुएकरवरूप WHY ज रूपतशां wu रघलेचायो तापर Pees के निज स्थानका 
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Ss तै S ट @ ay e ^ 
SUY तसो हमारी लोजार्देखडि अरुहभाणे रोज्यदेखहिं घुनिपरमपद बिधूतिक्ष संग डी चलहिँगयहर्ख Y 
शषताते स्वगके| गयेयहविशेषञ्चल्य है तहाँप्रनाणडि णेबह्मणेब[क्य' नारटंगतिश्लों लकी 
Vd RN नी] शेले die Qa) S तहाग्रनाणक अह्मराभायणबह्ययाबांब्य नारङ्अतिरकोका 8 युङ्घोराजधम तो चले मध्य मो नी 
fad CT राधवन वात्सल्येऽसोरासचन्द्रस्य वधोर्त्यत्त्‌का देठं स्वर्ग लोकंजगाल १ पुनः खी स 
त्‌ EK TE IE zi | it P * T Era aufi mi, [sl —- £s ® > 
reas M ih Vii ऑफ यादव E चरामायन।ह्ावान्तच aaa: 2 wiareatag स्वकेनमहतादानेख बीरोड्भवा 
सय पठ हंक शहशोराज्योभिषेकंत यागं तव्य PEAT RATTAN राज्चाञ्ञघासं स्वकसंचिंताब्टतमानसेनब् पते : स्व वासः छातः 
२ pue die E खो दश्रघवाक्य' शीरामंग्रति म्राजाहित्यघमंगज बजसलखेस्नेड्रेनहीनंबचः fas तिप्रभतायचा RI LECHE] 
दासानता नोजीवा भित्बयाविनेतिवचनं संभावितेबानवा तस्मात्सन्चसिनायचासखुचि्तवक्ष त्वयाप्रखितँ 8० ॥ vend ॥ अणवों 


७, 4 I~ जि ७ - Se 3 AS abes कक i 
बंदापुरजनत हेत विढेहू जिनहिंरामपदगूढ़सनेहू ७१ योगभोगमहंराख्योगोई रामविळा कतप्रगटेउसाई 9२ बंदौंप्रथमभरतके 
चरणा जासुनमत्रतनाइनवरणा ४३ रामचरणपंकजमनजासू ठुब्धमधुपडवतजेनपास्‌ ७७ बंदोंलक्ष्मणपदजऊूजाता शीतल 
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सहितपरिजन थो विदेह जोकि favere जीवन्मुक्क जिनकोस्नेह थोरासपदमें ass 8१ गूड़कही ढपोस्नेह wise ठ्येउ झो 
रामस्नेह रलरूप जोड तहांयोग भोगयुगभिले ट्व्यिसंपुटह योगनोचेका was ताशेरे भोगऊपरको फाले जामेंढ पिर यो डे 
| जवश्ली रामजी रल्लकेगाहक आयेतब थीजनकजी देखिकै रामस्नेह रूपरल्ग्रगटे छ ४२ पुनिबंदौंप्रथमशीभरतजीकै चरण नातो 
वकह्ुतकरिआयेहें भरतकेग्रथम AAT जवराजापुत्र हेठयज्ञकीन्ह तबञ्चच्निजो पदाथ दीनके तामेंश्ीरःस चन्द्रक को डिकैती निड : 

- शाइनशप्रयमभाग भरतजोहैंपुनिथोभरतज, खीरामग्नेमकै सुति है अरुप्रेमसवसाधनमेंग्रथमहे घुनिपरेहैँ किंठतीनिहू भाइनमेंजेठे 
Y म्रथमभरतजहें तातेप्रथमकहा पुनिभरतजकेसेहें थरी रासचन्द्रविषयका नेसत्रतसंयम प्रेसकिसूके बरणिबेयोग्यनही हे ४३ पुनिजेसे 
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का परवझ्मजान्योहे अमाणबालकांडे जाकरंनामखनत शुभहोई भोरण्हआयोप्रभुसोईपुनि थी 
निक हों रामचराचरनायकअःहडोंतातेमहाराज शी द शरथजी यह जान्यो PH aA 


बा० टो१| शांतरस थोरासरक्षा ते ्रोरामचन्दर 
$3 अयोध्याकांडे चौपाईखनकछतातवमकल€्ख dale de: A 
i के यंता सबकेस्वामी छै TITTY जाकीगति के।ईनडी जानिरक CATA केकेयी के 


सु T बापरि warte 
sl करविता अवमैंकाकरों जो कों किवनके नजा हू तौउनकासंवाज्पभंग इइ हेतो मेंस 3 was 
माजन होउंगो अरुजाकहोँकि बनको जाझ तौसंतनकी SWISS हारूखा कठोर कहाऊंगो अरु SATA AR * बिछूरत सत a 
अपने प्राण का त्यागदे डंगो यहमेरो संकल्प तातेराजान शरोरत्याग अंगीकार करिके बळुनहाकच्यो बजाइवंह्यीनर ह कझ्योअरु 
शीरामचन्द्रनीराजाको विवेक STAT ज्ञानपर असभागवत्धस परम अरुस्नेड जलमीनवत्‌ ACHAT भक्ति सबके जनाइवे के 
हेत ows अपना संकल्प बनगलत लो लाकारते हैं किजे। काई विवेकावराण्य भागवत्‌ धस स्मे ह HAMA इत्यादिककरिके 
सोंकोप्राप्तिकीइच्छाराखे तौमहाराज श्रीदशरथय मय देखिलेद अरूअपना संकल्पपूराकरना अरु राजाका संकर्पघूराकरना ताते 
यह रीति श्रीरामचन्द्र बनगसनकीन्ह छे पुनिजो कहो किराजाशरीर क्योंछोंड्रेड यहुतौसव जानतेरडें तह राजाके॥ संकल्पह कि 
खोरासचन्ड्र के वियोगते शरीरत्याग देलंगों यहविरही मक्तिकहावहअतिदुल भह अरुजपछम तकहा कि खोराजचन्ड्रसु निवेषबारि 
कै प्रियालुज साहित बनगमनकी नह तवसदा वात्मसल्यरसमें जो रह अरुताही रसमेंविरहकी aisha अज्वलितउठी यहसखुकि 
कैकिसीताराम लच्झणशअतिकोमल तहांबन सबप्रकारते कठोरसो प्रीतलकैसे सहैंगे असताही feces संकल्पराजाका प्राएतिभडू 
तातेथीरामचन्ड्र के विरहमेंअति ग्रियतन graues त्यागिड्याो स्वर्गकाप्रापततिभवेअरजोक होकि ओराम विरइलें चररानरान 
कहतसंते शरीरत्यागिके CAT ABTS परलपढ्काक्योनगयेतहांखी रास चन्द्रकी प्रेरणाते स्वग AMIS का हे ते झोरामचन्ह अपनेमन 


में यहइबिचारेड किराजाने भेरवात्सल्य रसकैबिरहसे शरीरत्याग्योहे BEAT राज्यतिलकक्षा dades अक में अपनेप्रिय 
क देखिलेहिं तातेस्वगका जाहि जातेऊंचे वे कढेखहिजसेहनबालकको- 


जा हैं तिनकासंकरूप पणकारौ हौं जातेसेरो राज्याभिषे 
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मांगिलियोहे किमेरोजोवन तुम्हार आधोन होइ तुम्हार बिक रत सतेमेरोशरीर छ टिज Te जेसेलशिविनसप जलविनमोन यहप्रसिद्द 
ह प्रमाण नणिविनफणिजिमिजलबिनमीना ममजोवनतिमिवुनहिअधीना शुनि Stare Asia भरतजीके। राजाने ननिआडरको 
पठेदियो तबथीरासचन्द्रके राज्यदेनेलगे तातेभागवतापराघ भयो तातेसब डपट्रवमयो अरुराजा स्वर्गकागये मोकनभडई तहॉयह 
कहनानही GAIT काहेते इहां लोलाप्रकरणहे तहांराजाके पुतहैँ भ रतजी अर राजाको reg चरसवग्नकॉोरते निवीसिक 
ह भरतजीतहां अपराधक sts अरुलोकिकमेराजाह राजाअपनोकाय्य राजनी तिसे करते Id अरुबे दि कमें दशरघणतसे भागवते 
अपनेभागवत WHS सहितभरत लच्झणशच हन श्रीसी ताराम जिनजैसब ध्यावतेहे तिनक्षाधुच ats तहां अपराध wie cet 
भागवतापराधको प्रयोजन नहीं हे अरुराजामें बाक्य सत्यधम जो रोपनकर तोबाल्मीकियें बिरोधपरेहे wl रासचन्द्रके संकल्प 
मेंबिरोंध we? काहेते श्री रामचन्द्र निजसुख कडाहे बाल्मी किमें किजेकिई जीवहोइ अरुएकहूबार भ्ूलिहूके मेरीशरण आवे 
बचनमाच तो में उसकेदोष देखतैनही' अनेकनती निह कालके अरुअभय करिढेव सबभूतते पांचतत्व तीनिह्ू णुणकाल कम FATT 
इत्यादिकसब ते अभयकरिदेड थोबाल्योकोये etam ॥ मिच भावेनसप्राप्यनत्यजेयंकधंचन टोघोयद्यपितसकस्वात्सतामेतदगझित १ 
सहा देवप्रपन्नायतवास्मीतिचयाच्यते असयंसब धूतेब्यों ददाम्येतह॒ब॒तंमम २ यहुश्ची रामचन्द्रके। CHS अरुराजा खीोद्शरथमहा- 
राज शोरामहेत चलो क्यवज्या की faufaafe सबकेराजा अरुबह्याके FITS TATA सबराज्यदोन सं पोत्याणिकैकेंते हजारनबष तप " 
कीन्ह भजनकीन्हपरमानन्य शरणागतभये उपायश'न्य अरुजोवनके कल्याणहेत घ्चबरमांग्यो राजाकी भक्तिवण द्द कैसबापरिपरबह्य || 
श्रीरामचन्द्र पुच भये अरुतिन राजासेएक TRIAL काजाने कवनेयोगते Tat आारूट़ भये श्री रासचन्ड्रका छो डिदोनतहां wr 

मचन्द्रजो एकह्चकनकीं माफकरेंगे तौजो शलोक किआये सोकैसेसिद्ि होहिंगे अरुपुनि काहेका केईजोवतरेगो काहे ते कि 

जोवते सबअपराधही होतजातहे अरुश्री रामचन्द्र कॉसत्यसकल्पह अभयसबधूतेब्यो तहाँयइतौ तमनेसबकहा अबहमबृकते हें — 
राजास्वर्ग का Mims तडांयह Aes राजा भागवत धममें THAT काहेतकिराजा वात्सल्यरसमेंसदार'हेहे पर ATLAS समय में m १ 


- 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


qr टो० 
६१९ 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


TIAA S sel सोरठाथ ॥ राजा दर WCWA बदौं जिनकारासवर सत्यप्रेम were feces रागराभधनि करतऊंते महाराज 
ü fa श्रीराम चन्द्र असवार मंरास 


द्शरथजो gura शरीरके त्यागिओ TATA प्राप्त भये तहांय ह बड़ोआअय हे furent 
रासघनि अरूते ही दशार्मेंश रो रका त्यायञ्जसं CaTMAT प्राधिनदै सोच्न हो भ आञ्चयह AT 4 arg T9RCUSIT सत्यवाषयवे Ware 
बद्धभये तातेस्वग ws te wu मई यामेंतो श।जविरोधभयों arsed जाको जन्सभरि पापहीकरत Nats अरूअंत का लमें काईयोग 
तेमगवत्स्म रखहीइ AGATA उच्चारणशहा इ तबबह MUA AAA THAT यहसबवशासखकऊजतऊेंखीजगवहुणीताया इंलोकडे॥ 
यंयंवापिस्मरन्भार्व त्यजत्येतेकलेवर तंतभेबेतिकोंतेय सदातब्लावभावितः १ शोवाराहषुराणे vaca’ W JI करसावकेन 
निल्तोन्लेकोजराजज्ञ रो हाराने/त हताउस्मिथूनिपातितो जल्पस्तन लङ्घाबान तीखले।गोस्पट्वद्मभवाश वस हो नाग्द;प्रलावात्पन 
faifwwefecrasra रसिकास्तेयातरामास्पढ २ देखियेतोणेसेनाल सुम्षिरणक्षअच्त हांलहा राज अं दशरथज्‌ रामनामी तिसं- 
यक्ष कच्तसंते सोराम स्वरूपे चित्तकेष्टत्ति अखंडलगीोछे अरुत हो दशानें शरोरत्याग दियो छं तहांबिचारि देसखोअंतकालमें रान 
नामजउच्चाराज्य रण कसल होइ weg घम किंदुपाप पुख्यदत्यादिक वारिकीनाजके प्रताप संद परिजाइ नहींमोच देइ सो ऐसा 
aia तिस्स्टति पुराणइत्यादिकननें यह्बाते नहीं है काहेतेजो खुमेरळते भारोअधस We होइ तोनागखण भस्मकरि देइ wr 
टिन सन बरूद होइ ACHE एकअज्विके। कशपर सौ उड़ाइ देइ PUDE लेशकुमाच नष्टींरषेतैसेभगवान्कोा नामखनिरणहे अरुराजा 
सखो दशरघ महाराज रामनामहो खुसिरणकी हौँ S ॥ दोहा ॥ crure. रामक हि राजगामकाहि राज रामषिरइतन त्यागिके 


2i 


S 


राउगये खुरधास अरुजो दशरथमहाराजके सत्यम्रियहोतो तो बिश्वामिच जबआये तबराजा अपनीदच्ठाते हषिकेस॒नित asia 
Haas सोई ढेङ qug खोरामचन्ड्र ए मांग्योतबनाही करिगये तबविडसिवके बणिङजो सझुझावतेभये किइनकोा बिवाइ 
इगो BATH अरुयेदोनों कुमारसदो सुनिनके cans तबद्शरच महाराज हकिके Hess अब्जेकिाई अघी अंधाकी खाप 
AUS TELAT A प्रयोजने नहीं हे शरोरळटिबेका प्रयोजने परमिस मात हे काहेते कि राजाने पब ही श्री रामवनन्‍्हजी से बर 
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डिभुजचरखंड एकरसकालानवळिन्न किशोरमूत्ति थीसीताराम सेवामेंतत्पर खी सी ताराल इच्छाश जुकूलर ब तेवाकर ते है अरुअपनी 
इच्छासेसोभी करते हैं ऐसेही तीनि माईजानिये ४9 इत्ययः सोलच्हाणभेरऊपर सटानगूल है कितुअनुक्लूलडोळ का'हेतेकिशपा- 
eget सोमिचनास सुमित्रानंदनकःही सुमित्राकेयुच हो पुनिखलिकही खष्टसौच्य समशील हौ चाकही रक्षकर सबके पुनिसुलि् 
Se मित्रहो सबकेअरुचाको अकारलैके आनन्ददाता सबके कौ अरुतीनिशुणकेपरेहो अरुर्वयुणके खानिहो छट: पुनिवन्दौं शच- 
हनपदकंज जिननेअकेलहो एकही बारलवणासुर मझावोर सनिमह्हिदेव डुखढाई ताके नाशकरिदोनणसेशरत्बमें सुशील aa 
सावधान सबम्रकारते पुनिश्चीअरतजो श्री राम[नन्वऊपाय झून्यप्रपन्तितिनकीसेवातेतत्परङ्शोलसेवकभर तज के मन अनुरू पसे वक है 
अरुश्रीरामचन्द्र काअतिम्रियहें ge पुनिमहाबीर इलुसानकोबंदों महावीर जिनने अक्षेलहीरावणजों चेलोक्जिजयी ॥ टोहा॥ 


ARAMA हनुमाना रामजासुयश्रापु बखाना ४० ॥ सो०॥ बंदोपवनकूमार खळबनपावकज्ञानघन जासुहृदयआगार 
बसहिं रामसरचापवर ४९ ॥ चो ० ॥ कपिपतिकऋच्छनिशाचरराजा अंगदाद्जि कोशसमाजा ४२ बंदोंसबकेचरणसाहाये अधम 


भुजबवलबिश्वहि बशकरि राखेसिकोड नसुतंच मंडली कम णिरावण राजकरैनिजमंच नह्ांडमंडलके। रवत चराजाते डिके! मान्‌ सहन 
करिकैतव्हिका पुरअतिदुर्गमगढ़लंका ताकाभस्थकरिदीन एकपलमें जिनकेयश शीराभचन्द्र चापवखानक्रीन्हई yo पुनिसोरडा्थ 
पवनकुमारवंदौं खलजाडें बनते डिके जराइबेका च fer? ज्ञानघनह जाके हृद्य आगार हे तहांशी रामचन्द्र घनुषबाण fase दा 

बसते 'ह ५१ छुनिकपिपतिखुग्रोवयामवंतविभोषणअंगदादिजिवांनरहैं ५२ जामवंतादिफचविसीषणादिराक्षस जिननेञ्रघसशरीर 
तेथोरामचन्द्रका पायेहें परयेसबतो wars अपरजेअपर शरीरतेशथी रामचन्द्रके।पायेहै कोलभिज्ञशवरी गोधतरु पाषाण इत्यादिक | 
तिनसबकेोपद्कंजबंदीं us पुनिरघृपतिचरणकेउपासकजेखगगरुड़ काग भशुण्डिइ'्यादिकमगगजइ त्यादि कसर टइस्यतिइल्यादिनर ||रामायण 
अनेकअसुर प्ररुहाद्‌विभीषण इत्यादिक अपरजो WT शोरासडपासकाइ हिं ५४ तिनसबक्ेपद्‌कंजबं हौं जेबिनुकामकही निष्कास ६9 
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सदन सनातनसनत्कुमार येचारिनञ्ाके पुत्नारदादि BIH सुनोश बिज्ञानमे 


निशक Ey En ‘ A SN Dd 
पुनिशुकदे सबके पद्बंदौं महिमेंसाथा नाइकै 'हेसुनोशक श्रोरामजन जानिकेळपा कर 


हु en an A S 
qr zl खीोरामके ACs रहे के शीराममन्ञाहें "TS fau 3 | 
ec ५9 घुनिश्वी जनकसुता श्रीजानकीजो अतिशयप्रियकरुणानिधानश्री रासचन्द्र 


\\ चण्डि 


प्रवीण TAI UI बच्चारूड़ fas 
fa पावारिकै शी रामभक्तिदेक H k EMEN XU कि 
ठ आपनजन wm टा tQ कमलतदत युगकडेजा जोनकोजोकेपदवंदेते औओरीराजसडित जानको प्रसन्न SINS किंतु 


N शेजीके युगपढ्ब ME पेते हैं कित॒स्वस्वरूप' 
Eh Fara te जएकरीनार पोती क्िंतुआरत असन्नअरुदीपतप्रपत्नही एकहीवारमापुत कोते चें कितस्वस्वरुपपर-स्व 
| क इारोबंदौजिनशी जानकी जी की रूपा ते 


युगपद्म्रेमापराभक्ति Ags पुनिलोकपरलोक दोनोंके पालन हारयुग चरणं तातेयुगपद 


रूपए इ की बार प्रापृत ह » ik <8 Aum BÀ 
हि पंतिचरणउपासकजेते खगम्टगसुरनरञ्रसुरसमेते ९७ बंदोंपडसरोजसबकरे बिनुकामरामकेचेरे 
कुपाजनजानिमुनीशा ४७ जन- 


शरीररामजिनपाये ५३ रघुपातच' zum PN Gali 
५५ शकसनकादिभक्तमुनिनारद जेमुनिवरबिज्ञानबिशारद ५६ बँदोसबहिँधरणिधारशीशा करहुकृपाज शीश 
कसताजगजननिजानकी अतिशयप्रियकरुणानिधानकी ४८ ताकेयुगपदकमलूमनाऊ जासुकृपानिर्मलमतिपाऊ ४६ पुनिमन 
बचन कर्मरघनायक चरशकमलबंदोसबलायक ६० राजिवनयनवरेधनुशायक भक्तबरिपतिभजनसुखदायक & ॥ 

— s ye पुनिमनबचन कस करिके थी रघनाचजीके पदवंढों कैसेचरणहें सबलायकडें अथधमेकास uff सब 
RPT RUE Hi tak हेतु भक्षजनतिनके बिरोधी तिनका arua रियो SITY ६१ ढो हाथ 


D SM 
केटाताएसे पदबंदौं do अरुणकंनइवनयनधनुष बाण लियं का X 5 Af AA 
गिराअर्थ अरुजल तररंगकाहियत भिन्नपरि अभिन्नहे तैसेसी तारामका faaafeaas परअजित्वड Cavs तिनकेपढ्बढ। जिन 


>>> + Ao 1 ब EN ZA An * 
सीतारामके खिन्तजोओे दीनाजिनका संसार ques लाग्योहे हे श्रीसीतारामजी लें ठम्हारी शरणहों बहुत fuu vi ऐसे दोन 


^ a aw] oy fs ~ A eX 9S if TEENS: 
शीसीतारामजीके परसप्रियचे जोगिराअर्थ जलबीचइवसीतारानह येहीअथ fufgafvs तोगिराजोह बाणीता अथ उपाधि 
के योगतेतरंग उठतीह अनिरुपाधिनेंकेवलवाणीह अरुजल 


Vlas ATA ATE 


a 
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कै बोणोमें अथ निक्सतहे अरुपवन 


|| रामायण 


&c 
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Soe जो कही शीराभवन्द्र जौ बाणीजलस्यानेचे अरुधीजानकीजी अथतर'ंग Wael तौनहीबनेकोचेत किजञानकीजी उपाधि 
करिकैसिद्ि vrdte तौयइनही बने अरुजो श्री जानकीजी कषाबाणीजलकही WITTER अरथतरंगक हिये ale मेंएकह् नही बने 
ऐसेकहेते मतविरोधउपारना बिरोधय्रघकत्तौकी आशयमेंबिरोधह्ोतछे बीसी तारास Tags रचिदाव द्स्वरूप एक ही हे 
अरुटोऊबिग्रह अनादिभिन्तरहें अखंडएकरस नित्य हे प्रमाण रास:सोताजानकी casa hares aaa तिधीराःश ति अर 
जोक हिये किगिराअर्थ जलबीच समकहियत लिन्नसटाभिन्नेकही किअमिन्वकही न कहीयहडकाकुअर्थकह्ाव हे तह गिराइर्थजल 
बीचकैसे faanchsa सिन्बहोतदेनहींतहांयहअ्थ सिडिष्ोतच्े सोतानामरामनान बेजोद पदके सोबंदतेहें युसाइ जी सी तानाम 
अरुरासनाम येदोऊनाम सदोभिन्नहे अरु दोंनोंनास कीतत्वश्रमिव्वह गिराऊथ जलतरंगके दृष्टान्‍्तकरिके तहांयहुअथ करते हैं 
पाछेकी चौपाईमें थोजानकोजीके श्वी रघुनाथजीके पद्बंदना करिआयेहें wast रामनामकडिबेको झूसिवांधते हें तातेसीताशब्द 
ato ॥ गिराअर्थजठबीचसम कहियतभिन्ननभिन्न बंदोंसीतारामपद जिनहिँपरमप्रियखिन्न ६२ ॥ 
अरुरामशब्द येजोदोनोंपदडें तिनकाबंदिके भिन्नकहतेहें अरुटोनॉनामकेतत्व सोअभिन्वकहतहें गिरानाम अोहअथनामजो हेजल 
नामजोचे बीचिनामजोहै येतेनामअनादिवेदशालखपुराणसबकचहइतई आवते हैं तातेगिराअर्थ जलबी चि येतेनामअनादिशिल्त Y ww 
गिराअर्थ तत्वअभिनन्‍्त्रह् TANS तेसहीजलतरंगजे तैसहीसोतानाम अरुरामनाम अनाढ्सिन्बहँ अरुढोऊनाम पढ्जोह सातत्व 
सहप भिन्ते कैतेनानियेसाम्मे द की म ावाक्यतत्वमसी हे वे द का सिब्वान्तदे र रामशब्द ते सिबिडातह्‌ अरुसी ताशब्दसा सिद्धि हातच 
रकारतत्‌पद्‌ हे अकारत्वंगद हे इलम कारअसिपद हेसी ताशब्दभेंताकरततपद्‌ ह तकारसेंजा दीर्घ धकारह सेत्वंपद ह इनितकारको Ag 
अकारलेके hhh पदजाहे TAMAS तातेतत्वमसी ततपदत्वपद असिपद fare tras कैसेहातह तीनिबार सीतानाम लिखे 
कंकणाकार करिके तबचिर्चकाव्य SAAS जेही माचाले ATS तेहोमाचाते aafafetras जेपंडितकविकोंहिंगे तेयु जानि 
_ गे परडोनामतत्वरूपःही हैं ६२ पुनि प्रामाण हे 'शोमन्मारामायणे श्री शिवबाक्य पाबतीम्रति शलोक ६ रकारस्तल दे ज्ञे यस्तं पदे 
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बा० टो१|| कारउच्यते मकारोसिपटरंखंजंतस्व'असिसलोचने १ मही तितत्पड्बिब्वित्व पदोर्ज 


५ T L4 "d = ७ 
2 ञञअनिसलः दरो कि पढ्‌ प्रोक्ष त तमाया ९ ७ 
~ ® ^ e © qmi e e T cm kN ENS * : के 1 à Vag a 
७० बह्मायासलेशिबवाक्यं रकारःसबक्षतानां व्याप्पब्यापकम वर, बक्ारोनि थि = सपस धुब्बहासढाद्वयं ३ शुरुगीतायां MA bli d 
= i 


~ e 

f h a fz " e E 1 EN. Wa eT TT im ° vaur PN हि सु ~ 2 2 N 
चयोनातिकविपंडितः ४ तकारःतत्पद्‌बिद्वित्वपरीकारड त eater तत्वंअसिमहासने did इर्ततश्चीरामचरितसान 
संसकलका्लिकलुविध्य सने बाल कांडेमनवचनकास अभिनिवेशवद्नाझत षष्टस्तरंग:॥६॥ 
हो०रासचरणमनपानकरु उठ तीसप्न तरंग नामनिछपणरामकी निणयबरह्प्रसंग 9 जोप्रकरण शी णुसाई जीकइते हैं ताकेप ही ताका 
vawgavde ताकेमध्यमें ताके।अंगकइते छे ताकेअतनं महात्मकहत हैं एसेहोसबसड्‌ B 


Q ~ ~ ७ ळे eI SNe * 31 En r3 काव्यनजें जानिलेव अवबरामनामकेाबंदतहे 
सनवचनकस अभिनिवेश बंदनाकरि MIS अरुकर तेहें बनाल परमेच्वरके अनंतनामहें ता्मेरामनाम बंदी परकेचश्वरके। कवन 


चच + "NS है | tz cs R य्‌ ~ 
॥ चो ° ॥ बंदौंनामरामरघुबरको हेतुकुशानुभानहिमिकरकी १ विषिहरिहिरमयबेदप्राणसे अंगुणअनपमशुशनिधानसे २ 
+ त आळ ~ 3 . 2 [^ 2 : १ 
स्वरूपरघबरतिनके।नाम रघुबरक्योकवहा रामहछीकचहलेतहा रामकहते चारिस्व ऋपसें EESTI ES टन Pus 
बरूपमें।वशेष बोधहोतऊे परशुरामब हि fed बलिक x zu So लद र सामन्ता TIS uy 
स्व रू पर्मे।व शेष = T ह तह परशुरासवालिराम जोपरशकहिक बलिकाहिदी राजकह तबबोधडोतङ तातेसाआन्यदोधक ही अरूना 
केवलरासहीकाइ तोरमशाद्रासइत्यापि अरुश्चोदासरथो Tae ceaaua विशेषवोध Vas जोकेवल DRY m ES 
> म अंपनैसत सिक dip. E BLINILERCECLGES तब 
. उुस्काड तमतबादी अपनमत सिद्धिकर इठकरिकैतातशुसाई जो रथुबरका TAU AG ST परनेबरके अजंतनामहे रामची gat 
बंदे तहांजो आत्माका नमस्कारकियो सोशरीरके। करिचुक्यो त'हांपरमेश्वरके अन तनाम हे || 


* dic i ehm तनसवनकेआत्सारासनामके परिपर- 
मेखरको कक पट DL ale दैचाशरोरशरीरी नित्यअखंडहे एकडीतत्वह्े परिरामनाम etree का हेते रा मना समें पंच 
did SUY रफरफकाः अकारअरुदीय अकारअरुमकारको अकारहलभकार यहपांचछबिना एको अक्षर नाभमंच इत्यादिक रामायण 
नहोसिडिहोतहें यहबिचारिलेव शाखनमें तातेरामनान बडोले तहांग्रमाणचे थोमन्महारामायणेशिववा क्ंपाबतीआतिश्लोकद्ों || oo 


श 42 


* ७ ७ ७ ०० AN : ban) o ११ We un aq — f $ op 3 ¢ P. ~ " 
व्याप्तयेनचराचरंतत्मदंदशितंयेनतस्मथोणुरवेनमः 8 सहासुन्द रोते लिखित चबिधसोताकंकणाछतमो मितं चिच काव्संसवेततच 
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७ . EN ~ 
iA abi E es A घुनिरामनास nels इतरशासुभानुइमकरकोा जःहांरकणब्दने दुद्दअथहोइह तीन चार पांच छ सात 
EHE RO ua ae भोगून ls kel dl y निधुन्यात्नककाब्यकही यहचौपाईमें अनेकहेत अनेक धुनि 
okt GR इसार CAFTA भ कव्हत हा हेतुकहेभ्रिय घुनिहे त॒क हे का रण पुनिहिसकरक है जो हिसि पालाता के। 
कर ताका हिलिकर कही सोचन्द्रमाअरु हिसिक्टतु अगहनपूषइनकेो किसिकरकही दृष्टांत हिसिफतुजो हि मिदार 5 

शशानुभानु केतकी मि यक्षे काहेतेप्रियके जेतेसर्बजीव was तिनकी देके [गिः इतेः ee ती 

SEINE | यह जतसबज।व Ww तिनकोदेहका हिमिऽटतुभें जाइडुखदेत के ताका अग्नि सूर्य निवारण 
करिदेतहें ताते thas अबदृष्टांत इहांउपभेय लुप्तलंकारह सोकडहतहे wur कोनहे' मयमोररतोरतैमयइत्यादिक दो ततामेंजड- 
ताजाड़जि जम उरलागा जडतानामअज्ञानरूप जाड़सो सबके अंतप्करणमेंख गिर छौ चे डुखदेतहे तहांगकार कशाजुअकार मान IA 
के हृदयमें प्रवेशभयेतेहिके अंतप्करणके। जाड़रूपअज्ञान ताकांनाश करते तामेंमकाररूपचेताते हेतुनाम fua? पुनिदू क H 
FIAT भाबुव्हिमिकरका हेत॒कहीकारण कारळशानुके करणे अरुर कार में दीघेअकारसो भानुके कारण छे मकार ना - 
कारणइतहांजोकेईकह किकारणकायके उत्पन्नक रिकैपुनिकार्य मेंली न हो इज त॒ुछ SaaS तरुभयो घुनिनीजतसमें dots 
तेसपामनासत कशासुभानु शशिउत्पन्नभये Taste रामनांस लोनभयो तर्डाऐसो नहींहोइचे कारणदुइ प्रकारकाहे एकसामा s 
ह एकजिशेषह जसे सोनाके कारण एक ATS जरीबूटी पाराकीखाकासो Vee Was Hes तबसो नासिडि Was सोसामान्य 
ATCTY अरुपारश अतालसोनाकरिदेतहे आप पूण भनो रहेह सो विशेषकारणच्षेतैसेर२ामनास विशेषका रणकेअनेकअिनस् च 
| डत्पन्नकरु भाषुसदा TUE येतो ऐश्वर्यरामनामें कहिबेको कौनतात्पय के avi ufas जबशुसाइूजी श्री मे द्रामच रिंत Ma n 
प्रारभकोन्‍्ह हेजनब येतेबंद्नाप्रयमकरिअ (येह्ैंजबरामनामजविषयञ्रायेतवकछू बिचार की नकिश्रीमद्रामचरितनिब्यकारक्ष्ग रु से A 
| ASSAM CH ग्रकारके एकशुभकमएकअशुभकर्मएवाअंतलारएकी बासना यह तीनि MATA TEA शोइरज्ौरेमति 


as - " | 
परमश्वरनामानिसत्यनेकानिपाब लि परतुर दंसबेषःसुन्तभात्तमः ? नाराचः 2 -— 
कानिपाबलि पर ठरामनामेट्‌ंसब षः YAM TH १ नारायणाद्तरामानिकीक्तितानिवङन्यपि आत्नातेषां 
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रामयरित्र ftre तहांकैसे बनेगो जोजेरीसतिनिमेजहोइ तकनिमेलजो डे रामचरित 
तबबरणौं काहेते देवतारूप FILA तबदेवताकी FATAL यह परी WATTS देबोखूत्वादेवंजजेत झरतिः तवतिचारकोन कि भेरी 
मततिकैसेशोधनिर्मलहोइतीथयज्ञ दान जप तप योग शा अरा e [चिडू त्यादिककरपरियेतेशाधन जबबङतकाल करेजबसिद्धि 
होइतबशदहोइ अपवाजन्मान्तरशुबह इ dd पल सावि डोर अरुलोका शीपशद्दताचाठिये तहां रामनास qonuy 
करेगे Risa कि हेवलशादुभाल हिमिकरकैरकार अग्निशवेकारणह तेडिपावकलें WALT ATR प्रकाशऊप्णता दाःहकविशेषह 
seta न सेञग्निमें शुभसाकल्य एतशकषर तिलजवचाउर sarg हारादिकहूतिदेश Tür gare fosa ea am Peg 
असब्यकारहतिढेइतौ उसकीब्यकारता wuafcs आपनोस्वरूप करिढेवहदेशियेतो नोकायमें येतोशत्तिह VTA कारणसें 
केतीशक्षि होइगी अबडष्टांत लशातुका कारणजाह रकारतामेंजो मनबाक्ा ata Ta TAIT तहांशुअकम वज्ञादिकसो साकल्ये 
अरुअशभ कम व्यकारलकरी इत्यादिक तहांरकार शुभाशुभ कस भच्यकरि के परिइरतञापनों स्वरूपकारिदेत॒ुह BCAA अकार 

ae तामेजोसन बाक्यअभिनिवेशहोइ तोअंधकाररूप जोवासना सोतर तनाश झोंइजाइहे तडाँरकारते अकारते शुभाकस 


भानुवीजह क Zu is EN EN EN ^ up ur SS 

अरुबासना नाशमदै अबमकारक्योंबद्तेछें (YTEDIIU १ राग्यकएककपाह EFCIERSTEETI एकलकपाइकाहे ते HATTA संसार 
कीराग जरिजावले अरुज्ञानते अज्ञान अंधकार न/शहोत॒ड तःहांरकार Pure qe अरुअकार WATTS गुसाइयहबिचारकीन 
PATA तेजो मयज्षअरुवराग्यज्ञान तेजोमयहे बेराग्यमें FATS वेराग्यसानज्ञाननें तेजबह्याक्मि अरुरकार अकारके तेजके। 
कहे अरुनेरीमतितोनिमलभड काहेतेरकारते अरुअकारते कम शुभाशुभ अरुवासनाध्यंसभद परिषेराग्यज्ञान तेजोमयहेतहांजो 
मेरेहदयमें रकारअकार आयो का रणरूपतो कार्यरूप तोवेराग्य ज्ञानी आवेगोअर तिसमेंजो अपद हे तेजञामय सेमी आगो 


SERES 
e - zY Ax x A o - ७ 
बंदी जातेशीतलमतिहोद जसेकशाजु भ।लुकीतपनि चन्द्रमाअप हरतहे तैसेरकार अकारमेंजेछ वेराग्यज्ञानता में अचह MNS उष्ण ता 


RR PO 


~ ळी र ~ f © : EN ex. ~ ~ EN 
ग होडूगा अरु मेरी मत शांतिशोतलताको WI Y UE तबरामचरितआव तातेसकार Are चन्द्र अर owfg हेतु ताका 
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ताकामकार जामल्षिबी जसो चरवहतातरकारअकारमकार वडिक्ैराझचदितकही MATa VAS = 
भावुकाप्रकाशमद करिदेतच् अरुसूयशशिकेप्रकाशकेा मंदवारिटेतहे परस्वरविरोधडे लैशोरकारअ कारसव्छार न है ह्टांतका एक 
देश लिया रकारअकारमकारते अत्यंतप्रीतिहे जेशेणकचन्द्रमखिहो ती छे Nahas सनीपधरिदेछ तो चर्दिदी wena: नि 

हअरुप्रकाश दोउनके बनोरहह तहांरकार अकारमकार येतीनों बेराग्यज्ञानभरिके उ पादानकारश् ड छ लाठ gung fy scis 
ताकेनिमित्तकारणहें जसे तिका घटका उपादानकारणहे अलवाम्हार j नामत्तक्रारणह देखियेतो तहां छु fe Sua अनेकघट 
BIAS अरएकछकुम्हार अनेकाघट बनायदेत॒छ ASU AAAS ऐसेअनेक अर्थ रा मनाअनेंछै ताको दौ त हप्र मा शड यी मच्नर्‍हारा- 
सायणशिववाव्य' एलोकचारि रकारोनलवोजंस्याद्य सब वाडवाद्यःडत्वासनोनलसवअखकस्जशभाशनं! GATTI NAS EE 
खप्रकाशक्‌ः नाशयत्येवसदीत्य!या विद्याहृदयेतम: २ सफारखंट्रवीजंच wewirafewsnw † चतापंहरतेनित्यंशीतलत्वकरो+तच ३ 
CRUE CITT पर्स यञ्चकथ्यत अकारोज्ञावह तुच्च मकझ्ञारोभज्तिहेत॒क ४ जोकेाई कडे कि रामनामकेा येताप्रतापघ ass uem 


सत बाह्यांतरवरंतशुद्दहोइ तहांप्रमाणह अगस्त्यसंहितायां अभिरामेतियन्नामकी तित विवशाच्चये हे पिच्छ स्ताखिलगद्याद्यायांति 


विष्णोपरंपद रकारमकारको प्रभावअमित हे इत्यर्थः १ पुनिश्ोरामनास कैसाहे अबझंगबाइतङै रामनामविभि हरिहर मचड सय 
98 


कही तदात्मकका यहसेना मलुष्यमयहे AYA शध्सयहे सूयप्र काशमय पटझचमयह्इ त्यादिकरूप एक हीचे ताते तदात्मकमय- 


कड पुनिमयकही Wet यहभणिडव्यअन्नबखगजवुरंग इत्यादि मयक्छे येप्रेडितविद्यामवरे येसतट्व्यणुणसयह कवेर wu 


भूमिवोजमयह इत्याद्किन के स्वरूपगुणभिन्नहें तातेबाङुल्यमयकक्षी WI रासनास विधिज्ञा हे बह्माहरिजाहे विष्ण डर T 


महा देवतिनमयरामनामतदात्मकसय हअरुबाह्ुल्यमयहे जबणुणनते परे Pagi तदात्मकसयहजब्गुणनकेग्रहण कियोतव 
USAT का हेते किश्ली र। मचन्हकोएकपादविसूतिमेंचनंतबह्मांडहतडांजह्मांडप्नतिवहा विष्णशिव है ता ते राम न म बिधिइरिहर 
बाहुइ्यमयह क्रमालंकार करिकेजानव रकारविधिमय अकारहरिमयहे मकार इर सये पिनि रूप सूच्झणुशन ती साव्यता शड 


“ 


त अकाशलेछशाल 
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रूप लोंकार Haha as तहांतदात्मकूमवह सा जोकर भोचदाताहे रलोकएकपद शीमगवहगीतायांडों भित्येक्ाच्र'बह्ा ऐसो 
Siac रामनासके अंशाशले सिंद्बिहोतहे कैतेहोतह रकारमंरफर्जाह QUDQWIDY अरुरकारमय अकारसोॉनादमयरे HR Pit 
जनसुनते हैं महानाद ATH TAT अरुबिंदुमय हलमका हैं क नोव inis मकारकीअकारह «aq ब्याकरणदूत्यादिक जेतेस्वर हैं 
afeaa दोघ अकारछे अरुजब प्रणवहोत Taare qim DSTI E 4074 षट्तत्बक रक्षरायनास ASAE तहांनादरूपजोअकार 
$Uvpsan IY अड भागते gau efc असुसुनिनकी बाब्यसेंजहां spart ह तहां व्याकरणके प्रयोजन नहींह केवल 
एलेःककीके पदनते अथ सिद्धिहे।तु हे तातेइडां आ dice जवे अक्ारडकार | बै अकारकेमूब विपयंय क के Wit_ag अ- 
कार कारामिलिके ओकार भया हलमकार अनुस्वारभया जोक रसिडथया अरुसकारवेोअकाद्‌ सवर्णीसा निकै ATS SIV ae 
Haga भये! अर्रेपाञ्ंतर YauTr प्रणवसिद्दभया अथव ब्यावारणकै सूचकरिके राफकीो विपयंजचेकेअकारजे देनेंसे।एकंमजेताके 
wawa cara भयोविसरगंकी TAIT अकारमिलियी अकारभयाहलमकार अलुस्वारभये तबडोंकार सिद्विभये[मकार 
की अकार सवर्शीमानिके नाढ्छपछोकारमँ NIWA डाकार्रासब्गमया तातविचारिलेव रासना के BUH अंश ते Padre ax 
डोकारजे। हे असताऽहं नोचे येती निं सि बिते हैं तातेरासनास विधिहरिहरमयहे quiere शी बन्य हा रालावणे शिववा का' 
शलोक १२ अंशांशेरामनामच्यच यः fag vad fafettaa ta cust चसूच ga rata gia: १ रासनाललहाबिद्यो खड शिव स्तुभिरा 

इतं ब्रह्मनो वमहानादे खिमिरन्यद्रदामिते २ स्वरेणविंडुनाचैव ट्व्यियसाययापिच wag नबिभागेनसांप्र तंग्टणपार्व ति ३ परब्रह्म 
ANC RAI AQAA: रस्याकारोमयोनादः रायादीघोस्वरामया 8 सकार व्य जन विन्‍्दु sg: प्रशवम।यया अड भागाडुकार- 
खद्दकारानादरूपिणः ५ रकारयुरुएकारस्तथाबण विपव्य य: मक्रारंब्यंजनं चैव ग्रणवंच एभिधीयतेईमस्यासबर्शितं मत्वाप्रणवेना 


रूप धृक अंत भ,तोभेद्रो फः ग्रणव सिद्धि रूपिणी 9 बे देव्याकरणे चैवयेचब्शीश्चरास्टतःःरामना्ने aq TANT AT रु शयः८ अका- 


 रःप्रशवेरुत्वुकारञ्चरजो गुणः तमोऽइलसक्षारस्यात्प्रयोंकारखहवःट्‌ ग्रियेभशवतो ea fa विधो जायतेऽपिचविशु बि face aat 


रामा 
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गुण विधारिण: १० एसो zy तिस्च्ड तिल तरुरलीोक WwW aaa Cie = YA छ्या २ उ्वव तिन sms wifsfzvawmtaaagn 
[ TTR. ६ एसङ।च्ु[तस्ग्टाiतकाछ quAwi im AS टार वेब Gs तथाधरः लत्व UDHfaguiv i fate सञ्च त्िथिमत १ १ 
महाशयुसहिता। यां पुनित waa ATCA ATARI CAS AT र हितंतस्थात्म्णवस्यचाकारखचोकारखचसकारस्य TE माच स्व 
दृत्यधब agra :१२ अकारोप्रथमाकह्षरो भव तिल कारोदितीयाज्ञरो मवो तन बारस्ढ्तीय ज्ञनरोभवतिअद्ड माचाच तुर्थाक्ष रो मद लि 


aeg: पंचम चरो भवतिनाढ्‌ः षष्टक्षरोमवतितारकच््वोत्तारकेभवति तददेवराजेतितारकंबह्मत्यं विटी तिखुतिः १३ पुनिवेदप्राणसे 


पुनिरामनाम वेढ्केप्राणछै जेसेशुद्दपंचतत्व.मयवहारईड ममछोछूपहे तैप्ेपंच्रतत्वके ब्यकारमय अंडकहीशरीरहे मलुष्यादिकबि्टी रूप 
Y तातेअंड बह्मांडदोऊपंचतत्ववेषित विग्रहे तिनकेपंतग्राखडें प्राशअपानउदान व्यानसम।न वेते पंचम णशुद्ध हूपबि र ट में है चस 
पंचप्राणकेयंच ब्यकाररूप प्राण सो है सलुष्य।दिकन dv तै सेवे द्‌ नके प्राणदिव्यरूप रामनामहे वेदकासूल एकडोंकार तातेवेद्चारि 
पुनिपांच सामयजुरअघबण च्टणूखुस्ममडा भारतादिपांचव्ह वे दकेजों अक्करसोस्थल बिग्रहजानिवे अरु पांच के सिद्धान्त अथ जोडे 


महामंवजेहिजपतमहेशू काशीमुक्तिहेतुउपदेशू ३ महिमाजासुजानगणराऊ प्रथमपूज्ियतनामघ्रभाऊ 9 जानआदिकबिनाम 


सोईपंचप्राणथ रामे रोफरेफ को अकारदीघ अकारहल मकारमकारकी अकार येपांचौ 4 दके Fras जसेप्राणस्थल WHS त्यागि 
द्यो तबशरोर स्टतकभई dquíe वबेदस्म्शत घुराणइत्यादिक सूच कचारलोक पदअज्ष रनमें रेफबिसगअकारहलमकार अलुस्वार 
ANE तेसबसतकरूप हु as अरुअटका सिद्धान्तजोच्े एकतत्वतेचक्चिमयहे रामनोमताते वेद्प्राणसे कहा शलोक TAA ससु- 
त्पन्नः प्रणो मोक्षदायक: हपंतत्वमसेञ्ासौ ३ दतत्वाधिका/ रिणः पुनिरामनाम Is aqaah नियु णक्ष अदृपमजाकी उपमा 


P ~ a, f ° NS A ~ : - 
aay नहोंहे अरु अनेकणुणके निध।नकहेखानहै किंतअग्ुुण जोबह्यकछ अडूपमताकोणुणकहुप्रत्यक्तकरिवेक्षानिधानक्ञेरास ना मञचघबा 
 अगुणअन्पम सात्विक राजसतामस येजोंतीनिसुणहें ताकेपरजे Y योगवेराग्यज्ञान शांतिशोल दयाक्षमा करुणादिकयेतगुण 
vm = A. = zw ry 2 m A x >> 
अगुणहें अनूप्रमछें ufagwufeg आत्माकेगुणहें प्रशातिकेगुण नहे तिनशुणनके निधानह रामनाम जेसेधनके निधान mace 
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किंतु wuawcuwsn शीराम चन्द्रे famam EWWquy रासन।म जस पतगूर्न Guys ता कारक पतग चा इयते तह शुणु 

पतंग के रूपभिन्नहे रामनाम रामरूपअभिन्‍नह TESTA AT एकादेश लिया इत्यथः २ रामनाम महामंच ते उत्तम है काहे ते जा- 

हअसकाशीमें रबेजोवनकेएख ArT उपदेशकरतहें महेशकोसाचो म्रथभक्यों दिया देवद्ानवसनुष्यादिक 

सबनकेपांच दशर हैं अरुषटषिखुनि योगी ज्ञानीष्य।नो स माधो वल्लवसबमें अग्रणी यहेंमेशतातेजो AFAR TET AMA tags ae 

A ० T - ~ s 

जानिये प्रमाशभागत्रते TAIT pear eq aUe ATT ITA टिमहामचा चित्तवि्वाम का रकाःएकणएवपरो मंचो रासदूत्य चार 

इयं १ हिरण्थगर्स संहितायाँ श्री राजे तिपरंसमंत्र त देवषर्ंपद्‌्त देवतारकंविश्विजन्समुत्युभयापच् २ काशो खंडे FIG WIN पुटकेराल 

aa Ue ध्ये यंध्येयंभनसिसततंतारकंबह्मरूपं जल्पंजल्पंत्रकतिविक्षती ग्राणिनांकाणयुलेवीध्वांवीष्यां अट तिजटिल:केपिकाशी 

निवारी ३ पुनिरामनामकी महिमागणेशज्ञानते कैं जाकेग्रतापत प्रथमपूजाभई WW Blas लोकमंगलाघगणेश की पूजा 
ec | em Ti i tqsista H भव हु m ही he र - 

प्रताप भयउशुदकरिउलटठाजापू ४ सहसनामसमसुरनिशिववानों 'प्जेइपियसंगभवानी ६ हरपेहेतुहोरिहरहीको कियभूपशति 


: . P. ^ SS SS n हा . fi Sos A ANON 

की इच्छाकीन तवसंबूर्ण शिवके गणपुजाकी सामग्रीही जहांतहांते लिहेआवतेरहेतबस्वामकारि कदेखिकैबकतेकये तबमवरूमा- 
zi EN a e ha) => ७ on 9-2. A क A 

चार pau ues सुन्यौ तवविचारकीन किशिवजुगणेशक्रे। व्योंपुजतेडें अरुजोपितापुचका अधिकारडेत vu vua तौबेद क 


-— >> = " f AX . 22 = X ` les T \ 
आज्ञाजेठोपुवकाहे Crews यहबिचारि कै षट्खुख शिवकेपासगेये शिवजोजानिगवेतवशिवजी कह हेस हाबी रे षडाननतुन अरु 


गणेशवरह्माकै प/सजाह् जाकावह्या पूजिदेहिं ताक्षासबपजें तबदोऊजन बह्याके पासजाइकै सबकथ।कईतबबह्ोंकहा दोऊजन सुनौ 
सामधीप॒जा जातहे जो CAN की प्रदांक्षणा प्रचमकरिञोवे TAGS तबस्वानकार्त्तिक मयर परचढ़े गणेशमूष्र परचढि चलेतवमयर 
आगे उडिचलेड यूषापाळेरह्यो तबनार दीमिले गणेशक्षातबक हा हेगणेशतुम AVES a तभजाळबह्याकीसभामें TATA TS 
रामनान अनेकत्रह्मांडके। क्ारण'हे स्वासकात्तिक जानि जाहिंगे तवगणेश वेस की कियो तह्ञांजब स्वामका- 


~ 


को सङ्ेशञअहनिशि जपते 


क ^ 
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| चक चले जाडियुष,के wat अंवादेखते जाहि gau Yxwe घटयुख सपश बच्चांड की ग ढ्जिशाकरिआये बह्माकोसभा. 
में गणेशका बढ देख आञ्चयंम।ने तबबह्म। ते प्छतेमये किगणेश प्रदाक्षिणाके arose तबब a कहे तुमके।कछ देखिपरेल होइ तो 
गणशत TAS तबगणशतबभो गणेशकडहा विश्षोनारट्जके डपदेशते इमनेरालक्नासको प्र ट॒क्तिणाकियोछ तबस्वास का HS GH 
गये बह्माके पाछे आपुहोतिलक कियो तबषटसुख रामहीनाम आधारकियों इतिशेबतंचोक्ञाः 8 आदिकबि Barer किजीनासकेो 
प्रतापजानतेहें मरासरा उल्तटानासजपिके शद्दस्वस्वरूप परस्वरूप्रकी प्रापि wt ५ शिवजीमगवान्के सहखनास एलोक बडु में जय नह 
तबपाब ती जी बभतीसदू किच्े महा देंववह जोस हु खनम चापुकोनह ताकेपाडकियेते बडोसहत्फलड तवशिवज कावि. हे ग्रियाभग 
वानके अपरसचहखनाम उच्चोरणकर अस रासनांस एकबार उच्चारणकर tgs WI ₹होकट राअरासेतिराखेति रसेरामेसनोर से 
सहखनामतातुल्यंरामनामबर।नने १ पुनिहारितस्मतौचठ्थ अध्याये SUA ATA तत्तार कंत्रह्मन| TH TTS GLY SWS 


यभषणतीका ७ नामप्रभावजानिशिवनीके काळंकटफल दान्हयमाक C Il दो e ॥ बरषाऋतरघपतभगांत तलसीशालिसदास 


एवसह,सलुः २ अवंताभगवन्मंच्रनानेनतुसम।कृताःर्श योरमणसामर्थ्यौंत्सेंद्‌ व्यशुणसागरात३ शी रामइतिन।मेदंत स्य दि ण्णों: प्र की - 
| fad रमाणान्त्रित्ययक्तत्वाद्रमदत्यलिघीयते ४ णएतदेवपरंमंचत्रह्मरुद्र।/दिदेवता: चरषयञ्चस दात्मानोसुक्काजपत्वाभवाबधी पू 
|| एंतन्मंचघमगस्त्योजपत्वारुट्रत्वमाझयात बह्मत्तकांश्ययोजत पत्वाकी शिकस्त्वसरशतां ६ कात्तिकेयोमबुञ्चेवइन्द्राकगिरिनारदाः 
| बालखिल्याद्खिनयो देवतात्वंप्रपेट्रि 9 दुमभेवजपनन्‍्नच रुद्र सिपुर हारकः आद्यापिरुट्रःकाश्यांवत्ब्षांत्स्हाजोविनां c रोपा तो 
सुनतभडे सहखतास समरामनामकेा प्रतापशिवके सुखतेसुनिके पाबतो शिवकेर गजपतभदू FATES नामपाठ करे घाइंतीळो राम 
FW जपतं भईैकिंतुंजपिकै शिवके संग तब भोजन करहि € तबपाबतीके हृदयके डेतुङकी प्रीति SRA veces तबकिय शूष 
तियजेतीखी अझांडमेहे तिन uaa aI कीननामसबापरिवड़ा Rete wae THR [कजबताईस्हख नः मजपले है तवताई 
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[र जपतोहें ताते प.बंधोका भजन हम।रभजनत AWAITS तबयह (uu गिरवा &यस रण faa 


- A 
पाबती रामनाम संकरनब 
बेतीका अपनेञंगदी झूषणकी न्ह 


शिव sige अधबा तियको जिन fx 
रामनामने गीति जानिकै 9 रामनामको प्रभावशिवजो नीकीप्रकारजानते हैं काहेते Wale VBE सथनभवो तबअनेक रक्षान- 


: si ui nv ब a 2 ग 1 
कसे तहांमिषकींघट निकखोताकोज्चाबाते खरअडर ल d: जाहितब wear शिवकॉग्रेरणा कियो र बजी ipi a 
आज्षामानि सबको दुखितदेखियो रासनासकहिके बिषको सटपानकरिगये सोबिषरूत्य अमोफल कोट्यो थो Wa WR Hr 
नःथीहे अरुइंड्रादिकजोद्वता uud fud तित दपिते, मन्वतरम्रतिपतलडोलेडेंट जख निपुराशेवेद्व्यास बाब्यश्लोक २ रामनाम 

परब्रह्मलबवे द्प्रपञ्रितंसहेशणवज्ञानातिनान्योचानातिनछन १ रासनाजपरस्बाडुभेद्ज्ञारसन।यजातं नाभररनेत्याळखु au Hcaq- 


रासनामवरबरणयगसावनभाटोंमास £ ॥ चा ० WAAR AAT बरणबिछोचनजनजिय 


4X fae री UAT WAS AVIS काडेते शिबजीबिर खै ते शिवपादती SYN ul 


STE =e: 


2 


Far Pet 
हो देखियेतो ढुइमासकरिकै ऋत॒कचावच तेसेरामदोऊअच्षर कोॉसुलिरखसो AGH sra 


ताकोबिशष पोषणकरवहे का हे तेकिघधानकों केवल sul VIA सेघ ही कोजल अधार F अपरजलसाला 
नवड्त्यादिकसव कोह ते सबकृपसर नदोके जलजोएकळूबारपावतेहें तबःहोतेड किंतुबिना जल ते होते हें को 
HLTA कडे शोतपाइके होतेहे इत्वयादितुलली wita खुदाससुष्टदासजावे केवलरासनाम आधारच सोईधानच्टरासबाम IU 
SAGs रसनामेघचे उञ्चारणकारना सोईगजबजेयं जले बद्रि जीवधानछे अंतप्करणसंयङ्ञा अरु जिनके नेम जप तीथ मत 


uw बघा «det 
SR 


SIS til कीन Ss अजनमिलाइको बाटिल [न आच्च [ आधा TU a ta यवा wa घाब, 13 Vi T 


जीऊ १० सुबरवसुळभ 


दानयोगअर्रग्य Wit इत्यादिक अरुन[मसवकीो बराबर woes तेदासअपरशालिे उरदमोठ जवारि A यव चना Ws 
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इत्यादिकहैं ८ रामवेजोदोऊ TAM ays भक्तिएसमयहे सबकोपियहें अद्मगोहर मनकोहरतहें सन्दर अतिशयं Rea कि 
जेत भगवतके AAS तेसबस्वरसंयुक्कहैं ए णे ओ चौ अ इ Ge | इत्यादिस्वरहें अघवाजो इनस्वरते रहितनामल्ञे केवल अकार 
ही cacy तार्मेछो 2 बड़े अक्षरें किंतटुत्तअक्षरहे WIA नामकेबल अकारयक्षहे साअकारस्वराधिपहे अर दोऊ अक्षर सम हैं 
तातेमनोहर नाम अति सुन्ड्रहै दोऊअक्षर पुनिबरणजोहे छत्तीसअज्ञ रजाकरिकी वे दस्क्डतिघुराणस्बचें तेडिसंब wu नेच 
|| हैरामनामविकहे विशेषनेच हें किंतुबीनामदुदको दोेऊनेबहे मस्तकपर 'होंतेहें तेसेरकारकी CUWSIUEW अलुस्वार दोनोंसव 

regi TH माथेपररहते हेअरजनजोऊके टासतिनकेजी वकेनेचङ्कै रामस्वरूप देखिवे हेजाजीवकेरामनामनेच रो हैं रो अंधक्ष १ ० घुनिसु मि- 
रतकैमुलभक्षे अपरनामजो परभेरवरकेहें ताकोजोंपढ होइ तबशुद्धकहिआवे अबराम Ws SA a WW सबको खुरूदा ताहे जे- 


सुखदसबकाहू छोकलाहुपरलोकनिबाठ्‌ १९ कहतसुनतसमुझतसुठिनीके रामठषणसमभ्रियतुळसीके ९२ बरणतबरणप्रीति 
बिलगाती ब्रह्मनीवइवसंहजसंघाती १३ नरनारायणसरससुथ्राता जगपालनबिशेषजनत्राता १४ भक्तिसुतियकलकरणबिभु-« 
|| fettaat अनेकंयलेपंडितजनकरते हैं सोईसक्तिरामनामउच्चारणकरतसंते हो तुच्छे ॥रखो क!अग स्रं हितायां॥शी रा मे तिव द हज - 
| झामावमाग्रीत्यसंशयस्तत्वबिद्या्थिनो नित्यरमंते चित्सुखात्मनि १ पुनिलोकलाळह उळ्वलयश अरु परलोक निबाहुनाम मोचदाता 
|| के ११ पुनिकडत gaa संसुभतंसंते gfe Tas गोसाई कहतेहैंकि मोंको तोरकाररामरूपहीहे अरूमका रलक््यणरूपह्ोहताते 
लषणसमग्रियहें मोको १२ बरणत बरण बरणजो दोऊअक्तरतिनबरो भिन्नवरणौं तोप्रीति विलगाइ जाती काहेते बीच में 


‘at 


HIB थलंग नडी हैं सेसेरामनामहे १३ पुनि नरनारायण समसरस सुष्टस्वाताह़े HIV भिन्न नहीं होते हैं नरनारा- 
को पालनकरतहें परजंबदीप कोअधिकपालनकरतेहें तापरभरतखंडको बिशेषपालन करतहे जसे कोडे राजा 
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अपनेससस्तराज्यको पालनकरवुडे पर अपनेशहरएकी THIS A ACH अन महस की रजा विशेष करवे तैशेरामनामसर्बजीव 
K j 


Au 


~ NUS A, = a oT u ei ^ Lu 
के SAAT परज वद॒व AY तिनको अधिकरच्षा cae परणिनजन केवणरामाड्ि नास verd बस्चायोष तिनको चातानाम र छ्ष- 
कहंविशेषपालनकरत॒ह १४ भक्तिजोह सोईँछन्दरिखोह, ताक दोऊकानके मिझूषणहे संपर्ण जगत्‌के हितकारको रकार बिमल 


a 


हे ॥ श्लोक l सुक्तिस्खोकणप्रौसनिद्धदयवयः पच्तीतीरभरूनीसंसारापारसिंधोः कलिफलपतमस्तामसे/म।र्क बिंवौ उन्मीलतणुण्य 
पुज्गुमजलितढ्लेलाचनेचन्धु तीनांकाअं रामेतिबण ala हकलयतांसंततंसब्जनानाम॒॥ इतिडनुमन्नाठ्के ॥ १५ पुनिरामनाम 


t pl 


ex a » म 
स्वाट्ताषखुघा केसमह स्वसतिको रकारस्वादरूपहमकार सन्तोष रूपहसुक्षिका दृष्टांत जेते अनेकपदाथ मिष्टान्नादिकमें स्वाद्‌ 


~ 2 


यशोमतिहरिहळवरसे १७॥ दो० ॥ एकछ्त्रएकमुकुटमणि सबबरणनपरजाउ तलसीरघबरनामके ब्रशबिराजतदीउ १८ 


c LI E A y . 
जोव CE याही तन तेअरु ज्ञानी की बासना Y कि सही TE हो तीनि की कल्पना सोच हे अन राम नाज के सम रख ले 
तिको स्वाटतोषडोनो पण होत v s+ agen है अच राम नास के सम रण ले सुर- 
एव्वीका धर के वैसे मन: ds * iid वार पुनिसक्तिकैचाहना नहीं रहे अपरकी काचली है SIGS कनठशेष वर्धा नास 

[म टोऊअचक्चर बढिमा dw ete सलह टुडे E Su 
M = रु सु बमहिकप जावद्वि्मे रासजाम आवे सोबुखि अचल होइ १३ जनजोहेदास fawr aa 


2 


क» X 3 x 
RAT मजुकही q 3u S A. 
| d निम्न लताके स्सग्रहणका रामनाज युगसधुरह पुनिजीभ शीयशोदाचोरे रकार दीर्घ संयक्त थीकष्णरूपड़े मकार 
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ad aA bay है रि « Ce. ~ E 
पषणकःहेसूयहरकारएक रसउदयरहहनिटाषमातदिलहसदा उनसूयमें अनेकदे।षहें quxruwur जानब मकारबिमलचन्द्रमा 


पण जगहितहेतुबिमलबियुपूषण १४ स्वादतोषसमसुगतिसुधाके कमठशेषसमधरबसुधाके १६ जनमनमंजुकजमधकरसे जीह- 


तो हो पर संतोष नहीं हे काहेतेकिजायाजु we GC पर भोरकेाबासन करनी रत ली 
si T ॥ बाझ्चना स्वाद कोबनोीरहतीई BA अस्टतके पान fuga 

स्वाद तोष दोनों एकही बार पण हातले पनि चाइनो नहीं TS तेसे कस 5 SIX SSS सस अकाल तक साल तालले 

परस me Peak हि (| T ST * न चाइ न नह Md Vui क म याग ज्ञान Ggaitesn के कियेतेखुरगातिका SIE TRI 
“न नहा है काहेतेषर्माको बासना हे कि SY E बह्मा SS योगी की बासना S कि में कालके जोति खेडं सदा Pate 


रामायण 
टी किक 1. 
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अपनेसमस्तराज्यको पालनकरतुक्षे पर अपनेशहरकी रक्षा बहुत wee अश महख की Cal विशेष ATT तंसेरोमनामसर्बजीव 
के रक्षकह परजे वेद्यते तिनको अधिकरजक्षा करतहे परजिनजन केवजरामडि नाम हृटयभे वसायोह तिनको चातानामरचछ- 
कहंबिशंषपालनकरतुझ १४ भक्तिजोहे सोईसन्दरिलीहे ताके दोऊकानके बिसूषणङ्कै संपर्ण जगत के ितकारको रकार बिमल 
पूषणकडेसयङुरकारणक रसउदवयरह हनिर्ट [षस/तदिलहेसद्ा Sagara अनेकटेषडे quc चन्द्रमा जानव सकारविसलचन्द्रमा 
हुँ ॥ आलोक ॥ सुक्तिस्त्रोकणपरोसुनिष्टदयवबयः पञच्चतीतीरधूमीसंसारापारसिंधोः कलल लपतमस्तामसे।म।क बिंवी उन्‍मी लत पुण्य 
पजद़्मललितदलेलेचनेचआअुतोनांकामं रामेतिब्ण।साम हकलयतांसंततंसज्जञनानाम d इतिइनसन्नाठके ॥ १४ पुनिरामनाम 
स्वाट्तोषखुधा केसमह स्वसतिके रकारस्वादरूपह सकार सन्तोष रूपलेमक्तिका दृष्टांत जेते अनेकामदाथ मि्टान्नादिकमें स्वाद 


पण जगहितहेत॒बिमलबिवपृषण qu स्वादतोषसमसगतिसवाके कमठशेषबसमघरबसयाके १ ६ जनमनमंजुकजमधुकरसे जीह- 
यशोमतिहरिहळवरसे ९७ ॥ दो ० ॥ एकछ्त्रपकमकृटमणि सबबरणनपरजाउ तलसीरघबरनामके बरणबिराजतढोउ १८ 


तो ह पर संतोष नहीं v काइेतेकिजाआजु we aac पर लेरक्षेबासना स्वाद्‌ वीबनीरहती डे अस अब्दतके पान fau 
पर सरल eb Rd है? कख rae पुनि चाहनो नहीं रहे qu कस योग ज्ञान इत्यादिक के किचेते खुगति केए स्वादताडे : 
जीव cv. pn Pap Ate वी = : fen a हेड यागी को बासना = खि से काव्यको जोति खेडं रदा Pate 
लिक स्वादतोषदोनो प्या 5 oo in vA d हों तीनिह्ू को कल्पना आच हैं अच रास नास के हम रण ते खुग- 
Valet धरोहे तैसेरामनाम दोऊअक्षर व! a Be TS कका जाकीर अरो USE क अब लस RI Ci nat साख 

arated रामजाम आरव alge अचल हो इक १६ जनजोहेदास तिनको सन 


RAT मजुक हो निसजताके रसग्रहणका रासना यगअधुरइ पुनिजीभ xim spe रकार दीर्घ vow खीरष्णछरूपले were 
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. n A as a AQ e 
vawcua? बलदेवतो AFF पाळे ग्याँकहा रकारथीकषष्ण TITS मकारडलघर शुदजी वह तातेक्मडीते कहा ज सेशो ] 
जीको सनवचनकम Pauses तेज्षणहुभरिनहों भिन्वडोइ dera धार अनबचन DAD idi क = एकरस चो 
हष्शवलभट्रके शोलापरसानन्द रसमय शो यशो दे जी ञो न्यो तैसेजाकीरर ना रामनास कायस Salata ल्व Pus रसर ककत है 
सोरामनामको सुखबह्यानंदपरमानंदरसमय ओहोजानगो ज सेगू गापदाथकेस्वादणू TEAS वाहिनहिसके१ va 
है जोर्‌कारमेरेफरे सोजलतम्बिकाके न्यायते सबअच्ष रन के शीशपर ढ्व्यिचच रपशोभितहे मकारहल मोलुस्वार: ITT कारि 
सकार दिव्य सुकट मणिवतृद्ठौशो As अरु्जोरेफकी अकारमकारकी अकारदीघ अकारताके आजयसवञच्र ह ee 
^ ~ ९ ZI ® hd a T Y EN SI e a 
है) शलोकद ॥ श्लीमन्‍्म हारामायणे ॥ निर्बणेरालनामेट्केवजंचस्वराधिपं खळुटोचचसबषांमकोरांस्फव्यजन १ अन्यञ्च T 


संसग बसाडिबरी नष्टस्वरौमूख्चि गतो स्वराणा तद्रामपादौदद्येनिधायदेहीकथंनोष्ठंगतिंप्रयाति २। १८ अवशुसाइजी रामनाम 


Wale ॥ समझतसरसनामअरुनामी प्रीतिपरस्परप्रभुअनुगामी १६ नामरूपडोईशउपाधी अकथअनादिसुसामुझिसाधी २० 


ति CN ME एक yay Qs ND pie zy 

अरुनामी कड़ी विग्रह परम दिव्यमूर्तति रामस्वरूप सोकहतेहैं काइते जेकिई कह कियुसाइजी नासाकाररुहरु ARTS कक 
uH सामान्यर हेड तातेनामनाभीके प्रकरणकडतेहें त। चंतापके उपासकासबलें सावयवबह्य अद नए 5 बहा रछ 
नामतहां तीनिह्नतत्व wu हे परध्य/नज्ञानते नामकरिके जीवको बह्म परजह् डोपरभेर्वरके meg AMA SAS VHT 


०३ 


eon ~ 4 A [99 fe eS Ne E iT it 
सरसनाम अरूनामी नामअसनासोजो स्वरूपसो ससुभात सतेसर्सकहे बर बरिक्ञे चरदोउनकी श्रोतिपरस्मर Ue जसप्रथज 


ey ७३१ ~ ~ A D 3. -—- 2 
a zs > प्रीति ॐ डड परियो नजानवविनामनासीनेंका स्वाभीहे शासेवक हे इहाँप्रीतिबरो बरि 
स्वासीकी प्रीतिसेअकपर अरसेवककीप्रीतिप्रथूपरःह इ हरेश हा सल á uiuis 
A l योमापरयतिसबंचस्षवंसमधथिपरयति ॥ सिम्बरलाक d dna ahh nae 
— ~ = = E Pa - स॒ 
भगवह्नीत(या ॥ १८ नासरुपदौ इशऊपाधीजाक'ही कनाम अनूप ईश विषेडपाधिच ज्ञमदेवस हि 


SS > C 
a zi Va me 
WBS सेवकस्थामीकी ॥ इलोकाड Saad सोनामरूप रहते 
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गऊमाझण संतञनकेा Crass करिकैपीडाभई qaia इनकेरणाको उपाधिकारिकी रूपनामके। ग्रश्णकर तह Ray अषथकरियेतौ 
Galax विशेषज्ञों ञे wer बिशेषपर्वापरःहे पूर्वापर विशेष अरुग्रंथ Hats मतमेंत्रिरोध होत ह कैसेयहनामम्रकरणमें पर्व 
हो स्वरूपको विशेषजी नह है व दौं रामनास रमुबरके रघुवरविशेषण कहा असहिभुनधनुर्घर विषेषक ङा और अकरशके परमे रान 
नाम free आको दोही रामचागतशतके7टिमछंलियमहेशजियळानि SISTER सिद्धांत खो रामनाम स्यीराम स्वरूपनिल्य 
के शारधचुकीणधरेतातेजो नामरूप ङपाधिमानिकै्रथ 5x तिननेरामोयणको विषयनहींजान्यों एसाइथच इहांअसिद्ध ह अबयथार्थ 
सिद्धकर तेहैं नामरूपदोौ ईशकेउमकडी सभीपत्रे अधिकची प्राक्षिकरतहे जाईशकेनाम स्मरणकर Pag देशके स्वरूपके। ध्यान 
असेतदोईश जाफ्रमात्माके समीप जोवकेाप्राप्रिकरह vwint बरोबरिकर्‍हा आगेनामके आधी san कहेंगे ASAT why | 
Sas त।भेंसरलकाठिन्य भेदहे नामके स्मरणते ग्रीतिरुयल्लईश wrgerWerw vig जोवकेसमी प असजोईशकेस्वरूपकेाध्यानधरे 
तवईँशकेसमी पकेजीवजाइकै प्राप्तिहाइहे परऐसी समाधिजबलग जवरतुश्अंतप्करण्के SAAT वाझ दन्द्रिन केशत्ति एक qq 
spear लय हो जाति तबअखंड तैलवत्धारसमाधिसण्थितहे।इ देशकेस्वरूपनें जसे विनापवनके दोपकीजेाति नहीं हले जेसे चन्द्रमा 
के मतिविम्व. fade जब थिर रहे इले नहीं तब चन्द्रमाके प्रतिविल्व चन्द्रमा एको देखि wow su चिचकी बेलिऐसे जब 
अखंड टचिआत्मा की परमात्मामें नि कल्य समाधि लगे तब वह जीव avaifs कै दशके उप काहे समीप अधिक Y wf 
FILS साकठिनहे BAG नामजप स्मेइस यज्ञा तवईश ATE आवतक्षसहजमें जसेअपने TARTS पबतकेपर रहते हैं अर शिष्यके 
इचछामई कियुरुके समीपका ग्रम्तिहेङं तहांबननदी सर्प सिंह पहारचोर इत्यादिककरिके पंथअगमहे शिष्यकीगग्य नहीं हे अरु 
जा गुरुने आपुहीविचारोऊशिप्यके म्रंमतोशिष्यकेबर आपु होआये काहेतेसामच हैं ANTS Wux शिष्यशुरके समी पके प्रापतभया 
तै सेना मकै जपते दैशआपुही Wass तबजीवकी समीपताभई अरुईशके स्वरूपके ध्यानसाकाठिनहे कान क्रोध लाभडत्यादिकनदी 
प्बतसिंइसर्पइत्यादिकहें तातेध्यानभें अनेकबाधाह्े जाकद्ाचितनिर्मिन्ननिवहिलाइट तौजीव iut रुमीपके। HTS ताहीते नासके 


Waray 
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' - छ ES 
आधीनस्वरूपकडेंगे अथवा apse नामरूपदौं ईशके उपाधी हें ईशकेएना बज प fagi ध्यानकरें तबई शके उपाधिझातीह 
तब Pu परधामका SSS चलेआवत'रे तहांनाम Rass WAIT दोनोंकी sius wid साधतबनड Ro नास ET 
दोनोंबडछोट AP ASAI जो कहे तो अपराधक्ोतह्े नाभरूपके शुखताक छनिक युश जोभेद जगा See साव से 
आगेजो व्यंगय॒क्तिछे सोमें कतकं २१ देखियेतौ रूपजोड Caras आधोनह भेरी wid केसेजांनिये uum Miei ad 
अन्नके रोजगार काजात Y तडांदैवयोगते कंंएकरल मिल्यी पीतलालइत्यादि रूपकाज्ञान THT m codi 

सेरभरे अनू की वासनान हों सिटी तह कई प्रबोणने नामबताइूदिया यइताजवाडिरहै कितुहोीराह हजारनके|मालतह तभवुरत 


७ a ~ सल Se ou. प्रको f = Y 
Tan wadfaruqui प्रीतिभई सेरभरेको बासनानाशभद्दे तुरंतमनमें राजामयो तसेनामजाने विनुरूपकी WIFE अर नह 


कोबडुछोटकहतत्रपराधू सुनिगुणमेदसमुझिह हिंसाधू २९ देखियरूपनामआधीना कूपज्ञाननहिंनामविहीना hs aes 
नामबिनजाने करतळगतनपरतपहिचाने २३ सुमिरियनामैरूपबिनुदेखे ्रवतहृदयसनेह विशेखे २४ नामरूपणातिअके तकह 


A 
| जे प्रापातहोतेहे fs पे a Saute जोनासते faxlsw २२ पुनिरूप 
है अरुजरनामजान्यो तब स्वरूपरूपको गुणम़तापसूब प्रापतिहोतहे कितु x So bid dcs 3 
fadusd रत्न डाथमे छे पीतलालदत्णादिक wa विशष ज्ञानह अरुनामनऱह जनत बस्हुवरद्धाप mure वी Gn RR 
HR. ° न zi qi Y पडिचानो जातच धर 
fears तेसेहीरामनाम जानेबिना रामजोव- स्वरूपणुण Wars परत्वलीलाधामनहों पाहि BE 238 कोरे एबसुन्दर 
देखिबेस आयो अद स्नेइसंयञ्चानाम www करवह त rT स्नेहको विशषतातं wwe जरूर eL m A. ei t 
Teas ताको fcx देखिवौमनमों हिगयो ध्यानबंधिर छोड पुनिककु आवरणपरिगथी अर्ता वालक कीमिला चाहत ह 
बालक ताकोरूपकछु टूरित देखिक i Jeu Sehen के है नायर 
अरूनाम नहींजाने तहांजोकोई यल्लते आस हिल्ञाइ तबमिलाप ufu तसेरामनाम TAA ; 


Peso रो A ACT 
होड ऐसेडीजानिये २४ नामरूपकेणे अनंतदिव्यगुणरें तिनके waa ufa? ससुकतसंते अतिसुखढाताइ पर बखानिक नहा 
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a निगु amu अरुएकशावयवजबहाह जोतोनिशुणर डित परम दिव्य परमानन्द्सय | 
ga Tat सवाहीडतमसाक्षोर्ड अरु चतुर दि भाषियाहं दोऊ TAH स्वरूपन बोधकरि 
ऐपोराम नामई २६ ॥ दोहाथ ॥ जसेदीपक THA परधरिदेंदू तब भीतर बाहिर 
तुझे परदीपक पजमात्र नटरैतैसे रामनाम मणिदीपकाहे जीमदेंह री रूप तापर घरिदेद खव खचन टरैतव चित qty 
ae हेर पाँच आनद तिपांच कमइन्ट्रोइन दोसनके भोतरवाहेर की अविद्या अधकाररूपसोनश 
सनअहकार चतुष्टअंतप्करण का sud देखिपरेड श्‍लोक वाह्ञांतरख्तीक्षणाचरामचन्द्रप्र काशते TRON तर नासही के 
LES तबभातर MuR ही केप्रकाश तेसूबर्द डिंपप ते ४ मरिदोपक्‍्यांकहा अविद्यानाथ करिव की जेते सांधन है ay 


e 


Te टी०। कइतबने २५ मह्मके इ रूपहें एकनिरावय 
८ जिनके तिनकोसशुण मझ्मक हीते दो'ऊब 
SAT AAA बासनाहोइ TTI CAE 


प्रकाशतेनामरूप देखिप = 
योग मैराग्यज्ञानादिक सो दोपकडे «odd 


समझतसखदनपरतबखानी २४ अगुणसगुणबिचनुमंसुशाचो उभयज्बोवकचतुरदुभाषी २६ ॥ दो ० ॥ रामनाममशिदीपधरु 


बाधा पवनरूपलोभरामरूप WATS अरु रासनास STI खोपकर अरु निरपाय सिद ह ara fa MTS अशर तराना 
सुमिरण करतेहें delaega wi कवल्यनुक्तिपावत है परथ तका नदी अपत हेते अस रामचन्द्रके स्वरूपको नही प्रापत 
छे।चछिआअसमज जिङ्कातरमंरामनासंजपतहें तिनकै जोवन्स ङ्िका वल्य स्वाभाविके अनद च्ङितहो तह तढ़पाोरपराभाङ्छ शीरामससोप 
के।प्रापरतेतकुँ तका प्रमाण समन्महारा।मायर शिववाकारलोकी है रकारोमुङ्गिसंचारस्ड्रिकटमाकारङच्यते VATA 
a लोमेलासेप्रतिषित १ रव्तारं।ये।गिनाध्येयेगच्छज्तिपरमंपद अकारो ख्ञातिने।ष्यं यस्थेर्बनाच रूपिणः २ TWA ATTA 
यंत्यचलमानसा प्रापजुवंतिपरांभक्ति खीरामख ससीपक्षं ३ अंतजपंतियेवायजीवसन्मुल्लालवंतिते तेषांनजायते भक्षिन चराससुमो- 
पका: ४ जि३्वयाप्पतरणवरासन[मजप(तय तेचप्रेमापणाभज्ञयानित्यराजससोपरका:ः ४ ये जानिने।भज्ञा स्छुकर्न निरताअये राम 


~ 
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| जनास देऊ स्वरूपके निजवशकीन्ह निजअलते इट प्रोढकहे प्रवोणजन WV तेजनके लनकोजामतेहे में अपने wear प्रतोतिको 
` ग्रीतिको रचिकहतहीं यामेआशयड fe में समस्त अवीशनकी सखितां ३९ बज्ञके।विचार हुद विधिके। हे जेसे पावक एकतो 
दारु कटे wards अरुएक अभ्निप्रत्यक्ष देखिबेमें आवेह Maras विाग्नती लकरीकंडा इलादिकी उपाधिते मत्वक्ष हे 
नखुआग्सके सूच्झे रूप fagta हे wrsuernwav तहांदिखिये तो सखुढ़॒में वडवानल अग्निनिरुपाधि स्वरूपमान शोभिते तातेह 
के स्वरूपदइ सनातनअखंड़ एकरसक्े एकनिरावयवबह्म एकासावयवबझ् Far विवेकविवेको ज/नतेहैं8 ० उनयत्ह्केस्वरू प अनेक 
साधन? अगसहे अरुरामनामते सुगम repens प्रापतिळरिवी घुजिरक'डी देखिपर हे जसेराबि अरुूरबिके। ससृहलेज avt 
रविशव्द अरुरवितेज अरुरबि की ofa एकडी हे अरुभिन्‍्नभी छे तैसेशी रामस्वरूप परबहाअरूरामरूपब्यापक-बह्मअरू राम नाम 


नजनजानहिंजनकी कहोंग्रतीतित्रीतिरुविमनकी ३६ एकदारुगतदेखियएक्‌ पावकसमजगब्रह्मविवेकू ४० उभयश्चगमजग 
सुगमनामते कहोंनामबड़ब्रह्मरामते ७ । व्यापकंएकब्रह्मअविनाशी सतचेतनघनआनंदराशी ४२ असप्रभुहृदयअछतअविकारी 


case कचनमाच निन्नहे तत्वएकडी'हे ऐसेही Tas विवेक विवेकमान जानतेहे नीकेअकार तेनिरावयव बह अरु सावयव 
4 nn No TT e श्‌ ® T Ex] 
बह दानोंका रामही कही कहे! नामबडरामतेजे सबसे रमिरज्षोह तातेरामकडी पुनि सोदशरथनंदनराम जाके अत TG 
ईन्द्रस्वरूपचरणसुख इत्यादि प्रति अंग अंगमें परसहंस शुकसनकादि इत्यादि छनोरवर vH ताते रामकडी राम नाअरास 
स्वरूपरामव्यापतणकचीचे नामदेऊ स्वरूपते बडकडेहें साकेवल प्राशिटेशभेंनत दशरथन दनेरामसे व्यापतह रसिरह हें अरुदश- 
. bi j न 


| - Y ~ 2 > [s : i x “. S heat} 
 रघनंदनके स्वरूप अरुचरणमें परसहंसजेहें अरुभक्तजनजेहें तसवरमेंहे तहा शोभगवतके zia प्रथमशी अरत क श्लेकद डों 
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: META e. = A E EN e - a - € 
पञ्चरन्‌ अतएंबरमुक्रोड़ारमतेयञ्चराचरे २ तातेएकहीह केबल सीरामचन्द्रक्षेह षरूप बहाके। AVAL से का हे Ww जी मम दे 


| [ससय 
< 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


| EN - Ne e 
" >अारतकातांत्मयेह अर्जाआरतप्रस्न्न ड्रोत्यप्रपन्त cay हैं साइ हतात्पयनोचे ३३ wf 
qqyY इहायआरत o as EN ह ३२ पुनि 
बा०टी० ss abate Ex uA dS स्वस्वरूप HHA अस सब भ्रूतमएकरस आत्म दशित aera eet प्रसन्नहे जिन कीआ- 
|). ds EAS ताकैविशेषज्ञानीकेडी ASIA ACTS शोभगवङ्को तार्या बहायूतप्रसन्‍नात्म/नशेचतिन कांक्षति सम:सब WHY 
क. अ.ज कि Na १ ऐसेजेज्ञानीभक्षडेंतिनकाभीन E साम की भक्ताचा pusnam का उता at 

wed MS E कहीसक्िकेभागीडैंसक्तिउ पहितक्रियाह ता सेती निसकासी हैं येसु हिकेअधिकारीङ्कै 
चारिउसकतीहेंअ्रनघकहेंपापराइितहे उदा होसक्ति RN ! क्ति कारीहैंअस 


नोजीवन्सुक्षभताहें ३२ चारिहचतरनकेरामनांस ही आधार हपरचारिहू मेंज्ञा नो भक्ष CAA RA Pea घपियार हैं काह ते के- 
ज्ञानोजोवन 


सकतीचारिउअनघउदारा ३३बहुंचतुरनकहं नामअवारा ज्ञानी ्रभुहि बिशेषपियारा ३४ चहुंजगचहुंश्रतिनामत्रभाऊ कलिविशेष 
नहि आनउपाऊ ३४ ॥ दो ०॥ सकलकामनाहीनजेरामभक्तिरसछीन नामसत्रेमपियूषनदजिनहिं कियोमनमीन ३६ चौ०॥ || ` 
अगणसगुणदुइब्रह्मस्वरूपा अकथञअनादिअगावअनू पा ३७ मारिमतबड़नामढुहूते कियजेइजगनिजबशनिजबृते ३८ प्रोढ्सुज- | 


बलमक्तिं ही मिशेष हे जिनज्ञालिनके साईश्लीभगड्गोतामें शोसगवड्बाबं ॥ रले [कह ॥ चतुबिवाभर्न ते ATA Sahar eT न "ndr | 
| यार्था कतल नीचभ म! t तेषांज्ञानी नित्ययुक्ता एक भत्ति विशिष्यते मियोहिज्ञानोनित्ययंससचममम्रियः ३४ ATH 
| avi चारि eed रामनामहीके मभावते सक्तिहोतीहे ursi तो निशेष हहे ताते अपरडपाय अधिकारईनहींहे श्‍लोक बा- 
| ल्मी की वेटीकायांतै र7मेतिबशद्दयम/द्रणसद!स्मरन्सुल्तिपतिजठः कलयुगेकल्मषस'लुष!णामन्यचधमखलुनाधिकारः३५ दो हथ | 
ज्ञानीमक्त सकलकामना Vas आरतजिज्ञासू अर्थार्थी इनते जिबी सिक अथवाअथ WS कास मोच यह सब कामनाते होनहे 
अरुरामभक्ति रसमयलीनहे रामनाम HAGA सोईअमुृतकानदह तासेंअपने मनके सीनकियेह तेज्ञानी शो रामचन्द्र का विशेष 


(रामायण 
| fr ३६ जह्यकेदुइ स्वरूपहें एकनिशु ण एकसशुण बह्मदेऊ अकथचनादि अगा।धअनुपहैं१9 परमेरे मतमेंनाम दे? डन ते ,बड़ोह || c6 
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_ यर्मेऐसोजोंलिंग शरीरसेलिंगशरीरवाहावायुमें प्रवेश करिक fases | nat ताकौग्र qu सिद्धिप्राएति 
Yi दूनोणड़ी करिक गुदाके Ts अर्प्राणके क्रमकरिके हृदय उरखल कठ gig इनमें ्राणउपाषि करिके सहित आत्मा 
के चढ़ावे अरुचढ़ाइके बह्यरंघदारतेजह्केा अथवा और चपेचितलाकन का मन करिके आत्मा USTs तवतनकरपरित्याग करे 

ताकास्वच्छद स्वत्युसिद्धिप्रापृतिछाई 9 देवतनके wee विह्रकरवे कोडूंच्छाकरे नेरीमूर्तिङपगुरसल ताका चिंतवन करे तो 

सत्अंशतेमई जाढेवतन कीखीसे प्रापृतिदातीह विमानसहितताका देवानांसहळी डान दर्शन सिद्धिप्रापतिहेइट निनासमयभी 
जिसकिसीप्रकारकरिक बुद्धिकरिक जासंकल्पकरे सत्य संकल्प जामेंसत्य auus मे रमेंमनके। लगावे जायेगीताके यथा saw 
संसिड्िप्राणतिज्ञाइ e सबकेनियंतास्वतंत्र Vara Hat स्वभावको प्रापतिभया जायेगी ताकी आज्ञ।कहूभंगन हे इ जोसे भेरी 
आज्ञाभंगकडनहो हे ताकेाअज्ञाअप्रतिहता सिद्धिप्रार्पातडे।इ १० दशेवशुणहेतवः पांचसाभान्य सिडिकही मेरीसास।नन्‍्य भक्ति 
करिके शुद्दमया अंतप्करण जोयेगी करजिकालज्ञजे। ईश्वरते हिसें मनका लगावे आपनजन्म आपनमत्य सहितचेकाल की ahs 
प्रापततिहे।द ताकेजिकालज्ञत्वसिद्धि प्रापएतिहाइ १ उसोयागघारणात ae दसिद्धिप्रापतिक्षाद २ इसीकरिक पर चित्तादि को 
बस्तुके जाननाताका परचित्ताद्यभिज्ञतासिहिप्र पुतिशाइ ३ अब्न्यादिकजोेंक्षूततेहिको बाघाकरिके रहित भगवान्‌ ऐसा भगवान 
| WITH जायागी waar लगाइ ताके! अग्नादिकश्ूतकी वाधाकरे ताके अग्न्यकौवबिषादोनां प्रतिष्टंभसिट्टि म्रापतिहिइ 8 शी 

बत्तचक्रादिकजा WS असगरुइ अरुध्वजा आतपच व्य जनइनकरिकेशोभित मेरा अवतार तिन अवतारनकेा सामान्य ध्यानकत्तौ 

a Sanat अपराजितासिट्रिग्रापतिहुाइ इतिवीसतोनितेइूस fetes सा्रापतिहेंइ असअंत्यमें मोचकेम्रापति Sear 

| Su रामन!मलयलगाइकेजी'भते जपै लयकही अतिप्रीति अश्सर्बविस्मरण अरूमन बाणी एकल जाइ श्लोकणक पजा केटिसस 

स्ते.चस्ताचकाटिसमाजयं जपके।टिसमे/ध्यान शया नके टिसमोर्यः ३१ अरुरकत्रारतभक्तहे सुतबितदारा erm यशशरीररक्ञादि 
केसे! भी ग्राशुतिहेतहे Tages सुग्रीव इत्यादिक कोई हाइनामके जपतरूते समस्त संकट सिटिजाठ है सुखी होते है 
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ELE ताको अपराजयसिहिकही Yates अव! अड्निकै क्रिया फल. सिलितकइत 9 Neu पंचतन्माचा शब्द 
SATA रसगंधते हि au e equ भेरोब्यापतते हि मेंघारजण कर SI war ताका मेरो aia टि Parma feret tr antes 
जाकीफेदोजी महत्त्व तार्मजाँ मे रो रूप त। में लोग सिस्याक्ार सनकार्‌ताका सहमा fafeniuta TX २ बायञादिजो सुति तन 


L— 4-32 NJ 
केजो परिसाणुवाहो अतिसूल्झरूम fasi TAT aeu Durst sperent errare Pau rtatunrferet 3 भसास्विकअ'हंकार 
मेंजो से रो छू पतानें MATH लगाव योगीप्राण्रिसिधि होइ 8 USUS प्रधान aravets 


झालो सह तत्व ताझजो भेरोरूप wr जो 

कैमामिहोइ 4 चियुणरूपजो मायाताकीजोमेरककालरूपबिष्ण तिस 

Nat सनकोलगाने तायोगीज्ञेच बाछांतर शरीरजीवछ्षेचक इनदोंनोंकी ग्रेरणछूप इशितासिथिमाधि होइ ६ विराट हिरण्य dar 
quad तीनिडपाधि तिनडपाथिनसे राहिन जोनारायख कर वरीयचूपअसजिसका भगवान शब्दका विक्का इतेके तारूपलें जोयोगी 
सनकेएलगावै ताकेबसिता सिडिप्रापतिहोइ9निणु Was जोल ताष्हपसेज योनीर्वच्छ अनकोलगामे ताकापरभानंद छपञ्चबस्पति 
fete ट इतिचाठ पुनिद्शयुण हेतुकसिट्टिकइलेडें शवेतदोषके अषिषति सल्वशुखरूपधल मय जोभगवान मयातिनन्षेंमनलशा- 
वे जोयोगी से! षडरमीरहित होइ ताकोअनलिअत्व सि्विप्रापतिहोइ १ weary नाम wai. पियास २ थोक ३ सोइ ४ जन्म! 
मत्य ६ चाकाशात्मे चेः प्राणसभष्टी wu duwu जालें ताने मन करिकैनाद्कर'चिंतअनकरै जाजीवसोजीव उसआ। वाशमे प्रापतति 
भई जे।विचिचवाणी ताकासनताका दू रि्ववश लि हिप्राप्‌ तिहाइ र व्यपकजोशू्य तिननेंच्ञषको लिला इज नेचभॅसूयेकोमिलाइक्षैताड 
भं सं योगमें मेरो स्वरूपत जबयता कोघ्यानकरै सीसं प्छ बिशवको देखे सूच्झइ टोचायागीसो Efe दशन fete केप्राघतिषोइ मनर 
देहताकेसंगोला प्रणते विग्राणकरिकेस हित जनअरू देह ताके। जे जे रे वायुरूपम छन्ककरैता कैम जा व क रिकैहां waa Gast BH 
जोदृताकेसनेजवः:सिद्दिप्राप्िहाइ ४ ननकाडपादान कारणकबिकजेपोचेत1दिनरूपइच्छाकर सी glare vs प्रापतिहोी इ ताको 


कामहझूपसिट्टिप्राज्नि होइ५जाजादेइमंप्रवेशकर कसी इच्छा कंर्तातादेहज जी वत्लाकर चिंतवनकर तब अपची दे छो SRATT TATA 


(जाय 
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gw: SAAT eH STITT नं यथासकल्पस fate: आज्ञायग्रतिहतानलि: १० घुजिर्घाच लड़सिद्दी है सोवर्णनकरते हें चिका- 
cé लज्ञत्व अदद दृ परचचित्ताद्यनिज्ञता अग्न्यक्रांबुविषादीनां प्रति्टंभा: अपराजव: ५ इृतिपांच अवसिद्धिनक्षा रूपक इते अणिसाम- 


डिसमालघिस/तीनिखसिद्ि देको हैं जिससिद्दि करिके देडअणुरुपके धारणकरे qrafuur सि ड्विकडी १ जेहिसिद्विकरिकैदेहसलल 
स्वरूपक्षाप्रापतहोइ ताकेमहिसा सिदिकडी २ जेहिसिडिकरिकै देहलघुभावका माधतिहोइ ताकालधिमा सिद्चिकही ३ fy 
सिद्धि «fU सबप्राणमाच तिनकोजो इंद्रीतिनकरिके सहितिइन्ड्रिनक्षे देवतारूपहो इक परदइून्दिनमें प्रवेशकरे ताकी प्रापतिसिद्धि 
कही ४ जेडिकरिके सुनिवेमें आये इन्द्रादिकलोक चअरुश्थ्वीके बिवरसएतपातालादिक छोकअरु was बिवरतिनकरिकै टके दे" 
खनेलायक जोपद् थं तिनकोजो भोगदशंनको way जिसकरिकैहोट्‌ wur सिडिकहीसायाअर सायके अंश उनको PUN 
करनामायाको ACUI अरुअंशनकी में रणाजीवाधीन यहलेद जानना सो ईश्वरतो सिद्धिकही ६ विषयभोग मोअंशग 
रहना ताके बसिता नाम सिद्धिक ही 9 लेझिजिहि सुखको चाइ ना करे सो सोछु ख की सोमागापतिहोइतोकाअवस्पति नामे सिद्धि 
कही ८ जे हि करिके चुधापिपासाङ्कि vcPewarür नाम अदलिमतलसिद्विकही ट दृरिकीबस्तु देखनाताके टूरिदशन नाने सिद्धि 
कही १० दूरिते सुनिपरो ताकानामद्ररि शवण सिद्विकडी ११मनकोबरावरि देहकी गतिहोना ताकोनाममनोजवः सिद्धिकही १२ 
जेसारूपचारे तैसाधरिस्ेइ ताके।नामक।म रूपसिद्विकषी १३ पराईदेहमें प्रवेशकरे ताक्षानास परकायप्रवेशननामेसिद्धिक डी १४ 
स्वेछाग्टत्य कोड ताक्षानामस्वछन्ट्ग्टत्युसिद्चिकही १५ अपूसरन के संगमें जोढेवतनकी क्रीडामाप्रतिहोनाताका देवानांस इ क्रीड़ा 
सुदर्शन सिद्धिकही १६ Har संकल्प करैताके अनुरूप पदायकी प्रापृतिइो eas नामवथासंकल्प सिदिक की १9 जा को आज्ञानिवा 
| रणनहोदूताकेनाम आज्ञा अप्रतिहतागति सिद्दिकंडी १८ छझुद्सिद्वधिपांच भूतभविष्यति बर्त्तम/नजानना ताके। नाम चिका लक्ष सि- 
डिकहो१शोतडष्णकरिके पराभवनहीं होनाताके नामअद इसिद्धि कही २ पर चिक्तोदिक की बस्तु जानना ताका परचित्ताह्य- 
भिन्न तासिद्चिक vi ३ अग्निसूयजलबिष दत्त [डङ्किकोचाँचनाताकोनासअसन्यकीबबिषाढीनाँग्रतिषंम सिद्धि कही ४ का हू करिक्षैपरप- 


i" 


Sc 
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erfecar सबैरसुक्रीडातणबबै२ नामके! जोभतज पिकैयोगीजममौ इच राचोमँजाग हैं विरति जौ वैरग्यत Pini e कै बिर चि 
eee. छूटिजातेरें ॥ श्‍लोक अमायी ताया १ यानिशासवधूतानांतस्थांजागर्तिसंचभी यस्यांजागतिभूतानिसानिशा 
पश्यतोखुनेः २८ रामनाम जोभते जपिके योगीजनबह्मसुखज Varr अशुभवेक है प्रायुतिझोतेहेंबह्म ROE ARTE Te 
परेड्रेअन।सयक डी आसयकर्े vut जहा नार शायत उत्स कण व सच ते पढ़तभयो विपरीअतेसोढेते XTUETU भोडेगौरतेश्यास 
श्यासते नौरभयो चीयते hea प्रतिक्षीण होतजातःह डइतेवूढाभयो चअतन्टतकभयो येतेषड्व्यकार पुनिषड्ऊर्मों Tay रपपासाइषं 
शोक FITS येतेआमयताते आत्मारहितइ एकरसह आत्मानास रूपरहितचुे परनामकी तेआत्माकै निहूपण हो तहे ताते प्रा 


जीहदेहरीडार तुळसीभीतरबाहिरहुजोचाह सिउजिआर २७नामजीहजपिजागहिंजोगी बिरति बिरन्बिप्रपञ्चबियोणी २८ ब्रह्म 


'बा°्टी० 


eer होहिसिददअणिमांदिकपाये ३१ जपहिंनामजनआरतभारी विटेकुसंकरहोहिं सुखारी ३२ रामभक्तजगचारिप्रकारा 


झतिनाम रूपरहितहे आत्मामह्ते हिके नामरूप परमदिब्यहे ताते अनासयरूप कहे हे ऐसाजाकषआत्मातह ताकेनाम ही ते जानते 
हैं ते बह्मसखके प्राप्त Vlas बह्मसख अहूपक्षे २९ थोरामभक्त चारिप्रकारकेङ्क एकजिज्ञासूडें जोगूडगतिहें गूढगतिककी परमात्मा 
परमतत्वजोहे सोरामचंद्रजी तिनकी प्रसन्नता केडिप्र कार ABT सोजाना चाहते है किवुगूढतत्व स्वरूपतेऊनास AAA S 
पिकेजानतहें ३० अरुएकसाधके नामकाजपिके बासनाजो अणिमादिकसिड्ििन की है WRAY VAs सिद्धिनके नामरूपक्रिया 
फलकइते है सिद्धिनकेनाम अणिमामहिमा लघिमा ग्राङ्तिः ware इृशिताॉबसिताअवस्यति येआठौ भगवत्प्रधानहे मंगवान्‌ विषय 


a ee 


| सुखहिंअनुभवहिअनूपा अकथअनामयनामनरूपा २६ जानाचहैंगूढ़गतिजेक नामंजीहजपिजानहिंतेऊ ३० सावकनामजपाहिं 


स्वाभाविको निरतिशये अरुदशसिदी गुणसम्बधी हैं aghiad दूरे शबं दूरे दर्शन मनोजवः कामरूपं परकायप्रवेशनं स्व- . 


रामायण 
cu 
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परोक्ष ग्रतक्षबह्म ट्ूनोंके प्राप्रतरासनास नामतेकच ते हें सगमते ALAA रूपसाधन सिद्धिनहीं डे fa इ que ४१ एकरूप बहासबच 
eue अबिनाशीह बह्म कडे टहदअन बह्मांड में एकरस अखण्ड सम्पूण जसे अकाश व्व व्यापत सबतेभिन्न पुनिसतरूप सत 
ae एकरस कालरचिंत चेतनकहे जामेंअविद्या RIV नहोंब्यापेहे वह सबकी गतिका Atay वाको गतिकेई नहीं alae 
अरु यानं द्की रासि आनं दकती मायाके सुख दुख हर्ष शोक इत्यादि सबतेरडितहे रचिदावद घन घनकहे जाहि सच्चिदानन्द 
विनएकबारका अग्रभागहू भरिकहूं खालोनही हे तातेघनकही ४२ असप्रभुअछत Wiug May अतर क्षूतब्याप्त ह 
Nagase जासूयकी चिवरेणुकरोखा में जगमगाडूरही ह तामें एकत्रिसरखु केस करामभागहो इ तार्मणक भागता ते सूच्छ॒ हजी व 
Bea ही जी बके अंतरशूतूत्रहमव्या सदे अतिसूच्झतरष्ञे अविकारीक ही षडव्यकार रहितसो कहिचायेहैं पाछते डित thas बझ 


सकळजीवजगदीनदुखारी 9३ नामनिरूपननामयतनते साप्रगटतजिमिमालरतनते ४४ ॥ 


= 
कैसेजीवके अंतरभूत बह्मव्यापृतडे नेसे कोई मिठाई uer इत्यादि ताभेंरसःहे र्रू मेंस्वाद हे स्वादमेंघुटीह यइदृष्टांत ह अब दृष्टांत 
कडतेहें घेडास्याने स्थलशरोर cuu चितसनकुद्धिस्वाट्खान जोवपुष्टी खाने ral ऐसेहोफलडूत्याङ्कि दष्टांन्तहे kis बे तों पेड़ा 
जा पदाथ है अरूताकारसगतरसे होइजातहे परिस्वाद अरुघृष्टिता येहूनों सबकालमें मिलहें LATTE जसेवीजातर drew जाते 
अंकूरजठतच्े तैसेजीवतरह्मसदा मिलिरहेहें परिजगमें सर्बजीव दुखितहें काहेतेयड जेपंचजनितदेहह ताम अपन पॉमानिरज्ञो 
हे आपनेअंतर सृतजेबह्म हे ates बिनुजाने सबजीव डइखकरिके दीनहोड्ररह्यो हज SENT Mie HEE m XM त Sud 
|| इचितदीनहे तैसेजेव्हिबह्यमके जानेबिना रुबजीव दीनदुखितह सोबह्यसूवब्यापी हु परोक्ष ह नह afeute 8३ जानाम Pr 
| sra बच्चा प्रत्यक्ष हो y देखिपरै नामनिरूपन काकहाव नामके निरूपण नामहोकी यतनते SAS जसेरलके परखेते रत्नपरखो 
SAS अपरंद्रव्यके परिखेरलको ज्ञानको होतच तेथे परमेरवरके नामजे अनंतहें तिनसबनामनको wu सोनिरूपनक'ःहाव 


® 
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. | "o € - A ० f ~, : 
ता राम नाम a ETE सोनह्ममय तद।त्मकह तहा नानानरूपणनय AF icq T खाइत हो परि fea ue afe योग्य 


"छ टो 0 
ट्र भा परविनाकहेमौपैरहानही जाइ तहां शीरामचन्द्रके ATS [रकरिवीकळुकहतःहे श्रीरामचन्द्रकेनेचनको ते जअतिसेसोई बच्च 
Y साँरकारमेरफजाई रोजानबअरु रेफकी अकारअति शुद्दनित्यजी वह अर दीर्घ अकारसक्षजोवबहे BANA वी अकारस्वजीव 


EN ent EN N किए 
ह अरु तोनङुअकार एक होहतातेजीव तत्वएक होइ अरुह लम कार तीनि शजक्षिमयहुएक अज्ञादिणों एकविद्या एकअविद्या चे 
" A = "3 @ SN f 3i zd LSE-W 
तीनि Vine तहां अल्लादिणो अतिसूल्झ बल्यानन्द रूप विद्या में ब्यापृतह अर विद्याअविद्या सें व्यापृतड तहांनित्य जोवजेहे थो 
b ag समोपसदाअख झड़ एबारसषडव्यकार रित सञ्चिदानन्द् रूपच तिनके aerfen सयबिद्यहह आनंद रूपहीडे ET 
E य नमा त सस्ता कक सत इवाप खिल चिङूमहोचे तहाँचह्वाढ्णि अरुजीव अकव्यापकनल्य येती लिङ तत्व कघनभाच 
e == ल्न SN u a ~ ०७५ — >. Qa ] ES 
eris 0 bb सक Cass परधासर येतो निङ़्ें त त्व बिग्रहमोन्‌हें अश्वञ्चांडको सञमसूच्झच्घतनक्कतल्व जब भगवान्‌ 
के peace = Sieg AVS भजन करे तवयेती निहूंतत्वखूल SILA TS तवराअचन्ड्रक्षे CNG मास होतेहे अरुखक्तजीवन 
b as diari इष पाक पापपुण्य reas तक्षेडीसामान्य बिद्यामय शरीर झड जोदनक्ेे अपरजलीवनके शरीरअजि- 
सन्स IM बच ह TUS TATRA तीनिअकारजेहे qugs qae Y अर सार दरवर THAN 
न [मावण शिजवाब्ये शलोक साढे तातकाररकै _्डणव्वपरमंशछांयन्नजानतक्षेिचच WE = 
आय हे ce नॉन. V नी " कावा रातका रिकी जानव स्हणुव्वपरसंशुझ्ंयन्नजानं तिकेपिच बोभिक्षेचिबिजातिराजानकोरले 
१ कैपलयारक योरानावकळाजयो काटिसय प्रकाशरचघरबझाससुच्छते २ झोषिपियवषधतेणास aren tatea: weurzy 
जगद्यापी नित्यंध्यायंतियोगिन: इ पर॑त्ह्मयलयोर फ:ः जीव "eg A PUTT AS TUE SICA TTS, सबशाच्चो 
ca a T | [ न्‌, है परजहान बरफ: जो बाल्वारञ्चसञ्चय: THETA रक्कारस्वात्यहाच्याकारउच्व॒ते 9 मकारानन्दळ 
हन मोळाचा oh eta : आगा त्पत्तिरक्ाराइबहचाचरः रेफो निरच्षरोनहासव्यच्याभी चिरंजनःईमकारव्यंजनंचेवचिधा 
iT ढ्खो बिद्या ta = अ T * c fi " EV xj SRR - n 
SE GNE «T द्यासूचात्मकःस्वय S तह खुव; ङायोव "रामचन्द्रः सणवलचनाभाभातिसण्ववझ् 


७ : e M ba @ aa 
SEER त; केवल नियु णात्मकस्सास्लेलग्नं ८ cae wary अद्वेस।चात्मिको रामोबज्ञानन्टैक विश्व हइ तिर्न ibe 
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Sal 
नातनं दृरवरांशोकञअणुनित्यं सञ्चिटानट्मब्ययम्‌ २ रामनाम निरूपणअगमे जोनेंगुरनकारिवीपायोहे तामें चित्सज्ञाजनाइदियो 
है काइतेअतिगोपडै प्रवोणउपासक जानचिंगे तातेबडत नहीं कहेड अवरान निरूपण किसूके कहिवेबोग्य नहींहे अतियपारह 
मेंसतिमंद काकडों परजेथोरामउपासकधनुर्वाणादिपंचसंस्कार संयुक्त परम।त्नानन्यहो हये तिसकावहनास निहूपणको पर 
तत्वभासेगी अरुउनहींका फलीकृतहोंइगो जोसतशुरनके आश्रचह्षोइ ननजनवचनते मानहूरि करिके Wu ID निरूपणप्रापत हॉ 
इगो तबसोंवह्य जोसवके अंतभ्रू तव्यापृतहें सोनाम निरूपण WAIT uus oua मोलभगटतडे पर्जवाडिरोजानहयंघायणल् 
कामालतैसे सतगुरजानतेहें रामनामविषय WT स्वरूपतडां नासरलह FMATAS जशेएकरल दशहजारकाह WAR दश हजार 


- = "जि 4 ०८ Ne — लल न S T 
काबिकातभयो Baas जाइवइ TA दशइजारदाम उसमेंबन।ह सदातेस नाम सं बह्मसदा CA रस बना ह युनि Ut अथ नान 


aA 


तापिनी रलोकअन्यञ्च नित्यकैतल्यसुक्तसस सचुवद्ठ पंचभिः अकारोनित्यकषैवल्यमध्यछ्ज्ञछ्ड्शः १ अस्याकारोभवद्व्ञोजोवतत्वंसः 


aa Sd. > >> 
निरूपण नासयतनते एकनाभकेा निरूपणहे अरुएकनामकी AAAS साकडतेहें खीनारढ्जु प्रक्ञादका अरुवाल्यी किके।ननडपदेश 


कियोडे ATA निरूपणसंयक्त नामउपदेश कीने काडेते किप्र्हाद्गभ्ें रहेतव जेसो रामनामका निरूपण शोनारदके सुख 
तेसुन्यो सोयथाथ नामके। स्वरूप हृद यमोंआयो HST एकहोबारके AVIA जबजीव गभभेंरइत TIAA सांख्यज्ञान होत 
अनेकजन्मका CASAS अरुजब गर्भते उत्पन्नभया तबप्रसव पवनके बेगते ज्ञानशूलिजातचे asin Sle a THT म॑ नामउप- 
uar प्रसवके पबननःहीं लाग्यो ताते अज्ञादकी टत्ति रामनामाकार भई बह्माकार अखंड एकरस बाहेर भीतर राज ही देखि 
परै अंतयीमीरूप सोकथाप्रसिद्दहे न्टसिहपुराण प्रल्मादवाक्यंपितरअ ति॥ श्लोक ॥ रामन/मत्रपतांकुतोभयंसब ATTA TANTS 
पश्यतातममगाचसन्त्रिधी पावकापिसलिलायतेधुना १ देखियेती रामनाम निरूपणतेके।टिनबिन्न नाशभया qae eme प्रगरटतभयो 


अरुबाल्मीकिके। यतनसंयज्ञ रामनाम उपदेशकियोहे मरामरामरा प्रथम हिमकार उपदेश किये पुनिरकार WA भयो काहेते 


| मकारजीवतत्वक्षैरकारजहायतत्वहे तातेबाल्मी किका प्रथमस्वस्वरूपकी शुद्ृता उपदेश कियाका डेतेबाल्मी किजी को प्रथमकछुम॒लिन 
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|| बह्माकार इत्तिभई त्रह्याप्रलत्तभया तातेसत 


| ? ; | Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri Zz 
at तब सरासरासरा जपन जपत काडू कालमें || 


vfqcs ES ay x पे हैं आगेपरस्वरूप आपु ही प्रापत imt 
ao ति रामनामके निरूपणप्राएतहोइचे अथबायतनप्रापतहे इ दोऊ रोतिएकळू 
|| soe प्रदीतिघारना आये तबवह्याचतक्ष Vrae विनाथमडी जसेरलके मोलनही जा duh कळो Dr i. भोतर तो रुपया 
|| Spot नतो arre देखिपरे परे रल्पारखी हैते जानते हैं जारलकी Mb लला तेईज1नतेहैंअथवाखरीद 
करे सारला मे।लपाय तैसेरामना मका निरूपणजाने अथवारामनासरटनकर HAGAT रु बतजि सबत्‌धार quu स्वामात्रिकै 
कलकजलिकलुषबिष्य'सने बालकांडे रामनाम निरूपण बह्मनिणये नाम 


प्रत्यक्ष WIES इत्यत्थ: ४४ इति थोरामचरितमानसे स 
सपतभस्तरंग: $ ॥ 
॥ दो ० ॥ निर्गुणतेयहिभांतिबड़नामत्रभावअ्पा 
सहिसंकटकियसाधुसुखारी २॥ 
दोहा ॥ अष्टमउमंगतरंगमेंआदिअं तले।ज Y i EC 
बड़ोचे qfwuifus जारीतिपाछे किआयेहें काहेते रामनामका प्रतापअपार'हे युनिशीरामचन्ड्रसे न'मकोवड़ो कहतहों अपनी 
मतिके अनुसार आगेजे वह प्रकरण शुसाई जी कहतेहें तामें सनस्तलाड रसकी Wes अपरसूलिह्लन जानब इहां व्यंग्यस्तृतिक- 
CaS जातेरघुनाबजी quus शि देखियेती यडबात लौकिकहूलें wrege जेसेकाई राजाह राजाके स्वरूपते राजाके नाम 
के।अधिकम्रताप बर्णनकरे तवराजा प्रसन्‍नहोतक्षमनवचन कर्म तेतवजिननेनामकी बड़ाई कियो ताक्षाहाथी घोड़ाबखरल्इलादिक 
भरिदेतहैं तैसेयुस। इ जी रामनामका ययात्थ ge बजखानिकैबेराग्यज्ञान auper पराभक्षिशोरामचन्द्रसे म॑ंगिलीनिक्षे अरुनाम 


| 5 A e st a “a "* 3 oh 5 | 
|| ऋरूपके।सिद्धांत एकहोडे यहअष्टम तरंगमें यह हे जा ओरअथ करिये तौरसके अनरसझोइजाइगो aa fatal जनजानहिंगे काहे 


ASIN ERAS LE ORE 2 र 

छै x: ७७६ xs <नडं Yo ri BPS TERNI SR i 

ES eg cus te M 3 T ape = A 2 क SIME S 

T S n. LF 0 OT dA RS ISN कल EE a की ^ eSI Vete 
x cue > x Mec e 


र॒कहोंनामबड़रामतेनिजबिचारअनुसार ९ ॥ चो० ॥ रामभक्तहितनरतनधारी || 


- e 9 9. hs esi ^ "Ve. Vos हु IE 
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ते किला श्री रामचन्द्र लपाकरिके 'किसूकेपारअघुजाह्िं किंतुध्यानभें safe 
काई होइ कैस करे कह रहे सोंखतात्य ire 
है ताक्षाअथ जेसेनरजाम कंतुनरतनघारो 
YAS तातेनरतन धारीकर्‍हा अरुजाकेदेकडहे कितुम उपासनाका खेंचिकरिकीे अ थकरतेहयुसाद 
तु नरतन घरेडह द्विमजरूप ट्शरथके Wea अव- 
अथनकही fefg होतहेकाडे 
हेइगे। सोडेसबीपरिमानेग। 
Ys अरु श्रोतुलसी टस 
Qe Tals का 


Saal रामनाम उच्चारणकरे 
अपनेभक्तनके हेतुनरतन धर ड 
जामक्हें तिनकेसकट निवारणक 
तो यक्तोकहाइ wgu 
तारलीन किंत॒काईकह 
तेतलसी गुसाई थीरामजऊपासंकरे त 
Ses चपरस्वरूपम पर्यअवसान कर 
ज्ञी fran थौरामडउपासक्रडे "uut 
परो राम द्विभुजघनु 
त्मक मनसाशिरसानित्य 
ानराळतिः २ पुनिभागवत 


कानारायण कही विलक्षो सोईभक्षनके हे 


"जभगवांन्‌ जो 
नक 


व्किनिगु णबुह्मजे। x बब्यापक 
एतेणुसाइकेा यह 
किंव॒अपर स्वरूपडीका 
बाल्मी किके। अवतारह शक्तमाल 
नत्कुमारस हि 
नाइटपंचराचेआनंदोंदिबिय:प्रोक्षः मू a 
नम:परभहंसास्वादित चरणकमल न्विन्मकरदायभक्तजनमानस।नवासाय at 
स्ययसोधुनापिग!यन्तिपद्यन्रषया Favre ड्रपड तन्‍नाकपाल् TIS किरीटयष्ट 
` रेबह्मतजाघनीभूतंबत्त तेजानक 
देहो देह विभागेनस्यात्स fat 
काव्य को रणयोः 


घर परात्परह d तःहांप्रमाणस 
प्रणमामिरघूत्तम॑ १ 
श्रीधरवाक्य डों 
ते शुकबा क्य urat 
ता ४ पुनिअन्यञ्च अंस 
बासाप्र :द्विभुजःकुश्ड चन 
विष्णमहेरवराअि 


<ूताबरिराट्बह्मवि्णसद्रास्तथाप 
रल्लमालोधी रोवलुघर: 
घजा तासहाबिष्णयस् दिव्ययुण। खुसण्व 
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5 हेतु नरतनघरडहै सोइहांदोनों 


मंत नहो डं काहेतजाकाई यास्व रूपके ड पास के 
1 आविक्रोबतिशोभावक 


af नाली की चेलबबाग्य वे दवे सं पर पुसिजाते दशरपात्सने 
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तौअहचोव झतात्थ होइ WIE AEA अगमह 
~, ७ 
यहधुनियक्किप्रकरखमंह तात्पययहह १ खो रामचन्द्र 
लुष्यपंचसूत तनघारी कादैबडोराजातैसी लीलाकरतेमये किंठनरतनधारी 


रती बच उपासक हे नह 
A 3 * 

Aasrs जाकीकीति भरतखंडमें घूरि Tels Tals 

तरतत्वंसत्यान द चि- 


तायांधीवेदब्यासबाव्य॥ श्लोक d परात्पर E 
स्याथयोंयू ति: 
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- एके बंद्यक qu Si «Wu FU @ बेटात वो Se. 
सायणात्मना ८ वेढ्ब रिक बंद्यक STAT (gemit परमशरुषडें जेपरमतत्व बेटात के सारयूत के दशरथ ETT साचातूङ अ 
शोमड्रासायण वेदकी याज्ञाइ साक्षात Fraga जभगवाय कितुबिराट भगवान्‌ कवु अंतर्यीनीमह्य अबतारखीरासचन्द्र प 
साक्षातृपद क्योंदेते अस्साच्चातकही ज्योकात्यों होइ तातेनर QW लोलाभक्कनचेत॒बालली स ड्यांद्कलीलासाचनर ad ता 
कहा अरु खोरामचन्ट्र स्वरूप हिभुज wquc अखंडएकरस स ad व्य कारणके परे सो राअभङ्घामुयहार्थ waits EN ais 
सा ND, t Ta A. ® सि [कुखीर्ड त - : स्‌ गाडे 
BIT NI उतरिआव साक्षात इत्यथः SEE: संकटसहिको WIAA छुखीकीन्छ तचच अच चि fa 
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सुख जीवकेधम ह काहेते जीवषट्विकार Tuy अरुपरमात्मा घट्विकार रच्ितरूपचे ॥ तच tran । योचप्यात्मरागाचणे 
; La = ur 1 Uae UPWeqe do d : is E = 
रशुरासवाक्यंसोरामप्रति ॥ शलोकाब ॥ षट्विकाररह्रितंराअत्वङ्ग,पचिन्मयं तातेयह अच है ufwusz विवेसाधुरुखारी | bid 


॥ दो० ॥ब्रह्मरामतेनामबड़बरदायकबरदानि रामचरितशतका टिमहं छियमहेशजियजा नि VE Wate ॥ नामप्रतापशम्भअवि | 


अनेक संकटसङ्ड fa नकैसकट खो " "TN ü "MN 
hd रामचन्द्र आघुग्रहणकोन्ड AVA भक्कवात्सल्य हे ताते दुष्टनक्षे 
करिटोन आपगेब्यंग्य ES णु d i a ह तातं EG 


feat घे न E "i 
र ससुकेठुखुतार्क सह्तिसेनसुतकीनबविवाकी ४ सव्हितदोषडुख्दासडुरासा दलडूनासजिसिरविनिशिनासा 


1 मारिकै संकटनास करिकै सुखी 
THIS ३ fy 
४ रामएकतापस 


चारसुजनसनस 
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बरबाणी १६ सेवकखसिरतनामसप्रीती विशुश्वसप्र बलनो ह द लज्ञीती १७ किर 


ES 


तशलनेहभगनसुखञ्पने नामप्रतापशोचनडिंसपने १८ 
शजियजानि १८ समिष्टीअथश्वीरामचन्द्रससुद्रवांधि 
के लंकाचीतिकै शी अवधमें अइ कै मनिःकंटक राज्य करतेभये अरुरा मस्ेवक FF तेरामनान ताके! प्रेमतेसमिरते है तिनकाभवसा- 
गरबिनाशस सूखिजात हे सुजन अपने wad विचार करि लेहिंगे १६ अरुमोहरूप रावणसहित सहायजीति wav नामप्रतापते 
पुनि अपने सुखमें ग्रानन्दछ्च कै फिरतेहें रामनामकेप्रतापते १9 निःकंटकभयेहें vau डशोच नीचे १८ दो हार्य ॥ एकब्यापक सो रणम 
अध्य।त्मे ॥ रमणाद्राम दू त्यपि पुनिधन्ुषधा री राम अन्यञ्ञ ॥ शलोक ॥ TVR Waa सुनयो:यँतपञ्चरन्‌ इतिरामपदेनासौपरबह्मा 
भिधीयते १ तातेव्यापक रामखूप बह्मअरु दाशरथीरामस्वरूप अम्हते Slay एकही नहह जेसे मशिअरु मणिके प्रकाश सूर्यसूर्य के 
निकटकोाघन प्रकाश तैसेएककी AMAA अरु सतवादते FLATTS ताते बह्म रामहौते रामनाम WSs qs Vue हे 
किव्यापक ब्रह्मनो छे सोशुद्द मिज्ञानकरिकै व्यापृत होतच असकिशोर विग्रहवह्मसो प्रेमा पराभक्ति करिकैप्राएत होतह पर बिल 
ज्ञान ग्रेमापराभक्ति कठिनते सिब्विहोतक्े अररामनाम करिकैदोनों बह्मरूप स्वरूपग्रापत होतेहे परविना AAT नामदोनों 


Sass पुनिरामनाम AAS वरदायकजो महादेवहें तिनकावरदान STATS बरदायकक rfe एकबरदाने दाता हैं और 


कछुनहीं है FAT AAAS एकबरदाह जिनकेबरदाकहे एकबरदाने EATS ताहीपर SURE सदा vcrdY टूसरबाहन wi 
नहीहिंउत्तम बरटाताडै ब्यकारबर नहो Sas पुनिएकस TAIT watts होतह ऐसेएकस केटि स्रोसङ्गामायण्‌ Ca वाल्मीकि 
जीकीन्ह्योहे तबशिवके पासलेगये शिवजुके। छुनावनेलगे तहां यहखवरिचलोक्यमें Vass कि थरीमद्रालायण केलासपर Vas 


viu वरण कुबेर धर्म राज अरित पवन सूर्य शशि टहस्पति शुक्र अर्त्रह्माद्क सर्व देवता अरु सनकादिक नारद इत्यादि wie 


खरुसिद्चिजन अरुशारदा इत्यादिक शक्तिअर व्यास शुकदेव अगस्त्य इत्यादिक अमितसुनोअर अरु सातह्लंपातालनागलोक पिंगल 
बासुकी शेष अनतडत्यांदिक तीनिह्ललोकके महास हाजन फैलासकेा आवतेभये थोमद्रोमायणकी दडवत्कोन्ह शिवसंयज्ञ शिवजी 
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के आदरसे बठतेमये एकसंवत भरेमें बिधिबिधान रुयुज्ञ Wags शतके टि सुनतभये सुनिदीस मस्त सहितमहादेव परमानंद 
परमसुख परमइषके प्रापृत भयेसबकीरामाकार CHAN तवसबके यहूडूच्छाभडई कि थोमड्रामायण 'हमवळूंकामिलेतब महादेवसे 
संबहीप्राथना कीन्ह तबस हाटेव प्रसन्नतासभेत शतके।टि रामायणके तीनभागकीन तंतोसकोंटितेंतीसलाखतेंतीसहजारतीनसेते- 
तोसशलोक दशअक्षर बह्मादिकनकेा दोन्ह सोस्वग के। खंगये अरुउतने अनंतजो शेषी हैं तिनकादीन सपातालकेो AAR अरु उ- 
तनेसुनिनका दोन्ह सोसातह दीपनवर्खंडमें बटिगयो बाकी रहिणयो इइअकर रामनाम सो सहादेव सबते सांगि bg हृदय में 
विचारिकै जोकाई कह किमहेशतों ऐसारासनास इइ अध्वर Tals तबरासायण शतके।टि अपरहेशोतवरामनाबरहितअयो ताते 
महेश न ate किंठदोऊ अचरंरामायसमें रहे सोव्यापुतर हे किंवभिन्त्रषे सोतीनिबांटा न करतबनें ताते महेश मागिल न्ह अब 


नाशी साजअमंगलमंगलशशी २० शुकसनकादिसाधुमुनियोगी नामश्रसादबह्मयसुखभोगी २१ नारदजानेउनामप्रताप्‌ जग 


रामायणमें रामनाम APCS अरुजे शाख काव्य इत्यादिक हैं तेबिना राबनान अंकितसब we हैं तहांदेवन छनिन नागन कैसे 

लीव्ह यह्सढेशह सोखनो रामायण यजोशव्दकषे ताके।अर्थ रामायण सीरासचन्द्रकि अयनकहे SIUE जहांसदा थोरामचन्दरई- 
dq अरूजछं थीोरामस्वरूपविद्यमान तःहांनाम आधुडीबन्योह अयवारानायणरामन [महो के! अथन हे तातेरामावणतो रामनास 
मयह तहां uve किएलोक नें eae fe चिर्भाक्ष घाठक्गिया कस इत्यादि कनके रायनामडी Gp SW असतिनभेमिलि 
रझ इ अर शखोकन के बीचबीचकरींकरीं मिन्नह्न हे घरिपूर्वापरनें औरऔर qac परिगयेडे ताते महेश केवलरान नामही wu 
अच्हरले 1लयाइ सोमजन हेतु केवलअरु निशिराननाम महेशजपते छै अरूज हा Maga Vas तहांअवशण्य करि के खुनतेहें 
यहप्रसिद्वह अरुसबहो रलोकसंयुज्ल रामनाम लीन्ह्योहे महादेवकेवल रामनासली न्ह्याहे १९ शिवजीअमंगल वे ष किये हे पररांमं 
नामके प्रतापतें मंगलराशिही अरुञ्चबिनाशी के ताते जिनके केवलरामना[स ही ATE सोकैसक्ल रहे मंगलरूपही के २० शकंसन- 
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कादिदित्यादिक नामके प्रतापते TATS भोगीहें २१ राननामके WHAT नारद्जान्यह WIDNGUNISTCETUNT LATE pe 
HART ATCT AAAS २२ रामनान ग्रह्लाद AUT Y ता ते रामग्रसाढ्त्‌ WAH ET असन्नतात भल्ल शिरोमणि क à ररे aa, 
जी ग्लानिसंयुक्त नामजपेउचे एकबार शुबची पाँचनरण पूण अवखाभईह काईसययस RE सल न ee IR e e 
चले ताँ छोटीराबीके नासखुचचि सोराजाके प्रास्बेठी रहे सोभ बनो रॉक इतो लई a4: नव राजाको गोदलें बेठनेयोग्यनह 
हो जाइूके तपकरङु भगवान्से बरमांगिके हसारेगभमें उत्मन्ब होह तबराजाको गोदमें बढ यहबचन सुनिकैराज नहीं बोल्यो रानी 
Wawce Tay वजी ग्लानिमानिकैअपनीमाताक पासगये माताकानास उनीति तबनाता पू छतीभई छु वणी सवक सा चार Sp SEATS 


> फ bass H 22: = स ङ पराव —— 
तबमाता शोचसंयक्त HENS SIT आपुमत शोचकरो हमारो समय ऐस होच तब भुवजी कहा FAT जेवि भगवान्‌ के Yu तप 


ब्रियहरिहरहरित्रियआप २२ नामजपतत्रभुकीन्हत्रसादू भक्तशिरोमणिमेप्रहलादू २३ भुवसगळानिजपेउह रनामू पायउअच 
लञअनपमठाम २४ सुमिरिपवनसुतपावननामू अपनेबशकरिराखेउराम्‌ २४ अपरअजामिठगजग!णकाऊ भयेशुद्धक रिनांम प्र- 


न ^ Wu i ~ A afte 
करियेके ASS सोभगवानकेताहे अरुकडांडे तबमाता वोलतीभई हेपुचसगवान कोटिनकंदपकी WATT ANTS feu 
चक्रवत्तीराजा राज्यछों डिके भजते कैं अर्खुनोश्चर परमहंस इत्यादि विज्ञानोभजते हैं ueste भगवान्‌की ब्टकुटी को एक विलास 

t A e^ * 
में काटिनवह्मांड उहभवस्थितिलय होते हैं अरूइन रांजनकी कौन गतिह अचरूवह भगवान्‌ रुवच क Y Ws Es नभ NUT 
चरअचरमें पर्ण हे अरुसबके। साचोरूप सबकेचेतन्य कत्ती सवके! कमफल प्रदाता सबकेाप्रेरक सवकेपर d तबभुबजीक'हा हमवा 
quar भजनकेरव्हिंगे यसंकल्मकरिके तबतप हेतुचलतेभये माताने बह्॒तप्र कार सखुकाये। भवजो ipea indt He ES 
2 ने = बल्तायो किराञ्यले डि फिरिअ।वह्ि agus चारकन्ह TH देखा त 
भू वजी बनके।जाते हैं तबराजने श्‌,वजोके बहत प्रकार ३ t 


€ ^a, a गुं ८ st 
WO अबी भगवानके न हौं जान्यो घरतेनिकसतमाच राज्यमिलती हे प्रभुवड़े सामघहें यहजानक नहीं PRO तव कछु दरि d 
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| ° टो०| नारदजोमिले भवजोकषां बालतेभये चलोहम guru 
१ 0० 
wn गभमें रक्ञाकियोह unxit हमारी रक्षाकरगो तबनारदणों Wey के परलेदरके नाम उ प्रदेशकरत भयंधव जो हढ 


भाऊ २६ कहंलगिकरों मैंनामबड़ाई समनसकहिनामगुणगाई २७ ॥ दो० ॥ रामनामकोाकल्पतरुकरशकल्याणनिवास 


शिववाक्यं॥ Cares करध्यावकेननिहतोब्लेक्षोजराजज रोइारामेतिइतोस्मिक्ूसिमत्ि तोजल्पस्तनृत्यक्षवार तोशगोस्पद्वज्गवाश वस 
होनाम्नः म्रभावात्छुनः किंचिचंयदिरासनामरसिकास्तेयांतिरामास्यट्‌ १ Yay ततिप्रमाणष्ठे यश्ञांडालोराजेतिबाचंबर्ततेनसहस 
बढ्तृतनसहसमु जोय।त्‌ २६ कहंलगिरासनामकी बडाईमेंकारे। योणामचन्दञो अपनोरामनाम ताकोसडिसा कहाचाहें ayy 
missa ह इहांव्यंग्यस्तृतिभलकारले जसेकोई राज्ञाकोकचेकिआपतो शापिणही पर तम्हारों प्रतापऐसोक जोकोई तुम्हारोनाम 
लेइ तोवनर्मेसिहनहोवोलिसक अपरको web तबयहसुनिके राजासननें बळतप्रेसन्वभया वैसे गुरू ठलवीदास जी यह 
कह्िक सोरासच्ट्रके प्रसन्नकरिदीन्ह जोयहअलंकारञाने झी यच चोपाई को अधनानेगो Wa Dg अन्ता उके रामल्वत्तोधिक 
नासइतिमन्यामहेवयं त्वयक्षाता रितायो ध्यानाब्ना G «s vus र्‌ ययु SICA ति gra € SU जो "रास चन्द्र कोइईजीवपरलपा 
करइ तबडसको म्राएत होइ तबवह छताच होइ fangen आ रासचन्द्र केस्वरूपके| ध्यानकरे पर समस्त faa] विषयमवकी 
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fat लीनकेरे पुनि मनको टत्तिजोशज Yash प्रवेशकारिक CUu बा | चित्तकोटचिलें लोनकरिक चित्त 
बीटत्ति आत्मावि्षे लीनकरिके समाधोनक्रा प्रापति हो इके तबीरामचन्ड्र के र्वरूपनें अखंडतैलवत धारासमाधिबंध तबजोब थो 
CATER HART अरुराम नाम RARE AGATE केसेहू कह TIT शोरान FRA AYA Vlas तहांग्रमाण fever 
हिताया अगर्त्यवाक्य rename ॥ श्रीरामेतिपरमंत्रतदेवपरमंपरद तदेवतारकंबिट्विजन्लमस॒त्युलयापह १ श्ीरामेतिवदजल्यभाव 
मापनोल्यस्तंशयं तत्वविद्यार्थिनोनित्यं रम॑तेचित्सखात्मनि ९ तातेरामनासमकोमा इ विद्स्मांतशासख पुराणदेवता छुनिद ल्यादिक 
नहीं कहिसके अस जेतोम हिमा राम नामको वेदकइठहें तितनी जोवनक्षानहीससुझिपरैहै अरुजो शखोीरामचन्ड़जी आएकीचपने 
नसकी महिमा खीसुखते कहहिं तो कौन TANT aru erue अपनेनामको महिमा नहीं कहि सकते अर श्रीरामचन्द्र 


मिरेभयोभागतेतुळसीतुङसीदास २८ चहुंयुगतीनिकाळतिहुंछोका भयेनामजपिजीवबिशोका २६ वेदपुराणसंतमतएङू सकळ 


अपने रामनाम केअर्थ प्रभावयुणस्वरूप संपणे आए हो जानतेहें पर कहिनडिंसके अपरकोनजानिसकच काहत fa राम नाम 
रामस्वरूप THES ताते अपनोरूपयुण प्रताप नासनहीं.कते हैं We सववेदादिक बणतेहें त हांप्रमाणह खीमन्महारामायशे 
शिववाक्य है cela वेदाःसवेतथाशाखाः खुनकोनिजरणेभाः नाम्नःग्र भोवसत्यु ग्ंतेनजान तिसुब ते रोमण्वाभञा नंतिङत्ष्णंन!मा 
Gaga डषद्ददामि न।माच देवितस्यान्‌कंपया. १-२७ ॥ द हाथ ॥ न्युनाघिका रूपकालंकारक इते S रामनाम अस AMAT को त~ 
दात्मक अंगकहते डे सूल खोरामम्वरूपड रकारअचकारचयस्कर्चह Cu अकारदीधे अकार सकार को अकार ETSI पंच 
Wiss ates मक्तित्व कड षटशरणागत संयज्ञनवधार्भा HIATT ह कपाकरुणादयासोशील्‍्यादिक परमदिब्य अनत गुण Was 
| प्रम लक्षणरसरूपही wae पराभक्तिस्वादपु E pg उतकल्पतरु अचधमकाल चफल दाता नाम कलपतद aS सो MUA अथ 
घर्मकाम भक्ति ata भक्ति सदानितवसबकाल सबकोदाताह वह सब अनित्यह यहसब नित्य हु अरुसपुण कल्यायकाकारकह कत्ती 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


TO IMECU E WITS wide A Re IX IE कर्याशान! निघानकसिझ्समथनंपाननं पावना 
नां पार्येपंजन्मसुक्ष पै समद्िपरपदट्प्राञ्ञये प्रस्थतश्य बिञ्जामस्थान hd CREE EN: TATA AS E CH ना बोजे क भयल अवर्ताभ्रूतबे 
SUIS ९ गोसाइतलसीोदासवाहत छे fei i ia being WAT EISE EICNE E ER que परम के atatravsatrant 
सेंदासभयों यह geret a ow faast gus de "Ud TONER नागोभयों तुलसोकड तख्यसोभ्यता'एसी टा- 

गेप्रापत भयो थोीरामचन्ड्रके SE SP अथवाइन्ट्ानासे जलंघरको ली सोनामंहीके प्रभावले तलसोरूप | 
EDS प्रतिभईदुलसी दोसजी कहतेड़ें रट चारिक युगअ तीनिकह्लकाल में तोनिळलोकने रामनाअके प्रभावते जोवबिशोक 
Tu ; जन्मेमरणरूपशोक तातेरहितहोतेकै २८ पुराणकासिव्वांत BINS esate Gia अरसंतनकाचयुभव सिद्धांतविशेषये ही 


सुकृतफळरामसनेहू ३० ध्यानप्रथमयुगमखबिधिदूजे हापरपरितोषकसमपूजे ३१ कलिकेवलमलम्‌लमलीना पापपयोनिधिजन 


Sd सुझतहें योग gute FEE EE SEO MS श नञ्ञानकस AIS WISI उ पास ना Ais इत्यादि झुट झले प्रसव 8T फल रसमय 
रामयेजोाट्रनॉ बशहें ति नमेस्नेह रूबभावत एकरसल करना ३० WD सतयग तामनारको ae TARA LARIAT ध्य पनकरै 
तबजीवल्लताय हो = wu तायगविषे सए मजे न uti Iced यक्षकरे प्रभके Sq uen तबजो वछ avg हो अस्द्वापरयगविषेनास 
जपै अद्प्रसके पद पज्रनकारे ग्रभकोसमपशकाण तबप्रणुक्षा -परितोषहोइू तबजीवहाताथ होइ ३१ अरुकलियुगजोह सो केवल मल जो 
झेपापतैडिकामुलहै तातेमलीनछेरह्योछे तहांपायस सम्वत भरिरल्योहे तहांजनजोडे प्राणो तिक की सनभीनह vg नहीं 
भिन्‍नज्ञ सकैहे जलमीनइव ३२ तेडिवालिकालकराजविषे रामनास्‌ कल्यतरुह संपूर्ण शुभकाननाका दाताहे तातेराम नाम के 
सुमिरतसंते. संप्णजेह जगजाल WIAA शमनकही नाशहोइ WTS अथवा पापरूपसम हमें मनरूप सोनताको निकासि लेत हे 
जेसेकोईसागरमें ARIS सागोन इत्यादिक जलकेजोवसबको निकासिलेठु हू तैतेकोद्रै रामनौमकछ जेसनणे।सुमिर लोविचारे 


To टी०। इ MIS ata झपण क 


SUR 


CIN 
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भागसें एकभागठरं तपुण्यकर prse ह माग में रह स्थी करे अतिथि9श?ेवननातकुंटुम्बसेवनअरू पिच का नित्य नित्य त५शशा इकत डे 
चणयज्ञ करे ela ऋणतीर्थ बतढानयैती नि्डणते तब we अगनित्यपंचबलिवेश्यकरैदन्ट्रवरुणकु वेर धर्म राज UAT ay P 
देवताको पुजनकरै fa fura aa गणेश gaa fr विष्ण, तस क्षिमांगेकिंतुजोशुरु इटबतावेसीईषुजनक रै पुनिवाणप्रखक्षा MA 
बह्चारी विवाह करै परान बाणप्रखलेद तबबनकें जाइ के लोसयुक्त : तपकर fug बहाचय हीते कणप्रशलेइ बनजाद तप करे यनि 

सन्यासकम रोड इप्रकारको एक SUNT WS Hes TY करिके wx इइ राति नहीं टि कै ग्राममें नहीं mes राच को 
टीवेट्वेत्ताबेराग्यमानवाह्यातर इन्ट्रीजितघुनिसंन्याससे दुइ भदएक विविदिषासंन्यात जोक 


सोजनधोत बाहनकोत्याग TH ने! ग्य र 
maz काछुकर्म पेङ्ञाञ्चा लियेहे अरुएकविहित संन्यासपरमहस दशा इतलादिवणौशमकर्म wg बहक तहं घु नमामि यजो 


A दो०॥ रामनामनरकेहरीकतककशिपुकलिकाल जापकजनप्रहलादजिनिपालिहिदलिसरसाल ३७ 


स्मरण पादसेवन अर्चनबंद्‌ना दास उख्य आत्मसम पश येनवधाभह्लि अरूप्रोमा परावेडुदसतंचा alas सोधन रहित केवल राम 

हापा Rae येतेसब कम धम योरकेराम्य ज्ञानभक्षि इनसबनके विवेक कलियुग लेंनहो'हेसकेडे केवलए कराम नामयह fure 
जीवनके! अवलंबन सवकल्वाणर्‍हेत इत्यथः म माण बल्मीकोये BUTS mui राजे तिबण इयमादरेणसद्ास्मरन्श क्ञिमै त्नतः 
WANGARATTA AA TIA STATA. ३ ५ कखिजोह कपटका निधानकडी स्थानसोई कालनेमि राक्षस है ux Mies 
VASA AA AAT A VT WISIS ताक्ननाशकरिबको ॥३६॥ CSTs ॥ पुनिरामनान शओीोव्सिंहजुझ्अरुकलिकालजोकेसो हिरण्य 
क थपु अस्रामनासके जापकजहेतेप्रह्मादजूह चेसेप्रज्लादके हेत शीळसिंडज हिरण्यक गि dico साल coh Pm 
eto ns नामजपैताकेजेते कलिक्रेकपट इत्यादिक व्यकार हैं सोसमस्तनाश करिदेतुहे अरसंतजनसुरसानिरे faa 
कोंपालनकरेहेंजरूररास "IESU बहु तकाकहों रामनाम कल्याणका WIE आधारज्षअरुअक्ति मु क्षिज्ञानमक्ति Laren सब 


| रामायण 
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1 a e = T eR 
जीवनको wu HS TAA एक राम नासही CE Wa 
परभानन्दरूपले तां HAUS श्लोहलुमन्‍नाटके शलोक एक ॥ कल्यारानांजिधानंकातलिनलमधनपावनपावनाना त त |. 
E xi पलक काविबर 'जीवमंशण्यतानां HATTA ह्रवस्यप्रभवह॒जवताभतयेरानन।लः १ तह 
सपडि कित aad विवरवचर्साजी वबझ = " uh Is exi isis tá te so : 

~ > cd Y qe Tw की आ ITA का T: e £ ड 
= तुल fa सबकाल में Sagas Ta रान नाल SRT : 
यह खीणुवाइई घलसोदासपुकारिक कहते Sls ata A e à S fat Cf पर सल नी? 

2 : a — al aat "0 ह| Ti [CIE ESSE EST Teri ABUS (९ 
x ल॑चन्द्रबलतदेवविद्यावलंदैववलंतदेंवसीतापते a WWwreWin १ तातर! (न ss 
देवतारावलंचन््रवस्वत देव i < -नसेताचातिरामनामसदैपरिवर्णनं नामअ्रष्टमस्तरुंग: ८ ॥ , 

f 25 uu न्छनेबालकाणड आोस्रोतापतिरामनामसबवाधपॉरब Hp गो 
गोरामचरितमानसे सकलकलिकलुष विध्वन्हनबा 1 कस कक Meal 
5 ॥ नबतरगसँनानफक रामळपाषट्शरण रामचरणसौशोल्यरस सतमडात्मडखहरण र रासन [सभाबसनत wi4teüg Wr 


: मंगलदिशिदशह १ समिरिसोनामरामगणगाथा करोंनायरघुनाथहिंमाथा २ मोरिसुधारि 
भायकुभायञ्रनखञआलसहूं नामजपतमंगरूदिशिदशहूं ९ सुमिरिसोनामरामगुणगाथा करौनायरघुनायाह 


i A zT X a न 
^ Soc सञ्ेतजती किंतु आल S ऱ्ञ ते fa स कड सबप्रक्ार ह [रिक्षेशाशक्क होइवी राअनास 
; jae जभत्रातसंते वितुग्रालर R : 
समे तज fag visa 4 cx ३ रा उत्तरईशानकैण पब अग्निकेशद्‌ लिज“ VA pa v eur दिशाआकाश 
HIATT up दिशाम SUTSUET ^: E द Sc afia यम निरितिञ्राकशकेः देव 
gfaag दिशा पाताल येते दशा दशा ताकेदेवता दशक्रमहीते AAT बरुणवायु YF रशितर xx i 
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M eS aa £3 M 
Nels fagarz खुनिवाक्य है आकाशका देवता शिवभगवाजूह पवन तत्वके देवताअरत जोभरावार d 
आकाशः | = 


बरसुद्नित- 


p 


E 
> uf = का देवचटकली नाग भगवान छे 
रुपाताल के देवच टकलो नाग | 
T 4$ जलके[ देव बसणभग तह Wwe देवतावाराह AUNTS अ bte fug p 
येते द्शदेबता द न य पग लिंगंगुदा येतेदश इन्ट्री दसे दिशा तिनकेदेबता HAVA जानन आकाश देवता साय: 
wu रसंनाघाण पुनिपांच ATR खु ह ° चन्नको देवसर्य विषयरूप जीभके देव वरण विषयरस नासिका के देवता > 
mast ताको विषयथ्न्द त्वकूके पवन देवविषय AT THAT दने ह | ES 
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० टो० 

VS | चलन लिंगका देब प्र जापतिट्क्षविषयभेघुन शुट्ाके देव यमराजविषय बिसग वेतेदशद्था अयताके देवता समस्त परमदिब्ध मंगल 
HUA रामन।जके जपेते सोप्रङ्कादमें Besa ॥ प्रमाशव्दसिह्घुराणेमज्ञ:द्वाक्य पितरंप्रतिएलोबाएक ॥ रामन/मजपतांकतो 
भयंस्ब तापस TAHA TT वस्यतातममगाजर पन्बिधौ पावकेऽणि सलिलायतेऽधुना १ EE SEIT ls भु +इत्याद्किभये भावते रामनाम 
क्रिननेजयेड हे प्रक्ञाद विभीषण इत्या दिशे ऐतेड्टनकी carat रामन।अके प्रतापते भक्ठाराजभयेरामनासकोइढ़ताते असकभा- 
वते हिरण्य क शपु रावणइत्यादिक नामक हेहै तेजत त्य भवेहें अच्यनखते शिशुपाल इत्वाद्किनाम qv तेऊछतार्थभये है अश 


छा ai सोमंगलमय हे यहभ्र sacs निच हैं अरुजो भावते TIT तिननेट्स नामापराध बचाइके SU नासापराध कौन हे 
- = S ° ~ ~ =~. Las ति " 
fusfaw में भेटकर काईेईखर तत्वमानिक fagiuwc काटीसानिको शिवविष्ण में अमेदकरतेहें अरूकाईे जाडपासकहै किंतुमत- 
बादी हैं तेऊविष्णुकेःभगवतमानिकी शिवकाभागवत्‌मानिके wieso | qaaa aperi qure: तातेभगबतभागवत 
wees तहां ममाणह ॥ अन्यचरलोकाई ॥ lege स्वरूपतो अनवपणिनन्‍ननजातंक्षचित मोनाद्यारघधनाथयादवपति:सर्वेव- 
~ EN ® MEL) > m >> NEL WEE ‘>: LS ~ : P 
qTCT WI तातेशिवका भगवतृअत्यंतप्रियह अरुभगवत्केा fraaerati AVATA हौ अमे द्‌ छे पु निम्रमाण छ©रिबझबह्मणे ङ्ग cate 
M ER MI Te विष्णुरुद्रओ बिष्ठस्तरुक्रणवतःथाभवेत्‌ तस्मा देकत्वमापन्तस ड्रयेट्रोच तावुभौ १ ताते 
uode “fas WE TIE अरुभगवत्के नामरूप Cave तहांशिवजी केवलभगवत नामरूप अपरकम जानतेनहीं त! तेकीटष्छङ्गके 
bails के श्विविष्ण में अभेद BO fa सॉजाजा* साईरीतिरं faup में शिवमें अभेद माने तब नामपपराध मिरे नाजापराध 
E a > न M fs ®. $ . व 7 

SUIS NUNCA पुनिवदनिदा २ अससंत MIRE तिनकीजिंदाकहें लघुताकरना ३ घुनिनामकेबल तैपापकरना किस 


पा Roe RA , f घु रि 
केतेऊपापकरगे नामजपेंगे लिटिजाइगे। ४ पुनिघडा होनको नलजपदेश करना ४ एुनिसुक्तिके साधवअनेक कै तिन. सबन के! नाम 


NN mE. "a ! CC-0. In THEN — Domain.Funding by MoE-IKS - 
TM — 


अश्वनोकुसार सूयकैपुज ताकीोनिषयगेखि शुख्केदेव अग्निविषय way हायकैदेव PRAIA Ve घशकेा देव Wufaup बिषय. 


अलताइकके हारिक आशक्षाहोइवो ICT द्रोपदी गज इत्यादिक तेसबलोक परलो कळ में मंगलमयभयेहे तातेरामनाम कैस | 


// 
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i - क " ES dete 
की वराबरिजाने सोअपराधईपुनिना सके urvreuttfaungfgavar $ शुनिनालकै ervieant विद्वासनही यावत cufauus 
निरादर e पुनिनामके माहात्व्यमें अपरकल्पना कल्पनाकहे यहलनमें स्कावतहे fas नामकहेते मोच ह तौसवेमाणीनाम साकर! 
के ad मोक्षमानहें किंतुय ह wad ल्यावतहे fuse अपर साधनसडित सुक्तिदातांहे १० FATT नाम पराधहैं जाइ रिअषराध 

E > war खानिवो नाय रेस्ीकितनौ नामजन फलो PAA हो तह अरुअजान न/मापराध 
Sir तानामके aia मिटिजातह sp आनिक नामापराधकर x कितना नाजज५ फलो इतनह E i ad 
होइ तौपरलेश्वरके ena wu करिके प्रेमहमेत चातिसयुक्क नामउच्चारणकर तोनानापराध Taf. ere ACES AST 

fx £ “७ e ba fi ~~ aww Ta = - T = A 
पराथ नकरे तब परमेग्व रके। नामकेटिन जन्सके संचितकन शुभाशुभ CITT करिदेतह मोचकरतुच्तातजभावर uif ick 
AAU बचाइके arem सामीधसुक्किकाम्राएत होत हैं अरु ज कुभाबते किंतअनख्ते परमेखरकेनामसुखतनिकरुत हैं अरण ह” 


हिसोसवर्भाती जासुकृपानहिं कृपाअघाती ३ रामसुस्वामिकुसेवकभोसे निजविशिदेखिदयानित्रिषोसे ४ लोकहुवेदसुसाहेब 
रीती बिनयसनठप है चानतप्रीती ४ गनीगरीबधामनरनागर पंडितमूढुमलीनउजागर ६ सुकबिकुकबिनिजमतित्रनुसारी «ute 


रतते अपनोरन्षाहेत नामउच्चारण करते हैं ते सालोक्यसुक्किका a Tw d Y उनको भी नामाप्त्राधवी सुधिनदी हे १ ऐसोलीराम 
नामताकाहदयनें झाएणकरिकै धारणकरि के शीरामचन्द्रजोकेमाघनाइ्‌के शी रा भचन्द्रजी के गुणनके गाथाकरों BELECHENE EL 
: TE 

Hast इनसबनकै ठापायहचा इती डे सीरासकृपाइ मारे ऊपरनित्यकरतडीरहे fag जासुकही faa खीरासचन्द्रको डापादिना 
| अपरदेवकी लपाते अघातीकडें अपके 'डातकडे नाथ होत ई नहीं ३ देखियेतोहमें ऐसे कुसेवक तिनको अपनी दिशि देखिकैमो- 
| षणकोंन्हकाडेत थोरामचन्हजी सुष्टस्वासी कै अरुद्याके vest 8.अरुयह वाल तोलओेकळ Fee afegy Paus साडे ब्लेड लेसव 
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dara शरीरपातहोइजाइ तबतेकोवल्य SHA Ida AS अरउनकेा नालापराधके FIAT ETS ACA आलस आशक्त अ” 


e. ~ ES = ny = mes zy : fi Xx - T y 
कानाम Bars ते शी रास चन्द्र मेटीसबप्रकार ते सुधार गे नजिनथोरासच्म्हकी छपा कैछपाचाइतुहे बह्याशिवादिकनके eurctusifa 


रामय 
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| Sead सनिकेजाकी जेसीम्रीति होतीच d avila Pr पह्िचानिजातेडै पू जश्षेके।द राजाह ताकेग्राममेसभबसतहें गनी है गरी- 

बन्हें नरननें नागरहें पंडितङैमुढ है मलीकडहे उजागरडें SS es atas cats ata हे dus अपनोसतिकरिके trem के। स- 
राहते हैं सबनरनारि 9 तहांराजा जाडे WATTS सुजानहखुशोलह देशकेअंशह अरुपरम Garay ८ राजाजाचे सोसबकै स्तुति 
gras सु्टबाणोंते ud Wr करतभयो यथायोग्य TET खक iiid १० हो काव्यकी रचना अरुपंडितकी भणित fe शाख 
बांचबेकी अरूअर्थनकी रचना erat भणितपा्हिचान्याह अकगनोकाडी गन del घनवानजोहें तिनकोभक्तिकडी सेवाजोधनकारि 
क्षेकरते$ै अरुनागरकही जेन रनमें FES चुकेना तिस Sr" Pide s bi लका कराइक राजाकी APACS इ नदोनों 
drum पाहिचान्योहे अपनेमिषय अरुूउजागर कही समाचार तिनको एुसतिकोचाइरी खुछमतिवाले सवसदाइते ¥ राजे तिन 


सराहतसवनरनारी ७ साधुसयानसुशीलनपाछू SAGPPTTTCSRURS € सु. नसनमान हिं सब हिं सबानी भणितभक्तिमंतिगति 


की सुमतिपडिचान्यौ अरुगरीनकाकी दी नके किमोंसे कछुनहीबन जाकेएक राजही बी गतिहे अपरकिसूके कभोजांनते नहीं है 
अरुएवीग्रामीणजे wits असणकेमूडडे सूढ़कको आकिसूको क होससुतेनषीं मानतेनको एक सन बचन कमे राजकीकीगति है 
Haag मलिन कैं जाके! ध्म्मकम दृ त्यादिएको यवते नही एकराजाके Tyas अरुएकोक क मिहे जिनकेछद प्रवंधअलंकार 
अच्चरनकी मचीलघ दीघ घटिबढ़ि इत्यादक समकतेनडी एकराजाका यशग्रेमसंयज्ञ पद्वनाइकी गावते हैं एकरा जी की गतिज 
uwrfexfaguiwx कोगति घड्िचान्यौ तहांराजा सवकेसराइतमयो परइन चारिछ्पांचकी गःतद्ेद्यमें जानिकेच सिकेस- 
राइतभयो एताखुमाड तो म्राहतराजनमें हे यहदृष्टांतह अबद्ष्टौतकइते हें Gage शिवादिक wa wiwmrew तिनसवनकेंशि- 
|| रोमणि श्ोरासचन्द्र सवकेदेश महाराजनके राजा तिन Taq अनेकवह्ांड सोईग्रामहे तातेसब वसते हैँ गनी कछीगन- 
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बाल्मीकि इत्यादिक पुनिडजागर शारदा इत्यादिक घुनिगरीघध गवांरमूड अलोन कुकवि येजोपांचडें सोग्रुसाइतलसीदास Ets 
i ते उपर एकलछाराञनके राजाछोरालचन्द्र WA हाडे 

हैः किये पांचहम सरीखे जिनकाकछु आवतेनहों सबम्रकारते होन Put एकसहाराजनके TA STAIR s di तः 

नहीकीगति हमकेाकेवलःहे BUCH अनेकासाथन लोकपरलोककेई कभ काड STATUS अरुभक्तिजो दोनोंलिहेड स्‌ सबहलके आ" 
तेनडींछे यहसत्यकरिके RAFAT केवलश्लीरामगतिहमकेइ यहडपायशन्न प्रपत्तिशरशागतक्हावतह FAITE API CARAT 

EUN Yu तौ Vays यहभरोसछे परम CSAC अरकोशलाधोश परम 

है € अरुयहतो प्राकतराजनके सभावहे अरुथीरामचन्ड्र तो जान शिरोमणि TEATS परम EFF ess Bis 

उदारदोनदयाल अशरणणश रण हें श्रोरामचन्द्र यहभरोसह १० जानशिरोमणि तोख्लीरामचन्द्रछं परनिस्पंत स्नेहत राकतह [न 


लिनु क - NN ES - 
Rane निर्मल तैलबतघार तातेयह जरूरचाहिये Pass कातेव्यते श्री रामचन्द्रमें स्नेहहोइ ताहीनें संकल्पकर अरु wired 


पहिचानी e यहप्राकृतमहिपाळसुभाऊ जानिशिरोमशिकोशळराऊ १० रीझतरामसनेहनिसोते कोजगमंदमलिनमतिमोते 
११ ॥ दो ० ॥ शठसेवककीप्रीतिरुचिरखिहँरामकृपाठु उपरकियोजलयानजिनसचिवसुमतिकपिमाळ्‌ ९२ महूकहावतउतक- 


| meon 
z " = —— हीन पलेकहते हैं यह जगतमें मेरी समान मतिमंदकोडदेनहॉहमो 
में प्रतिकुलताहोडइ ताकोविशेष त्यागकरे अधो चोपा ड के p अथ पुभिकायतेकइ ते हैं यहजगत्‌ भर आग adis ताक कि 
Sagas बने यहसत्य कहोंहांताते मेर ऊपररामजी कैसेरी BH ११ दोहाय इहां आरत गोल fara = 

wat मतिमंद हौं परशठजे बांलबद्धी सेवकडें तिनकी प्रीतिके रूचिश्ोरामचन्द्र राख ase 3 सजानिये जिन m AEN SE 
Stara अरुसुम तिमान संची काँपमाल औन्‍्हे y अरु काठकीनाव अरुसुपात्र ग्रवोणमंत्रीचा हिंये SICA भक्तिकारके जोवस सार- 
ate यहवेद्की बाकार अरूबह्म ने watered येही मया दा कियोह तहांपाषाणकी नावकपिभाजु ज टणपाचाण 
कोलभिल्लराचसवानर भ।लइ'्यादिक जिनकी ओर अभु देख्यो अरुजिनने प्रभुकेद्खितिनसबहीके परमपट्दीननेिपद कामका सुनोश 
enisi * ub > ^ EV >> हि... 7I , ry TT 

: कटिनते माफत होत हे देशियेतों प्रभस्वरूप away wee mu gay परज्ञैतो भीरामचन्द्र dev ऐसोकिसू MYT TE कियो ता 
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| EN Aa As al 5 स्सक्षपाल As n NOMEN ५ का "T x 
० टो" pre महाराजह महाप्रभु परमा व ३: Mit जानिपरप्रीह १२ रीभातराम सनेह निसोते यह चौपाई 
११० लके अरूयह दोहातक रामनिकाई Tas Tala नोक यइमसंगमें शोराभचन्ट्कीशरणागतो WIZWDICT सोकइते कताले 
x ^u . 3 


s uU. j Es] गक रको Pd i TN * 
षट्शरणागतके नलक्षणप्रथम m तब रे. चोपाइंनके। brise त प्रमाण अन्यक्षरलोकडेड ॥ आशतुक्षलस्यसकरप: प्राति 
कूजस्यबज नं रक््प्वतीतिविश्वसोंगोपुलत्वबरणंतवा १ चात्मनिक्षेपकाप्प up षद्विधाधरणागतिः त।काअध जे Maas ज्ञानउपा 
सनाइलादिक जाकेवल शोरामचन्द्रके अनुकूलहोइ TAIT AIT तार्मेसंकल्पकर बारंबार कियह करिये योग्य चे सन बचन 
कस इहेकरों बिशषअरु कालकम गुणसभाऊ वञ्चनहाइ सालाचार $ अश्जो रामचन्हसेअतिकूलहोइ राम स्नेह fuu करे सो 
धमकमज्ञान उपासना ताकेल्यागकर र्‌ घुनिआत्म aaa श AAATT SA शोरानाप्पण समस्तत्रपनपी great ३ पुनि कार्व्यन्य : 

'अीरामचन्द्र मोंसेकछ नहींबने 8 पुनिगो मृत्ववर्णन जिन श्रीरामचन्द्र अपनोकीोन्हहे कालभिल्ल सेवरी गीध व) qc omisi 
हवरामसइ हेबसीतानायसेरे वीरास frafz xii | र 
तरामसइतउप्हास साहेबसाोतानायसेतेरकतुळलीरास १३ अविवडिमोरिरिठाईखोरी सुनिग्रवनरकह नाकसकोरी qo 
" wi श्च e is म | ~ ~ 9 a > E au | 
p TUT धस्स मनबचन लोकवेट्‌करिकै जनिदितह 1तनकेअबशुण शौरामचन्द्र एव छनइफेंलीन ॐ 
कारतेकोनहू देखियेतौ जिनकी समस्तरी लि चोरासोनरक भोगकारिबे योग्यतिनसबके सेव ^s है 
एते यी 3 ८0 १ सिमर का आगकार्‌ब याग्य| तनसबकेा सेवतेर क्षाकीन परस 
à सेय p उ्ह्रकपालुद्यालुहे MITT नदीको युपतराख्योके सो थी रा मच TE 
ARC यहग G cer Sr r$ 2s Nr कु >> c 
बार खोराभ da Tus gerunt Fares काईकैठउचीइ afew रीतिसे अतिभ 
राभशरणजाइ ताजोवके श्री रामचन्द्र अभ E 
. विभोषण दृत्यदिकसें देखिलेव 
| प्रपन्नायतवा चखाचते 


रुअपनोनी की प्र- 
| पढ्कामाएतकारिढीन 
H त्क्षकरिदीन -चपनप्र तापले यह ख-- 
य चारत इृत्यादहिक ने wusuv? एकक 
्याजियचे न्न NECI 5 e ra Seide? ए 8S 
TU दते परस्वाभाविकाहते अस्तेक्षिके अवगुण देखिनही लेते v ग्री 
हबिश्वासकरना ऐसहोभेकी रक्षाकरेंगे stay sila EY T घ्याव 
Haad | रक्षाकरग इृतिषत्ईवाज्यीकीये शलोक ड DESEE TIE RIT ELI 
सयसब त ब्याङ्ड्‌।ब्येतइ्वतंसम १ मसिचमाबेनसम्राशतंन र 
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e. a छ हि + 2. tebe x 
i : “| मेतदगह्हित २ ris देखियेतौ जे।मोके काई बुभातचे किहअभाचौ तबयहकहतहौ किसे शीरामसेबवाहों अर vid सब ark 
११ श्रीराम दासकहतेहें यहबङी उपहासकही vulab? काह ते fa जेसोला sry तैसेसिबकचाडिये डीरानचन्ड्रकी सेव काई योग्य 
fuse हलुमानु अगस्त्य शुक सनकादि शारद इत्यादिक हैं wu मतिबंद अरुसा ह्ैबसी तानाघतिनकाजे शेवककहावतौं यहबडी : 
उपहास बड़ीलयुताह इहांसोतानाथ क्योंकहा ती निशक्तिछैं ate भूशक्ति लीलाशक्ति सोश्वी सी ताजीसे Teas तालेदीता 
TARE प्रभाणह अन्यज्ञरलोकै जानव्यंशससुहभूतश्ीयूलीलादिलेदत: अ काशंशी्चधूधार'लोलालयभवरस्ितिं १३ देखियेतौ एते 
बड़े सोतानाथ स्वामोअरुसे मतिमंद तिनका सेवककहावत हं एतीबड़ीमेरीडिठाई ताकीखोरिकहे खोटाईअतिशवङ्कै ताक्षासुजि 


~ 


^ it a कक, 
के अघअरुनरकदो नों नाकसिकोरतेभये यहजानिक्षै पापकडत भयोकियहतौ हसारोस SIMS अचनरककचहतक् किइमार योग्यच 


समुझिसहमिमोहि अपडरअपने सोसुविरामकीन्हनहि सपने ९४ सुनिअवलोकिसुचितचखचाही भक्तिमोरिमतिस्वामिसराही १ ६ 
कहतनशाइहोइहियनीकी रीझतरामजानिजनजीकी १७ रहतंनप्रभुचितचूककियेकी करतसुरतसेवारहियेकी qc जेहिअघब 


अरुरामसेवक कहावतहे यहतौबड़ीढीठताह १४अवसातचोपाईमें चात्मसमप्प णकहतेहैंमेंरामसेवक कहावतहों औअपनीकरणी 
ससुभतहों तौरासचन्ड्रकी सेवकाई योग्यमेरे एकङलक्छण नही छै धम विरोधी कमभेरहें तातेअपने मनमें यहसरछकिवी आपुही ते 
आपुर्मेंड रिगयोहों तहांमेरेगुणअवगुणजागण॒तके स्वपूनके थोरामचन्द्रजी एकू सु थिन ही की नह कै से जा न्यौ MAC VATU AlAs 
खुधिकरते alae अंतष्करणमें उद्दे गउठतो १४ तबमें जहांतदां संतनते gg शाखजने gts qaaagas तबसब सुजिके हुटयके 
नेचनते Bang कै अवलोकनकियेउं तबयह देखिपर ड किमेरी मति agers भोमेंभक्षि सोस्वामीकी सराहीऐसी safer 
परतीक्षे किस्वामी अंगोकारकीन्हेहें १६ APA जोकडतके नशाइजाइ काइतैनबने करतेनबने असहृदयमें नोकीप्रकारते सांचा रामायण 


A 


७ A * o_o 
| WER चतुसअंतप्करण आत्माथ्री रामाण णकरिदेइचाहकन Wa ava कहा कछूबने VATS झी रामचन्द्र अपनेजनकैअंत- || १११ 
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im | ष्करणकी जानिकैरीभातेहें १७ पुनिजनसों जो कुछचूकपर = खित्तर्जेस्यावते Tel MGA जसकेसनझ तौ केबल अनन्य 
११२ सजनकी निश्चयज्षे अरुजेसंसारबशते कितुकाल बशत faga ष Css ते व्यभिचारि WHAT AS सोचुक श्वी रामचन्द्र 

| टेखतेनहीं बारबार उसकेहदयकी सचाईपर सुरतिकारत है अरुउसका अपनोजन विशेषमानतहें यह खोरामदन्ड्रको सहजरो[त 
शेञ्गीवाल्मी ढी येरलो का तइब,हिबच नंदेविराज्ञोपदमिकांक्षित करिष्य मतिश [CURE [डिना सि [जिते र्क यव्चिडपकारणकतनेके 
नतुष्यति नस्सरेत्यपकाराणांसतमप्यात्मवत्तया UTA दिःशरनाभिसधत्त दिःखापयतिनाखितान्‌ दविट्डातिनचाथि सदा सकि" 
नीभिभाषिते ३ पुनः थी मगवज्ञी तायाँ अपिचेत्सडु राचारोभजतेमामनन्यभाक्‌ साधुरवसजंतव्व:सम्वण्व्यवसितोडिस; 8 कैसेजानिये 
कि शीरामचन्दर अपनेजनकी चुकन हीं लेते उसकेडदयकी प्रोतिबारबार सुरतिकरते हैं Tere ठृलसोदास यहं कह ते हैं किमेंतौसन 


पेउब्याधजिमिबाली सोइसकंठपनिकीन्हकुचाली १६ सोइकरतूतिबिभीषणकेरी सपनेहुंसोनरामहियहेरी २० तेभरतहि मेंटत 


बचकर्मश्री रामाप्प करिद्यो है परडपायशुन्य ताते अवचाह्ञे WATT बल चाहेन बने मेरे कळु We ate अर मेरी | 
श्रीरामचन्द्र जानते हैं जिन श्री रामचन्द्रमों के आपन को Ase समस्तअवग्युणमेटिकेताते में तो आपुद्ोत जान्योंहकि योरासचन्द्रजन 
की चकनहोलेतेहे १८ बाकाईकडे जि तमकैसेजानेज कि श्री रामचन्छ नेरोञ्चवणुण सेटिके अपनोकीन्हहे avi यह बात प्रसिद्दहै 
देखियेतो जोनेअघते बालिका मारप्रौ सोईस्ग्रीव कीन्डदेखियेतो खग्रीवकी खी सयुज्ञाजों बिषयमें बालिलीनर हेड सोडे मिषयमें 
सुग्रीवली नंभयोा थीरामचन्द्रके देखतसंते सोसग्रीवका अवगुणएकड्ह नहोंलीन काहेत सग्नीव शरणागत अयोछे कैसे जानिये खुन्रीय 
सांचाह्व कै कह्यो ह थीरामचन्द्रसां। चौ पाइ ॥ सुरूसंपतिपरिवारवड़ाई सवपरिहरिक रिहोंसेवक!) है dU CE मसानिलीनपुनि 
SUEDE सखराज्यकरो अर विषयका फल जन्ममरण सोसोसे न होनेपावेगो तातेरकबार शीरामशरख भयो ताका असयकियो ae 


रामायण 
IN = Phi al ~ षो “>> = 
'रिटिमोगकरपर दंडरहितभयो खोरामप्रतापते १९अरुकोई विभीषणवाी रीतिजानिये तातेजीव ली रामशरण एकबारच। इ पुनि 


११ 


" CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


di y" "i "acce कका» क 37241 > कका 
क Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri ; 


, ड ~ c f e X ag d श "EI Ta CHA E क्षे pu "x - 
apo Zpo|| उसके अवगुण जाणू जस्वन्नके CHAT AA २० दे खियेता तेबिभीष ण॒ सुग्रोवइत्याटिवान का भरतके लिलतसते BIT AVE AGIA 


११३ 


" " - — LN e 3 बर्‌ A, LAM ~ t a it = 
तेमये परराजसमामें जहा TIMES FAT भरतजीतहां बड़ाईदेतेभये २१॥ दो हाथ ॥ अबरज्ञा्ें विश्वासक इत ड देखियेतो us 


EM eie an T7 ed ७ 
स्वामी शीरामचन्द्रते तरकेनीचे ITS अरु बानर तरकेऊपर ASS परकाधिनकै खुरति ure कार्य से लगी तात ऊचे 


घ ~ रू e e PA 7 
नीचेकी सुधिकापिनका नहींछे तिनकपिनके Tu अपनेसमान HFSS ara TCI SRA जा iius निधान bi * 
अपरजे भगवतके स्वरूपडें तेभी ऐसी सा'हवी नहीं जानतेहें जेसोथोरामचन्छ़ जानतहें अपरको कोनेचली यीरामचन्दर अपनोस्व- 
रूपदीन्ह समस्त रीछ राक्षस बानर इत्यादिकनकेा स्वरूपसुक्तिका प्रापृतकोन परयाही तनस देखियेतौ एसो अपर अवतार में कब 
कियोंहे किंतुबिना अवतारको जापरभेत्ररक्रे स्बरूपर्वेद auae तिननेऐसो प्रभावकंब कियो है जेदोथी रामचन्द्र की नह हैं| पाषाण 


सनमानेराजसभारघराजबखाने २१ दो ० ॥ प्रभुतरुतरकपिडारपरतेकियआपुसमान तुलसीकहूंनरामसमसाहेबशीऊनिधान २० 


कीनाव रीछवानर कोलमिक्ष राक्षसतिनसबनकेा खुमंचोकोन्ह अरुअपनो स्वरूपकरिटीन तहांप्रसिद्धहे प्र Nr. इ लुस- 
दाद्सिवबानरबीरा धरेमनोहरमनुजशरीरा मनोहरतोएक i तातेसमस्त रामहूपहोहझ ऐसेएकडदार थ is 
YT २२ ताते योरामचन्द्र महाराज ईशनकेईैश परमलपालुहें जोशीरामचन्द्रके निकाई जोक कि की NUN e EN IUE 
रद्‌ वाल्मीकि व्यासअगस्त्य इत्यादिजेबड़ेहें अरुसेवरी गीधदत्यादिक जेनी चहें तिनसबनकषा रामनिकाई एकरसनीकोई yis. 
रामरावरीनिकाई सांचीछे अनुमानमें आवत प्रमाणवेदकःहतहें प्रत्यक्षं deed beu Pis तवभाग ण P 
में एकरस wits तोवलसोका नीके।बनो क हतात ami Me iSi d Sen. 
A | ४ र 
भ वबिश्वासक्ञे य हषट्शरणांगत गुसाई'तलसोदास बणन किया TORTS TA २२ x 


हे मोहिसें में केवल थीरासशरण हौं TARGUS अरुअपरकम WW योग बे राग ज्ञान ध्यानसमाधि इत्यादिक शुभ गुण तिन सबनते 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


रामायण 
११२ 


Te टी | 
११४ 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


रहितहों यहअवशुणहे सोसवकझ्ौ पुनिसवको प्रणोमकरिकै शी रामचन्हके विशद निर्मल उच्चलयण जे सुनिकैकलिकड़े क्रि 
'होइरहेहें अनेकजन्मके कलुषकहेपाप जाकेमश जग्मम रणहोते हैं किंवकलिकरीज्ञ घनो अनेकै सोसमस्तनाश हो इ जादू है Qr ais 
यशवण Ast २४ जोके रैकहे किणुसाई तुलसी दास श्रीरामोपासवहें अनन्यहैं अरुवारंबार देवतादिकन कै नमस्कार करते है db: 
तोअनन्यता भेंबिरोध भासते हैं तिसकासमाधान करतेहैं सनोजाकाई Waarpu eren बरावरिहोइतबतोदेवतातर Yu 
बह्याशिवादिक जेदेवताहें तेसवका दअंगडें काईकला'हे केद भिसि तातेश्ीरामचन्द्रसेकाई भिन्न vias तिनसबसें Pli 
अनन्य Y तिनकी स्तृतिणुसाई' तुलसी दासकीन्हहे सुनिदेव इत्यादिक देखियेतो महादेवशीरासचन्द्रके परमानन्यभहाहे gay, za 
श्रीरामतत्वकी परम अधिकारिणोहें अरुगणेश पाबतोकी सेवानॅरहतेहें अरकेवल रासनामजपत है Wu xu प्रथमभक्तहे 
रामनिकाईरावरीहेसबहींकोनीक जोयहसांचीहेसदातोनीकोतुलसीक २३ यहिविधिनिजगुणदोबकहिबहुर्सिवहिं शिरनाय वर. 
णोरधुपतिविशदयशसुनिकलिकलुषनसाइ २७ ॥ | 
अरुअपनेकेा छोटमानतेहें बह्मरांमायणेबद्यमणोबाद्यं नारदंप्रतिशलोकणक सीतारामोपरानज्षि:हत्सन॑ वेद शिव: शिवं तरह गिरिजा | 
Tate बेहव्यहखुने १ घुनिवेद्‌ काइते सत्यलोकेबह्यारक्लसिंदासनेमंडपसध्ये थरीरामंख(पचित्वातद्थपजामकरोत तट अ हिला 
म/बतीरुङ्गोवृती data स्यघूजामकुरुतारुक्रपू जान तसू्व्य झी रामपुजितव। य्‌इत्य पर्व णेअरुसूब्य शीराम भङ्गे y. तढ्नतर थोरामं 
स्तवराज अर्बरलोक YA मंडलमध्यस्थंरामसी * -- : ७ ७ | लाए अर्रास eae 
सूय मडलमध्यस्थरामसीतासमन्बितस्‌ तातेजा शीराबदासनको सेवनकरे सतततिदृत्या टिकक त 
रामचन्द्र अतिमसन्न होते हैं अपनीसेवाते ऐसोनही प्रसम्नकोोते हैं जेसोअपने न ज्वाला इत्या! ट्बाकर्‌ तेडहिजनपरणी 
शाखनमें प्रसिद्दछ् तातेयुसाई तुलसी दासजी भागवतजे र M 5s MATA सवात प्रसन्न होते हैंभक्ळन RIV TIS सब 
हे अरुचराच रकीस्तुतिकीनर शीरासचन्दरमे RN रामानम्यदेवताचे तिमकोस्तृतिकीनई अरुभागवत्खुनिनकी स्तात कोन 
हे झोरासचन्ड्रके सबातरयासी देखिक्षै तार्मेदेवतांतरमंत्रांध ही कोन है ओीवलसी की काव्य'शेवलशी | 
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रामानन्यभावश्ैअरुजकाई देवतातरमंत्रांतरकछ तेहैं तिननेहलसीअतकोतर्वनहोंजान्यो jS MULA, Keita है. | a 
भगवद्वाक्यं मह्‌ भक्तोवज्लमोयस्यसणवममवलभः तत्परोबज्ञभोनास्तिस्त्यसत्य ARIA ९ य कक क णा NEU : 
शांतास्तहतमानसा: तेषां दासख दासो5हंभवेज्जन्मनिजन्मनि २ कै ईआचाव्य PM E wm sale 
नचग्रहपतिने|वनसोपतिवी ३ किवमोंद्यन्निसिलपरमानंदपूर्णाव्टताद्यसोताभत्त : पदकमलयोद [Xd scii Pare 
चितकेचितकमौवजंबकाः वयंत॒रामदासानांपादचाणावलबकाः: ४ जह्यांडपुराणेश्री रामगीतायाँ HIS aH fab aus Tae 
प्यभाषणेस्तंचितंमयिपलथासमि वशिष्टमहतामिव ५ मह्भत्ती अभस Hals s i o A कद लि 4 irl 


मनस्पशनभाष न n ag ^ = ae : 
यांसह ६ येमह॒भक्कस्त तिनित्यंसाँग्रसन्नोहितेक्तम्‌ 9 छुनिभागवतरएकाइय सबूत भु मदभावंसवेभागवतौ कम: ८ ्योरामस्तवराज 


B. did i होंसोइसं गी सुनहुसकलसञ्जनसुखमानी २ शम्भु 
याज्ञवल्क्यजाकथासुहाई भरडाजमुनिबरहिं सुनाई १ कहिहोसोइसंबादबखानी सु सञ्चानसुखमाना २ शम्भु 
मत बहुरिकृपाकरिउमहिं सुनावा ३ साशिवकागभुणुण्डिहि दीन्हा रामभक्तिअधिकारीचीन्हा ४ तेहिंसनया- 


बक मिठा से सत्यंसत्यमिदंजगत्‌ e तातेसबका राममय जानिके अरुरामभक्त जानिके 
ee त्कंचिन्नविद्यते तस्माङ्रामसरूपोऽयसत्यसत्या्द्जगत्‌ ' ie i 

fish ad २४ इतिश्रीरामचरितमानसे सकलकलिकलुष Per सनेबाक्षकांडेषट्यरजागतसभ के तिति ता e t 
|| सुक ड्र त-ंगमडिमाकचा श्विभुशुरिडसुनिभाख Sosa लिन किन तच E = कथा श CAR 
; व m. D 65 ० >> 3 नकीसुमडरयह चार 
४ नके करत हौं समस्त VATA Tt सोसुखमा जोरा 
TEN हा हालत ewer rca ura ती के। समाज कर पुनिशिवजी के ई कालमें काकमुशुण्ड 
HF het क अभिकारी जानिके ४ पुनिकोईकाणमें तिन कागमुशुण्डितें याज्ञबर्क्यपायोह तिन याञ्जवल्क्यजभर 


गे € ONDES परः 
| दाजसेकच्योईे ५ तेवक्ता अरुयोतादोऊसमशीलकडें बरोबरिजुद्धि रहें अस्समद्ों एहैं धर टोकनन चोएामलोखानोको प्रकार 
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भविष्यकहे जोकालआगे Ve बतेसानकहे कालविद्यलानहे तेतीनिह्हंकालकीगतिसबजानतेरहेंजसे अपने हा घ्मे प्रापृतिङ म 
सराकाफल तेहिफलके। ज्ञानस्वाभाविकै जानबेले आवत हे तेसेही.तीनिहूंकाल वेजानतेरछें 9 औरोजे हरिके भक्तसजानहेंकाई 
हरियशसुनतेहें कोई क'इतहे तेसबयथार्थवक्षारहें स्पर्श पस्शाख बोधयथाधरहे c i दोहाय ॥ VAT हर गुरुनका Agha 
wis केजानेकहांत सोई. कथा में अपनेयुरुनते झुनेउडे कथासकह झष्टकथाअरु सूकर कह जोखष्टपद्ार्थ AT उत्पन्नकरे ताको 
शुकर खेतकरहीतहां सुष्टपदार्थ श्रीरामयशयुण चरित सो सत्संग उत्पन्नकरतुह तातेसत्सणे शुकरशतह तेही सत्संग में शुरुनते 


ज्वल्क्यपुनिपावा तिनपुनिभरहाजप्रतिगावा ४ तेबक्ताश्रीतासमशीला समदर्शीजानहिं हरिलीला ६ जानहिं छ निना 
ना करतछगतआमछकसमाना ७ ओरोजेहरिभक्तसुजाना कहेंसुनहिंसमुझहिंविधिनाना ८ ॥ दोहा ॥ मेंपुनिनिजगुरुसनसुनी 


कथासुशृकरखेत समुझनहीतसबालपनतबअतिरहँहुँअचेत 8 श्रोताबक्ताज्ञाननिधिकथारामकँगृढु किमिसमुझोंनमंदमति कलि 
मलथसितबिम॒ढ़ १० चो० यदपिकहीगुरुबारहि बारा समुझिपरीकछुमतिअनुसारा ११ भाषाबद्धकरोमंसाइ नारमनप्रबोधजेहि- 


T Ej e : ] Ao 7 +} oN = e iT E A I j 
WAITS ताते यघार्थबोधकोप्राशि रहें ६ अरु तीनिकाल जानते रहें थूतभविष्य वतमानभूत AS जोकालपाळेबोति आयो हे 


= ES - -" f EN OQ = .२ S 
सुनतेखनेजह अथवा शुकरसेतकषे बाराइच्षेच utes ear कैपश्विलतोनि Pare सरयूतीरतहांसनेडह तबनेरीबालचबश्या 
रह अचेतदशारह तेही दशामेंजतककछुसस॒कति परेड सोग्रहणभयों fay शुकरखेत शुक्वरजे।इजसेश्ूलि Wea हे जइ तहां du 
afar बालपने में कछु ससभिपरोउ कछुनहीं ससकिपरोऊ साग्रहण सयोहे ८ अस ले! क्षायघाथवीसे समाभिपरे काहेतेशीरामकचा 
अतिगूढ़ह ताके समुथिवेका अरुकडबेका श्ोतावज्ला ज्ञानको निधानचाहियेअरु में केसे wur एकती बालबृद्धि gar कलिकाल 
| PEN alates Tes तातेबिमूदहाइरह्योहां १० यद्यपि शुरुवबारबार कहा मेरीअज्ञानताकेदेखिके तदपि अपनी मतिके 


d 4 
' -- 
CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS हर - 
__ << nnn; | 


-— 


Digitized by Sarayu 


= > ३७ 3३ 


Ly 


33 
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EN EN Sy Ns ~ NN ~ aN ~ ~ ~ 
अनसारससुकि परेड ११ जो शुरुन कहेत कळु समुखिपरखहे ताकाजे भाषावटुकारतेछां काडेते जातेसेर Wad WATT हाइ $e 
arias कि गुरुनके कहेतेबीध velud अपनेश्रन्यकिहेते बोधहे।इगे। याजेजा यशको इच्छा भाषेहे तहां यह प्रयोजन कक 
यातेभाषाकरतहो किगुरन के कहोतत्वसूलिनजाय तातेलिखिलेत हाँ कित अपने लिखेपर सन विशषहृढ्करक १२ जसका 
बद्धिके विवेकका बलहोइगे हरिकी प्रेरणाते तसकहौंगा १३ यह आराअकाथाजाछ सोनिजञकहे आता त Heide को हरण 
32 ~ ^ e A. ~ ES > = * 8 = 
STATES साकथानेंकारत हों भवजाहसंसार AAAS ताकेपारजावेकेा यःहकथानावरूपह vt HEC o 1m 
संसारमें सबसंभवितह अरुभाषामें जैक्चाप्रचाोजनपरतः तेसेसबकडनेनें आवत १४ घुनिश्यीरामकयावासोच PINS पडितजनतिन 


होई १२ जसकळूबुधिबिबेकबलमोरे तसकहिहोंहियहरिकेत्रेरे १३ निजसंदेहमोहअमहरणी करोंकधाभवसरितातरणी १३ बुध 
विश्रामसकलजनरंजनि रामकधाकलिकळ्षबिभंजनि qu रामकथाकलिपन्नगभरशी पुनिबिबेकपावककहंअरणी ९६ रामकथा 


* 


कलिकामदगाई सजनसजीवनिम्‌रिसोहाई १७ साइबसुधातठसुधातरंगिनि भवभंजनिश्रमभेकभुअंगिनि १८असुरसेनसमन- 


काविशामस्थानहे अरु समस्तजनजेहें तिनक्का CHAIRS आनन्द दाताहे कलि कहे क्रश जा अनेक माळा frm 
सवनकेा नाशकरदेतले खोरामकथा Dare १ ण पुनिरामकथा कसी enfer जाइ जन्ममरण अथवा TM हे कालिक i 
ॐ ताके विषनिद्त्तकरिवेका रामकथा भरणी uu] गरू ड़ मंचहै अरु कोई काषनिषे भरणीनाम ATCA तात pe मयूर 

ॐ कलिकडी कलशसर्पडे अंरुजाकेई काहे कि एकभरणीजन्तुहातह ताकासषंली लिजा तुह तबवह S n Eng यह 
दृष्टांतसा सामान्यडे पुनिरामकथा विवेक अग्निरूप ताके उत्पन्नकरिबेका अरणोकहे THE us Leda ea ih काउपजत 
है अरुकथाते विवेकमयहैं १६ थोरामकथा अनेक कलेशटूरिकरिवेकेा दिव्यकामधेनुह अरु सुजनजेहै तिनके परम ब्यसजोवन 


: * EN E 
तामें अस्टतमयतरंगिणीनामनदी है अरुभयर्भजिनिह्अरुभमसेककरी 
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dea? ताके भक्षणकरिवका सांपिनीहे १८ पुनि रामकथा fafeizfazav पार्बती SMT स्वरूप = नाशकोन्ह SAT 
११८ 


७. 3 a n 
देवतनके हित AES अरु खोरामकथा नरकनकेा निकंदनकरिक कक E TT १ in आ लो रूप 
है संतनकीसमाल चोर सागरहे तहाँरइतीई असूताहोते उत्पन्न अरु CLOT है अस विव रोर ह तेडिके 
भारधारिवेका अचल क्षमसी नामपथ्वीकी समानह २० अस्थोरोअकापा वेद तह हे .यमुनासूयको FNS अरु यमसूयके पुच Y 
तहां. यसना जीसूर््य से वरम गिर्लानह अरुयमराजे खाताह तिनहूत बरमांगिलीनह किज्ञाप्राणीयमद्दितीयाका मोंव्हिमॅस्नान 
करे ताको यमके टूतनके। दंडनहोइयमकेटूतनके मुखमें कारिखलगिक फिरि जाहि तसेरामकथा सदायमद्दितोया को प्रभाव हे 


रकनिकन्दनि साधबिबधकलहितगिरिनन्दाने १६ सन्तसमाजपयोधिरमासी बिश्वभारसरअचलक्षमासी २० यमगणमुहमसिज- 
गयमुनासी जीवनमुक्तिहेतुजनुकाशी २१ रामहिं प्रियपावनितुऊसीसी तुलसिदासहितहियहुळसीसी SX शिवश्रियमेकलशैलसु- 
 तासीसकळसिदिसुखसम्पतिराशी २३ सदगुणसुरगणअम्बअदितिसी रघुबरभक्तित्रेमपरिमितिसी २४ ॥ दोहा ॥ रामकथाम- 


यमकेगनतिनकेखखमे कारिखलगाइवेकायमुनाइवहे अरुजीवनकेशुक्तिदेवेकाकाशोसमडे २१पुनिश्चो रामचन्द्रकों बह कथा तुलसी सम 
पियक्ञेअरुठलसी दासजी कहते हैं किमेर ड़ ट्यके।स्ी राम चन्द्र विषयद्ध CATA ऋपही हे VR णुनिम इ? देवके कसी प्रि यहे जेसेम क ललल 
कीसतागंगाजाका शीशपर लि हेह किंतुनम॑ दासमप्रियहें अरभषगवत्‌ सम्बंधीजे सिद्धी कै अरुख्खसंपततिक्षेअरु सुखसंपते हैं अस शुणसं- 
anwar सिडिस॒ख संपतिहे तिन सबनकी राणिहे २३ पुनिसट्गुणजो गुण अीरामचन्ड्रकोा प्रापत करनेवारें Tiga देवतनकेगण 
हैं तिनको उत्पन्नकरिबे केमाताअदितिसमह यहथीरामकथा अरुशी रामचन्द्रको ग्रेमापराइत्या दिक refs तिनकी तो पर- 
सितिकह Wales २४ ॥ टो इ।थ॥पुनि थोरामकथा संदाकिनो हे अरु संतनकर चार चित्तजे।हे सोई चिचकट है अरु श्री वलसी 
सुसाइकहतेहें कि संतनकर स्नेह जो शुभदे सोईसन्दरहे बनहे fag बननाम जलतहां खी STGTCIW ware waa सदा विर 
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| न qa Es खी छे ताको 
हि 5 हु 28 न्तवनकरे सोई देइ AAA सुमतिजाह सो ई खुन्द रि जो रस 
हारकरतेहें २५ पुनिश्रीरामचरित wx चिंतामाणिह sri चि - a wfa तिनसबनकीद।ताषे परसबकालमसे२७ 

ETE मज्ञा सोसंपूर्णजगत्‌को मगलरूपह ALITA ७ ८ nape 
shed af नके Fab रिवेकोसड र wur अरु विबुधवेद्यअश्वनी कुमारसूयके पुचदेवतनके रोग नाअके Md. 
ges वैराग्य यागतिनकेबोंध करिवेकोसह, T qur 


aT ससार ru गग नाशं करि देत न्ह २८ स्‌ siTe ram सके प्रस के डत्पन्नकरि बके नाता घिता न्ह चरस समस्तं बनतवमनेमयमातिन | 


Hurts ec | न्तं गा R 1 = 
न्दाकिनी चित्रकूटचितचारु तुठसीसुभगसनेहबनसियरघुबीरबिहारु २४ शामङपपिम्ामखिषाक EE 
MERE, जगमंगछगणग्रामराोमक दानिमुक्तियनधम्मंथांमक २७ सद्गुरुज्ञानबिरागयोगक विवुधन 


Soon 


j > fe ही के भटभू 
निजनकसियरामंत्रेमके बीजसकलब्रतधम्मनेमर्के २६ AL a ata बजा Fi! in 
छु x दधिअपारके लिमठकरिगणक केहरिशावकजनमन eA 
रके कम्मजलोभउदधिअपारके३ १ कामकोहक ü B से से- 
ता a ३३ मंत्रमहामशिविषयव्यालके मेटतकठिनकुअंकभालके ३४ हरनमोहमदतमदिनकर 


RNs - 
- TR Tal प्रियपालक ह ३० 
A as करदंत॒ुह BAIA परलाक दे क f 
= = ताप शोकइत्याद्किनके शमनकहे नाश दे म क्रोध कलि के 
EU CT ताक रखा Rs मंत्रीहे ALAA जासमुट्रबत अपार ताको अगस्त्यहूपह २ Ce a 
अरु Taal 


७ 


* 


~ ° E 
: ES Sr असंताषादिक सा दावानल ह 
है ३२ अरु पुरारि Pana अति प्रियतम पूज्यमान इ सदा afafaras अरु दरिद्र जा असताषाद « 
रप ३ A = 


* 
\ 


. aA a 

ex सेका महामणि मंत्रह एकम णि ATE जा 
| Ei अरुविषमरूप जोसप्प हे ताकोविष निटत्त करिषका नके ३५ सोच मद कल 
ताकि DE देव A atcur लो वि नाहो इलातरे HUNTER जोविधात कुचकलिप्योईे ताकि भेटिए RE ES 
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जाओ ताके नाशकरिवेके gars अरुसेववानो डे सोधानहे तिनकेपालन कस्निक्षा लेघ २५ अरुवांछित फलढेनेका कल्पदक्षहे अरुसे- 
eR? 


é e EN fa X > न्‌ 5, 
वतके सुलभक्षअरु रुख VIA हरिहरके समह ३६ अरुसुवा वि ibi ह नात तानक इव उदित शोरामभक्तन के जीवन 
WW? ३७ अरुसमस्तसुक्तकेभूरिफलजोहैंताकैभीग्वह अर इतका रत सबजगत्का छ परनिरुषा धितहपसा धुनका इ किंतुजगहित सा 
घुसमहें३ टपुनिश्वी राससेवकनकेमनमानसरहत इांकेहंसडेअरुपनितरकारणीगंगासर यूकी तरंगकी AT AE ३ e टोहाथ। कुसागजोवेद 
मर्या दळों डिकैचरेकतर्कजो विशेषपद्च हैताकाउ far fais रिकी ठू षश टैवैसामान्यकरिदेइकुच7लजोलोकवे THA PAS डिक्रेकालि 


वकशालिपाजळधरसे ३४ अभिमतदानिदेवतरुबरसै सेवतसुरमसुखदहरिह्रसे ३६ सुकबिशरदनभमनउडगणसे रामभक्त 
जनजीवनधनसे ३७ सकलसुकृतफलभूरिभोगसे जगहितनिरुपधिसाधुळोगसे ३ € सेवकमनमानसमरालसे पावनगंगतरंग 
मासे ३६ ॥ दोहा ॥ कुपथकुतककुचालिकलिकपटदंभपाखंड दहनरामगुणयामजिमिईवनश्रनङघरचंड ४० रामचरितराकेशकर 
शरदसुखदसबकाहु सजनकुम॒दचकोरचितहितबिशेषबड़ळाहु v tt | | | 
कीन्हप्रश्‍नजेहिंडेतुभवानी जोहिं बिविशंकरकहेउबखानी ९ सोसबहेतुकहबमैगाई कथाप्रबंधबिचित्रवनाई २ जेयहकथासुनीनहिं 


>> LS x | ७ गे dis bes e A ७ ० " 
कहे अनेकक्कोश कपटजो हे मीठीबात मनमेंराखे आट दकषजो आरके ढेखावेका शुभकमकर पाखंडजो वेदशालखनिदिकेजोकर ven 


दिकनकेा नाशकरिदेत चछ अीरामचरित्र जसेप्रचंड अग्निभे सुखी लकरीभच्यक्षोइजाइ ४० थोरामचरित WAR चन्द्रमा शरद 
=~ € i T " n it x A ~ A 

SEGUI सबकासुखदाता पर सञ्जनजेहैं तिनकोजोचित सो TIT अरु चकोर ह तिनको विशेष बड़ लाभे ४१ इतिशीरामचरित 

मानसेसकलकर्लिकलुषबिध्य सनेबालकांडे शी म ट्रामायणसहल्सग्रप्रतापयथाथवर्णन नामदशमस्तरगः Fo ॥ id 


दोहा ॥ रामचरणदशणकसे सझिसाअवधअपार उमाप्रत्रशिवबोधशात मानससरअवतार ११ गुसाइ्वलसीटास क 
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cui bE - Sedge १ सोसमचे तैं कडोंगो = काचा जो है ताका अबंधक रि के 
ae टी०) ईद पार्बतीज प्रश्न कीनछे अरुजेहिं विधिते शंकर वखाजिकीकछऊइ १ ad Mi + पड ते जोक ड़ं अलौ किक कहे रूबं खो” 
१२१ || कह्चौंगो २ जे यह कथा HIE न TAT होइ तौ सुनिकैत्राअर्थ न करब ३ काहेते अज्ञान इरण र id 


> 9A LN ~ A 3T e गे ~ Xx. ४ काहे 
म कवने बेने स निमेमेंकन की आयो ua areas देवयोंगते तौ यहजानिकै आख्जयनक्ों करतहे 8 काहे 
corel pl ls ards dn अयनल ॥ 2३% 'आोरामचन्द्रके अवतार नानाभांतिकरिकै ताते 
ते "y याः नच lid b aN 1 e 
ते श्रीरामकथाकै fafaavte य्िजगत्सं जि dalle ue n कि eia 
aa Eu सोड्जारके THATS सालाखका एक अ 
राम।यण Lini das bids bids E SM छि जज व बोय card मानिलेद ई तहां प्रसिद्ध एलोकहे चरितं 
र हें जा । 
अरु अपरअपार खोस ट्रामायणके FIS TH 


होई जनिआश्वर्यकरेसुनिकोई ३ कयाअलोकिकसुनहिंजेज्ञानी नहिंआश्चयेकरेंत्रसजानी PE 
5 > i मायणशतकोटिअपारा ६ कल्पभेदहांरचारतसाह él 
[तिजिनकेमनमाहीं ४ नानाभांतिरामअव॒तारा रा कल्प ! 

गाये ७ करियनसंशयअसउरआनी सनियकथासादररतिमानी c dto रामअनंतअनंतगुणअमितकथाबिस्तार सुनिआश्चय्यन 


2 


मानिहँजिनकेबिमछबिचार £ चौ० यहिंबिविसबसंशयकरिदूरी शिरधरिगुरपदरपंकजपूरी १० पुनिसब्हींबिनरवीकरजोरी करन 


| Els A E ed «umsu प्रति via? तहां खनोशजनजे 

"PY : हापातक नाशनं १ अरु ग्रभुके अवतार कल्पकल्प अति इ 

तकेएटिप्रबिस्तर एक्षेकमचर gu 3 

S ua अनेकान कीन्हे असने फ : निकै संशय न करो श्रो रा मकथा 
ह ब लें पारनं WATS मभुकेषरितके9 शोरामचरित अपर परजा t 

| al eae ae fer eit fa ॥ दी हाथ ॥ जेसेशो राम चन्द्र अनं तैं तैसे जी रामशुणअन तै तैसे आमतकथावि md यहबिचारि 

i Fa. न अन क हू. M » —— ~ हक 

|| आद्र प्रोतिसमेत श्रवणका रय ८" ९२ A ct शिर धरि o पुनिसब 

JUR EE aas से अचर्य न करेंगे ८ यहे विधि सष्ठकतिकै संपूर्ण संय डूरिकरिकी-ची queer अपना पा उ 
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के बिनयकरों वारजोरिकै जाते थीरासचरित कग्तकै ark डुषण न देंइ ११ पुनि शिवके पढ्बंदिकै श्री राम | त अतिनिर्सल 2 
सो बणन करोहों १२ सोरइसेएकतीसके संवत में श्रीराम कथा करतहौं श्रीराम पद रज शीशपर घरिके १३ अति पुनीत मेज 
सास शुक्लपक्ष नोमो fafa मंगल दिन श्ीअयोध्यामें यहरासचरितके प्रकाशक ची प्रारंभकियो सो शीरामजन्मस्यानमें आरंसकी- 
नह शो इनुसानज्‌ की आज्ञापाइकै १४ जेहिदिनमें शी रामजन्य देवसावते हैं जेव्हिकल्पको में करता अरु खीरामकया में प्रारंभ 
कोन्हहे जेहिमंगलकेा खी रासज्ञन्म भयो सो मंगल खीरासनोसीकेो प्रापतिथयो मध्यान्हसूय सबयोग मंगलमय तब प्रारंभकी नह =. 
अरुअद्यापि थौराम जन्म चैचशक्लनोमोका जो दिनपरे ताहीदिनमें बह्मांडने जेतेतीय हैं तेसव आवतेहें १५ अखुर ग्रहाद्‌ विभीषण 


कथाजेहिंलागनखोरी ११ सादरशिवहिंनाइपदमाथा बरणोंबिशदरामगुणगाथा १२ संबतसोरहसेयकतीसा करौंकथाहरिपद 
` घरिशीसा १३ नोमीभोमबारमधुमासा अवधपुरीयहचरितप्रकासा १४ जेहिंदिवरामजन्मश्रुतिगावहिं तीरथसकलतहांचलि 
आवहिं १४ असुरनागखगनरमुनिदेवा आयकरहिरघुनायकसेवा १६ जन्ममहोत्सवरचेंसुजाना करहिँरामकलकीरतिगाना 
१७दो० मजहिंसजनठन्दबहु पावनसरयुनीर जपहिंशमड 


रध्यानद रित र इयामणशरीर Oed इरशपरशमज्जन e 

रव्यानयारसुदरश्यावशरार१८टचोा० दरशपरशमज्जन अरुपान [हर्ट 

इत्य/द्िकनाग ELEC IE] WI TT SHIM शु शि LECHE SE EE E ननिषाड्‌ इत्याँट्कसुनि अगस्त्य ब्यासबास्मो झि | aq 
MS "1 jd ES 
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ES ae a " SX quu E es = SA ^ a 
कियेते जन्ममरण सोपाप नाशकारि eae यइपुराणचुतिस्थ्तिकहतह १९ आोसरथ आत gata नदी हजाकीमहिला निम्॒ लमति 


Dia ७ 
शेषशारदा कहाचाहें तौनहीं किसके Parag कैसी हैं जो हजार लन्वंतर काशी में quu बौजासकर, तेडिंसरिसफल | 
जीकेदर्शनमाचतेह्ोतह २० WUT श्‍लोक॥ मन्वंतरसहखेषुकाशोवासेनयत्फलंतत्फलसमवाभोतिसरयूदशनेटात EL गेयोनरोग- 
त्वामाधानांद्वादशंबसेततत्फलादधिकंप्रोक्त सरयूदश AAT RAT रात Gear ASAT ATTA AEA em aT STAR is ee 
पुनः खुतिशप्रवाहरूपेणभवतीनास्नासरयुरहभेबोचमनसेजलरूपिणी इतयु गेसरथूञ्जलौ गंगावशिष्ठजा 8 ya AAAI ` xa 
है BCAA ACTS ATIA कहे स्वरूप श्रीरामस्वरूपको दाताचे घुनिडूसर अर्थ xus तव्या यो ध्यहिको TM Xd 
अयोध्या बह्मांड काषभें हे सो शीरामचन्ट्रकी AYTATA WAS अस्यो बह्यांडके परात्पर pinkie ata LT T f x 
ऐश्वव्य AMAA AS दोनों एकहोह दोनोंअखड एवारसह नाघुयण्य्वव्य लोलाकेाभेदह अरुतत्वकरिके स्वरूपकारक नामर्कारवी 


पापकहवेदप॒राना १६ नदीपुनीतअमितमहिमाअति कहिनसकेशारदाबिमळमति २० रामधामदापुरीसोहावनि छोकसमस्त 


नित्यताकरिकी अभेदे शिवसं हितायां शलोक भो गस्थानपरायोध्याली लास्यानत्वियंभुवि भोगलो लायतीरामो निरकुशबिभूतिकः१ 
अरु प्रशतिपरजे शी अयोष्याहे सोकइते हैं के दग्रंथमें यह कहाह fau १ भुवश्लाक २ WALA Aras 8 जनरल [कडू 


^ ~ 


EN AA = 
है थलोककडी Saat री Ln SU स्वःग हे अरु उतने 
तपलोक d सत्यलोंक 9 येतेसातलोकडें भूलोकक'ही wem ताकेउध्वप्न्वीसलक्षयोजन भुवःलोकाछं सो अल्प र dne : a 
बिस्तारहै तामें जानदेवता रहतेहें जेकमकरिक देवता होतेहे तिनकेजान ढेवतावाहीज हाँ CHAE बारवा हू इन TAIT 


Saag Saas स्वःकडी LAT AHS जहांइन्द्र र्‌हते हैं तहां जानअजान इइप्रकारके देवतारह तेहें अजानदेवताक ET a 
के अरूबह्माके संकल्समेंडोतडे TRH संकल्पवारे THUG संगसन्वंतर अ्रतिपतनहोतेहैं अरुब्रह्माके संकल्पवाले बहा के संगही जो 
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सासान्यसुनि कऋषिबसतेहें ताकेपर तपलोकहे चारिकेडि योजनतहा परमतपस्वीरई —] ताकेपर ताकेढून wer ay जहांबह्मा 
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० => = - 
बिराजतेहें तहा जानअजान देवतार ह॒तेहैं दौएकते सातलोक अब सदा शिवसंहिताके सतकडतेहें श्थ्वीते केटियोजन महल्लाक 
a 


है MANA लोककेऊपर लोक TACT जाने जीवसहङ्खाक परजनलोक TAIT तपलोक ताकेमर सतलोक ताकेपरकोमारलेकस- 
नकादिक रहतेहें ताके पर उभालोक पाबतोरहतीहें ताकेपर शिवलोकरड निजशक्षि संयुक्कशिवर्‌हतहे यइसुझावरण कहावत 
avi are देवलोक GAS जाजेसो कम कर तेसे लो काके ग्रापतहो ते हैं अर्सत्यलोकताकेउत्तर wa i lia रमाबक Se जहाँ 
सनकादिकनजयबिजयके शापढीन्हहै तहांशुद सात्विक भगवत्‌कम निवौसकरिक जीवआपुतहोतेहें अवजझाड तल्वाबरणकहते 
हे सात आबरणकरिकी ब्रह्मांडे शिवलोक कपरपचासक्ाटि योजनको BACT तहां EET आवरण पचासकेटि योजनको मोटी 
हे अव क्रमहीते दशदशको अधिकंताजानब महहितत्वके 


परेम हिते दश णुशजलतल्वचे जलतत्वके घरे ताका दश गुण आग्नतत्वच्छे 
~ = 
अग्निते टशयुण प्रवनतत्वह पवनते «pu अआकाशतत्वह 


आकाशके परे PATS का रहे तामसाइंकार राजसाइंकार सात्विकाः 
कार तीनिद्नअईकार मिलेहें एकहीह ताकेपरे महातत्वहे येते सात आवरणकरिके "tes अवतिसको भेदनकहतेहें जिनजीवके 
gaat इच्छामई काडे योंगते प्रथम अपनेबण के! कमघर्मकरे सवासिकते नीचेते अरुम हज्ञ।कताइ प्राधतहोत हैं घुनिआश््सके कस 
धर्माकरें सवासिकते जनले।कके ग्रापतक्षो तेडे घुनितेजीब तपस्याकरं सवासिकते तपलोकका आपत Vas wfas शंड यज्ञकर 
सवासिकते सत्यलोकका आपृतक्षोतेहं पुनिजा अपनेमनशरीर शुद्ददान करें सवासिक सेकोौमारलेकके प्राएतहेतेहे युनिजा सा- 
त्विकी विद्यादानकरें सवासिकसा उमालेककी MIATA हैं पुनिजेशालजन्यज्ञान दान करें सवासिकसे शिवलेकका परापत हेते 
हैं येते कमकांडी निवासिकहे।तेही नहीं दनकलनके। यहफले हे FOS कै करे यहसातौ ले। कबी प्रा प : 
शरीर जा सूच्झश रो रके। कारणशरीर ती 


A TRAC T बय ढुर्गेघसुगन्ध जीतैभक्ति 
आवरण Aza ऋरिजा पुनिजो रसनाविषयजीत अनरसछुरसा 


नन्ढास्दति g त्यादिकजी* 
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रोर तीनिहंको विषयस्थलसूच्झताको भेट्नक इतै नोनासिकाकीो बि 
सावकरिकैकिंतज्ञानभावकरिकै सामि 
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d सोजलतत्व मेदकरिजाइ ufasr wel विषषज्ञीतै प्रहतिक्राङ्प लाग अरूवराचर विषयरामरूप यइणसाअग्नि तत्व आवरण 
भट्नकरिजाइू घु निजात्वककोविषयस्पशशोतोष्णइत्यादिक जोरतेसोपवनतल्व ञ्ावरणसेढनकरिजाइ पुनिजा अवणविषयजीोते सा 
नभतत्वभेदन करिजाइ तबख्‌ल शरीरकाभावनमिटि जाइ पुनिजा पंचविषयशब्द स्पशरूपरसगंध पुनि मंच ग्रान अपानउदानव्यान 
समानपुनिपंच कर्मइन्द्रिनकोधिषयचलबविसगमेथन भक्षण व्यवहार अरुमनबद्धि इन BAe तत्वकीविषयजीतंसा अडकार तत्व 
सेट्नकरिजाद तबलिंग शरीरके! अभावक्देजातडे पुनिअहंकारकोविषयउलटिके wrzfwura किलेरो स्वरूप सर्दकालले शद डे 
मंतो चतन्यरूपहों सदा 'थोरामदासहों अरुचित्तको विषयसोउलटिकेस्वरूंप परस्वरूनकी चिन्तवनकरे सर्बभूतमें योऱामरूपडेखे 
FAVE के सर्व मानते र हितल्लेजाइ एक रस सबकाल में हषशोक निन्द्यस्तति मानापमान इत्यादिक. रहित होइ सैतगुरुनके 
बचनलंक सदा आनंद रह तब स्वरूप प्रापति भयो पररूपकाचल्योह तब महत्तत्वभेदनकरिजाईइ तबकारण शरीर छटिजाई तब 
तरीयके। प्रापत हव के तबसातो आवरण बह्मांड के भटिजाडू बह्मांडके ऊपर अन तवेतजनमचहा बिष्णका लोक Y जाके वेद सक 
शोषी पुरुघकारिकै बरणतहें सोपुरुष बह्मांडका कारणे अरुताही Buus बह्यांड लोनहोतऊहे पुनिजब पुरुषकी रक्षणा होती हे 
तबमहत्तत्वकोतहे तातेअहंकार हो तह तातेसात्विकगुंणहोतले पुनिराजसतामसी तीनिङणुणभिन्नमिन्नमयेपुनितानसत आकाश 
तत्व मयो ताते शब्द भयो तातेपवनभयो तातेरुपश्‌ भयो तातेअग्निमयों Ara रूपभयो तातेञलभयो ताते रसभयों तातेखडिमयो ताते 
गन्धिभयो ताते औषध ओषधी होती सङ्ग तरू टण अन्न इत्यादिक होतभये ताहोते सवजीवनके! पालनहोतभयोअरु ती निशुण 
पाँचतत्वमिखितढेव दानवभनप्य इत्यादिक सब जोवके शरी रक्षोतभद्दे अन।दिकमौनसारजीवको भोंग्यहषोतभयोपुनिजब महाम्रलय 
केकालप्रापतिभयो तब जेसेअनलोमकरिक तत्व उत्पन्न भये तसे प्रतिलोम करिक wag भद्दे महाविष्ण as सबग्राएत wg सब की 
साम्यता रहोतातेमहाविष्ण बिराट्के कारणहें सोमहाविष्णका स्वरूपहजारनशोश हजारन नयन करचरण इत्यादिक sas वेद 
कडहतेहें प्रमाण सहसखशोषापुरुषः सहखाचस्सहखपाट्सयूमिख द्रतिश्ुति तहांरघनाधनोकेपरभदिब्यजेअनंतगुणहेंवारणावात्सल्व _ 
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दया दृत्यादिक सोई सहाविष्ण ar seas सोई हजारनश्चंग रूप WWW श्यक्त | neta सोमित्रवाकांवेदानुप्रति राघ- 
वस्यणुणोड्ब्योमहाविष्ण स्वरूपवाळ बासुदेवोघनीभूत तनतेजेमहाशिवः सोमहाविष्ण अनादिह निब्यकार छ अखण्ड एक cuu 
जिनसहाविष्ण तजह्माविष्ण शिव Sas ततहांजेजीवन हा विष्ण को उपासना परमानन्यकद्दे कै करते हैं तबह्मांडपार दवेकेमहाविष्ण 
काप्नापतहोते हैं पुनिमहाविष्णलोकताके पर महा शंभको लोकह सोसङाशभुज्योतिस्वच्ूपछ जाकेआदिज्योति कहते हें सो शी 
रानचन्ट्रके तनका duy अक्षरवह्छे जोतिनकी उपासना करतेहें योगोजन केवल्य खुक्तिका प्राधिजाते हैं ताही Baar पुनिते- 
िलोकके परबाखुटेव ले. कह चतब्य हु भगवान रहतेडें बाखुढेव संकषण अनिरुद्ध प्रद ब्नतिनके स्वरूप तेजेमयके सो बासुदेव 
खीोरामचन्ड्रका घनीसूत तेजे निरक्षर नह्महे Tatas जेतिनकी उपासना करते हैं ज्ञानीजनते ते हिलाककेा प्रास्त होतेहे जाके 
कैवल्यपरमपद कडी दरोऊलेककीसक्ति एकहीजानब थोभगवड्वीतायां॥ रले।काहु ॥ सांख्ययोगोष्थकवालाःप्रवद्‌तिनपंडिताः पुनि 
ताके परअशंख ऊंचे।गे।ले के साअमतयाजन विस्तारितह सा खीरासचन्ड्रका Vas दृष्टांतलसे नगरके मध्यमें राजाका महतसहलचे 
दृष्टांतका एकदेशह du ताकेमध्यमें श्ोअयेध्याह ara दशञअ्रावरणष जा भीतरके आवर ख हे सासवावकेगटियाजनचिस्तारितछ यह 
संज्ञावेदने जीवनके बोधहेदुकोीनह नतुअनंत येजनऊचे।विस्तारह प्रमाणरलाकादइ ॥अन तयाजनेोछायमनतयोाजनायरहै पुनिक्रस- 
sla ताके दून टून बिस्तारजानिलेब दशों आवरण ताके बाहेर चारिफ़ दिशामें चारिढ्रवाजह तिनके अग्रभागमें परमदिव्यचारि 
|| बनह अमितविस्तारह Blears उत्तर शोसरयुष्ठे दक्षिण टजागंगाहे सरयटजा CATS dispu दक्षिण द्वारपर 

शोहनमानहे सोहितपाषट्नसंयक्ककैशो रस्वरूप शोरामल'ह्यणजके SAS सबतहां अशोकवन हे पुनिपरिचमदारपर बिभीषण हैं 
अनतपाषद्नसंयक्त त'हांटन्दावनह उत्तरअंगद अनंतपाषदनसंयज्ञ डे तहांधानंदबनहे पबखुग्रीवअनतपषदनसंयक्लासबकिशोर 
अवस्या थोरामलच्छझणके स्वरूपच ast अशोकबनह Uu नवचावरणभें सवसखादारूनकेमदिरवनेहे परम ट्व्यञरखण्डएक रसबह्न 
सय सबजानब अरुअंतर आवरणजाह दशतां avinaaafeas मदि्रिबनेडें पुनिभोअयोध्यो का दशवों आवरणजाह अतरताके 
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] [घर चि ग रो हे 
> 3 a S eau भेंड स्कंध डार पात फूल फल संपूर्णपरभदिव्य चिन्मय cu CDD 
ताकेतर मंडफनह्ममन DU लाके परङुदसट्राहै AACE! पुनिचन्द्रस॒द्रा अगस्तसं हितामें तो निका ARE HUN 
x s be kos बिराजमानहें आोलच्शणभरत पेच हत खाजा अप हक क ee eee सातींतत्व 
xz T on E wfasw तेसातोंर Loe 
et इत्यादिक fav uvis सोतार कपास के पारमा sig लोकको पहुंचायेतबमहाश झला 
के आवरण नक हे आपृर्तिकिवे तहा यतिचादरसंयुत्त गोलेकका प्रापातिभये रजापारभये तहां श्रीहनुमान्‌ परमञ्जाच1२ 
आट्रत बासुदव als M M 


e 


Tw 


N = fe ताको सेवाको 
A की अजाते जेसी भावना इहां करत US 
= तिनका ममिलतभये लबश्मो जानकोज EM योध्याप्रापतिहे 
“ap DAR Eu? सेवनकरें य हिकालमेंअरुवह सीचयौध्याको बासनाकर नोति कई MM 
E. xs bois dide हमने Gal करिकै कहा २१ तहाँप्रमाण ह सदाशिव स जितायां xat २ 
ह रबिन अमत ^ 


- 


= : : s eit i 
f tH महल।के।चते रू मेकके टिःप्रमाणत* के।टिदरयेनबिख्यातं जनलोक ब्यवस्थित १ चव f 3 
शलो कल न्ता लस महर 


b 


: “भव तददृध्यपरिसंख्यातउमालोकस्सु- 
: : 'प्रव्याधपतकौमारके।टिषोड्शसंभव तदू 
e , उपरिष्टात्ततः सत्यमष्ट काटिःप्रमाणत* RAVAN रतोबडिः त्तिः सपृतावरण 
क en ; eT dire प्रकत्याचसभागतः विश्वस्यपुरतोटत्तिः शिवस्यपुरतोब ह: ४एतस्माइन्हिरार 1 
fafea:3 गशिवालाकास्तदू इ 
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७ ० i ७ ७ सू लनस न्‌ स्त॒ u त T ब X श्र "ei = 
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सहैशवरा:८एतङ्गुहासमाख्य सत तिल hea Per: TRY वपर दिव्य सत्यमन्यर्ब्यवस्थितं १०न्यासिनांयोगिनांस्थानभगवड्भावनात्म- 
नांम हाशंभुसंद तेतत्रसबशक्तिसमान्वितः ११तट्र TA ठुपर'कातंमइाबका ठसञ्जकंवासुदेवादयस्तत्र विहरतिस्वमायया१३ तट इष्य 
यंभांतोगो ATH AAA AT! AS मनोगोचरातोतोज्योतिरूपःसनातनः१३तस मध्य घुरि दिव्य साकेतः तिं diu nate is 
प्रमदागणसेवित १४ तन्मध्येपरमेदारः कल्पटक्षोवरप्रदः तस्याधः wate रल्रमंडपसुत्त मस १ | bad विकारा Na 
विनिमितातन्मध्येचपरसुभ्न रल्लसिहासनंशुम १ईसहालारंमहापसंकणिकारेस्ससुत्तस "ed ताका ज्यों RA. 
क॑ १9 वन्होंदुमडलेनापिवेशितंविदुभ्ूणितं चन्द्रके।टिप्रती काशंछचकचसचामर्र॑ tc सदान्टतघनश्चा विअक्षा 5 lnc 
जानको देवी शबशक्तिनमस्क्षता ६९ तत्रास्तेभगवानरामः सर्वदेवशिरोजणि स्तचादौ निन्त वेच्तेजेवन्डिरूपसण खिला ० ते लक 
ताश्लिष्टनानदकाग्रमं॑दिरं एकाग्रमनसापरयेत्तचदेवसुविद्वह्ल २१ स्निश्यमिंदीवरश्यामंकेटी खि से के Miis 
WE Cp Ua दिथुजंगधुरशांतंजानकोग्रेमविद्दलं ढोड्डचँडको हू डंशर चन्द्रम हाअजं 23 कतार बाज ^ d A S. > 
तर्णार्णसकाशविकचांबुचपाट्कं २४ पद्इन्द्रनखश्चन्द्रःम्रियंतेजःससाहतं कुलंश्टवामासंरणन्संजीरपादक vs B. 
"n aweprceu रलकंकणकैयूरंशोमिताग्रमजद्यं २६ चन्ह्रके।टिप्रतीक्षाशंकौस्तुस्रनविराजितं -रिप्यरजसमावक सं किक मिस 


बा० टो० 
१२८ 


9 


Sid 29 VEI AE UE AU सूब्यकेटिग्रतीकाशकुण्डलाडिश fare २८ अडक्तारणसंकाश कीरीटेनविराजित 
छः * = os कै ॥४ AE ९ [i = e ० ° - Aa 
आज/ाचन्मयान STATS २७ ढ्ब्यायुघखुसघन्न दिव्याभरणसू fure wg लरकेवर्लबह्मपीतकोशे reus o शंखचक्रगदापदा 


गोबिंदंगोविद a 
| bar i a 
चमासिहलमूृशल:ः त इरूपबिविधाकारु; ख्ेब्यलानपरात्पर ३१ बशिष्टवामदेवाद्सिनिभिः परिसेवितं लच्झणं पशिचलेनागाधतळच 
खुचामर ३२ उमोभरतशचत्रप्तोतालटन्दकरांबजों अर्गेब्यग्र हनमोतंबा चरत ५७ : T Aia a 
पुराप्रश्‍नंबेक'ठनगरे हरि सर्वेश्वसीजगन्स न यव्यअ हनूमतबाचयतखपुसक ३३ भागवशुराणेनारायणवाकांनर प्रति इढ्सेव 
कती एक. us SUC सवश्वरजगन्मातापग्रचछकमलालया - ३४ चिपादिविभूतिवेकु'ठेविरजावाःपरेतटेयादेंवानांपुरयोध्याच्य 
OSES, ३) शत्च AY SURAT Raa MITT RTA ठपंचमविरजञामरं ३९ नित्य॑हिव्यमनेकभोगवि- 
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भवबकु ठरूपोत्तरस्‌सत्यान द्चिढात्मकस्वयमनभन्मलत्वयो ध्याशुरी ZOU विश ठ CAAT SIH AICS Gg STH A STAs गोपा 
गोप्यतरागापासायोध्याजीवडुर्लेभाइटद्वतिमहारामायणेशिववाब्धंरानस्थनाभरूपंचलीलाधामपरात्परएतजतुल्यनि त्यसञ्चिढदानढ्‌ 
विद्रह३टदृतिवशिष्सचहितायापुनिवेद कह ते हैं यायेध्यायु री सासबब कु ठानानेवकूसाषारानलप्रझते:परातत्सड्नह्ामयाविरजात्तरा 
दिव्यरत्रवे।शाल्य]तस्थ[नित्यमेवंसीतारामयोविहारसखलमस्तीत्यवब णेउत्तराद् ४० द्वेवानांपुरायोभ्यातस्य हिरण्य सयःकेण: स्वगो 
ल्ल ऐको ज्यो तिषा तायो ब तांब्रह्मणेवे दा खुते नाडतांइुरी तस्भैव्रह्मचव ह्याच आयुः कोतच्तिप्रजांदहुरितिसामव देलैचरीयश तिः शी अयो- 
ध्याआनद्रूपर्विद्तङे २१ इत्यथः ॥ go चारिखानिजीवहं तातेअपारषदें चारिखानिनें केएईजीवहे।ह जेसी अयोध्यामें शरीरछटे 
तोपुनिससारसँनआव जेअयोध्यामेंजोववसते छैंअरकोईैसजनकरते है सुकमकरतेछेंतिनकीशरोरजवबछटती हे तबजाकी जेसी भावनो 
w& सोतेसी स क्तिकेप्रापतिभया श्ीरामचन्द्रजकेसमीपसारूप्पम क्षकेप्रापतिहे ते है कित॒साचज्यअलंकारके प्रापतिहे।इ अरजेअ- 


बिदितञ्जतिपावनि २१ चारिखानिजगजीवअपारा अवधतजेतननहिंसंसारा २२ सबविधिपरीमनोहरजानी सकलसिदिप्रद 


Grae graces हैं तिनकीशरीरछटतोकछे तबतेकोट पतंग पशदृत्यादिक यानिमें जन्मलेते हैं परश्ोअवोध्यानें जबतिनकीो शरीर 
wzdrg तबतेसाले।क्य मक्षिका प्रापतिहातेहें areata पाप्रपुण्यकोा फलभोग्य मनष्य तनकेाह अपर थानिमेॅन हॉ ह तातेजेसनप्य 
urn बसिकरिको पापकरतहें तेचोरासो Gees &टिक अरूनरकटंडते छटिकी चो अयोध्याकिा ग्रापतिक्षा ते हैं अर जे अन्यच 
केजीव aaa शी अयोध्यामें आध निमेषनिवास करिगयेहेंजब उनकी शरीरकङ्छूटो Wud थो अयोषध्यामें जन्म सेते छै क- 
मीनसारमनप्य कीटपतंग पशइत्यादिक योनिमें जन्मलेतहे तब शीअयोध्यामें शरोर छो डिके थोरानधामजा झो अयेष्यात हाके 
qud? हैं यहप्रमाणहे पद्मपु राणे एल्लोक षष्टि बषसहखाणिकाशीवासेषयत्फलं तत्फलंनिमिघ्ाष्ठ णकलोदाशरथोछरी १स्कांधे॥ 
जलरूवेनवह्य बसरयमचदासदा नेवाचकमशोाभोगारामरूपोभवन्वरःरयदामतिंप्रकरतेअयोध्यागमनमतितदानरकनिसु हागायंति 


= 


\ 


| 


| 
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fuacifefa 3 यस्याःप्रभावसठ लः ब्रह्मावे दाः शिवो हाइ नि वक्त, ससत्थास्ते निष्ण owns सुर पुमान्‌ तःहांजाअनेक बासनाजीवके न 
साथी अयोध्यासे टिकेमे।क्षदेतीह कितुसबवएकइोतनम मोक्षह २२ सबप्रकारते मनोहुरह अरु सकल सिद्चिसंपण मंगल तेव्हिंके 
STATS २३ ऐसीपुरीजानिके शीरामजन्स खानमें fas arm urs प्रारंभकरेन MELLE इख WIS ले।हदंभपालंड काममद 
सबनाशहे।इजाद २8 RESTI श्रीरामचरितह ताकानाम a नहर लाय जोकेाइईइयह 'पोसद्यासायणसुनताके मनविध्यास स्थान 
ara rufa? विशेषिके २५ सनजोाहसोद्रै TS विषयबनरूपह तेहिमें तीनिताप संयज्ञचिताअनेकसे हे दावानल है लगिर- | 


a =~ ०७, उ n ७ diss sy : * 
झ्योजपरविभव देखिकैजरतडे ताही मनहाथी जरतह जा खोरासचरितमानसनेंपरेतो सुखी हेड २६ यह थोरामधरितमानसर 


मंगलखानी २३ बिमळकथाकरकींनअरंभा सुनतनशाहिंकाममददंभा २४ रामचरितमानसयहिनामा सुनतश्रवणपावहिं बि- 
STAT २४मनकरिबिषयत्रनळबनजरई होइसुखीजोयहि सरपरई२६रामचरितमानसमुनिभावन बिरचेउशंभुसोहावनपावन२७ | 
त्रिबिधदोषढुखदारिददावन कलिकुचालिकूलिकलुषनशावन २८ रचिमहेशनिजमानसराखा पाइसुसमयशिवासनभाखा २६ 
तातेरामचरितमानसबर धरेउनामहियहेरिहरपिहर ३० कहोंकथासोइसुखदसेहाई .सावरसुनइसुजनमनछाई ॥ ३१ ॥ 


TM हु 


| झुनिनकेसनभावनलेयहुशीरंसचरितअतिछन्दरअतिपावन शोमहादेवज कोने २७केसो चे शी लड्रासचरित मानसती निप्रकारके . 

SAT कामक्रोध लोभ fags ia कामना अत्थ घम्म काम कितमात्सयंमद्मानकिंततो निद्रेज्ञणाखतबितलोक अयीदकिंतती नि 
सुणजेजेती निबिकारहें तिनते जनितजा हुखतिनसंयुक्त सबनके श्री मद्रामायण नाशकरतहे परमपद देते ufa कलिकुचालि अरू 
संचित क्रियमान प्रारव्विसंयक्त थूतभविष्यतवत्त मान समस्तपापनाशकरिदेतष्े २८ शीमष्ठेशञो अपने we अभवत यह मानस | 
रासायणरचिराख्योचे केईसुष्टकाल पाइक तबशिवाजापाबती तिनके खुनावतेभवे ९९ ताहीते aes खोरा मचेरितचे ताकामा- 
| नसनाम्रमहादेव घरेउचे अपने हट्यसे बिचारिके इषसंयुक्त ३० श्रीमहादेवकतजानस रामायण ताहीके। भाषाकरत हौं हेसज्ज- 
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e L4 = LA € "u aA east fs * Cx 9 As * . vu = E u 
qro टी०| नछसादरते सनलगाइके सनछ ३१ ॥ दोहाथ॥ SATA AAA SRG qure अरजाहहेतकरिक se प्रचुरन boil aa 
2 ex fa aa W चुः ~, — 4 “ge pct 
१३१ | प्रसंगकहतहीं पार्नतीमहाढेवक्षा स्यरणकरिकै ३९ ॥ इतिश्रीमानसेसकलकलिक लुषविध्व'सनेनान बालकांडे शो रामचरित मानस 

bd c ^ e ° " u 
प्रारंभश्वीअवधस्वरूपप्रभावयधाथ बण वंनामएकादशब्तरग: ॥ ११ त mw 
दोहा ॥ रामचरणदशदोइमें मानसथलजलपुरि रा मकिरतिसरयूप्रगड सुनतन्हातचअघ efc $3 भा — 
— PUE ताते i में लसी दास होतभयां war मानत्तरामायण के काब्य रिच 
सुमतिकेहुलासभयोचे तातेशीरामचरित मानसताके AH कबि तुलसोदास होतनेर्या मं 


ds = < E * faa ars xt fa ar मचरित 
$ नहीं हौं पूरिशिवजीकी लपाते योग्यमयो १ थोराभचरित नमनो हरे ताकाअपनी मतिकेअतुसार मे * i ब क्वाति 
करित अपेनीमतिके मनो हरकारौं हों ara usas HAT नबन सोइष्टचित्त आठम्दार हं UNIX Ta TS SEALS 


दो० जसमानसजेहिं विधिभयोजगप्नचारजेहिंहेतु अबसोइकहाँन्रसंगसबसुमिरिउमाळपकेतु ३२ चो? शंभुभसादसुमतिहियहु- 
लसी रामचरितमानसकबितुळसी. १ करोंमनोहरमतिअनुहारी सुजनसुचितसु'नलवबसुधार २ Slag PUTANS des 
प्राणउदविघनसातू ३ बरचहिंरामसुयशबरबारी मधुरमनोहरमंगलकारी ४ छीलासगुणजोकहबखाना SEAT AAAS 
अको चित्तमें धारणकरब २ अब रूपकालंकार करिके मानसरजाहे किंपुरुषखंडमें अस खोराभपरितमानस जाइ तन दाना की 


EN 2x ~, = aq ES 
Ni ~ > SUE Wei नसरस ufas या झःममं ies ice सनस a 
तल्वयोग्यतालंकार करिकैकहतेहें मानसरजा उत्तराखडभेछ उस्मानसरम यल मह या TT ७ P. रभरिटेतेहे अरकविकीो 
= अगाधताहे अरुभानसरतो सदाभरोरहठुह ULUTRS TAGS Wu CHIC qu हमा विल 
afaagafa थ CREER आअरुह्ूदय ह eS LES [SE TM eS 23. सोसभ Su नो T > र्ग 
'हृद्यमानसरभरिवबका बेदपुराणससुद्धहें संतजनमेघडे ३ धोराभसुयश बरकहोशं SALT सो इबर मत हस म उह AAT PET 


cus ^ ^g E TC लङाडोर किससे नहीं मघहीकी गति = a m 
कत्ती है दृष्टांत जैसे ससुट्रमेंखारजल अरुमीठोजल Quafauav TET fada नहॉलिन्तहोइद एक न ह सोठं 


Ge 


"a z 
ARRAS SICH लागकारतङै जबबणी करतहे जबताई यूमिमेंनहींपर तबताई FETT मधुर मनाइर मंगलकारोह मेघके जल || १३१ 
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e. ant OON m a NX छिन fre : = = 
कपानकर के है देश से Seite नहीं इ swat ws भें 
STATS पाचमे ऊ 8 MA झपा = is a iis नात पित्तरलादिक एकहूंनहीं होइ अरुछहूकटतमें apu में सरवडे 
स्वरूपकी माधुय ता अतिकासल सनो हरक इंअतिझुन्दरह अरुजोकाडे WExdwswfuwEery STATS पीने तब ताका अनेकरोग 
होइ किंतुपचेनहीं अरुसुन्हरनडींह uv PCT खार ससहे काहेते कर्मकांड सोतौखार है अरभगवतयश drugs दोनों 
मिजिरफ़ेह तहांसाधुजन जेहें ते मेघहें जसेभेष मधुर जल खेत छै तेसेवेदएराण ते संतजन भगवतयश सधुरमनेह्र संगलकारी Ra, 
षतेहें ताकेघानकियेते काम क्रोध खेम इत्यादिक UD जातेहें अरु जेकेई असाधुकें लेवेद एुराशव चिकी रुनावते है तेजसु खा b | 
जलभरिभरि पित्रावतहें काहेते सबसानिकी वाहते अरुमेघ खारहीससुहले WAITS अरूसूव्य की Pacha की गर्यी ते ond 
ने ‘ e. € ~ AD =~ ex mE द ns i S 3 
YONG fagqu नेघकेथाबरणते WHATS यहसुनिनके। अनेकासतह ४ थोराशचन्द्रकी जोनरनाटयली लाउ qr THIS Reena 
बखानिबखानि कहते हैं सोई जलकीस्वच्छताइ अरुलेघकाजल शरीरकामल इरे के अकर थोरामलोलासंपूर्ण बाच्मांतरके au बारूना 
बे रर i vel 
rdi bas > जो für — a = a स = शाहि -— ९ z जी _- "1 : 
हानी ४ श्रेमभक्तिजोबरणिनजाई सोइमधुरताशीतळताई ६ सोजलसुकृतशालिहितहोई रावभक्तजनजीवनसोई ७ मेधामहि 
रूप मल जन्म मरण मल हरत ५ अरुज ग्रेमलक्षणा भक्ति सोबरणवे योग्यन ची TCR is 
Tats रोमांचठाढ़े VI कभोबेठिजातेहे कमी खडे छ was Peon गत सतकाइने लगे तबग्रेमते गज्ञदबाणी हल | 
Cb e ग हैं 2 पेठिजातेहें काभोखड़ च जातहें कमो निल्वञ्ञ हे कै आ कभोस्थंभक्देके कंपायमान होते | 
कभोरोइ देतें कभोटठाईके इ सिदेतें कभी प्रेम भरे ग ते — dar lik: 
E 3 अमभर गाइ उठते कभी स्वरूपाकार उत्तिपरामक्षिके प्रापतद्व कै अपनपौ ससख | 


Wfewrd€ पुनिस्वामोकी xtd चेतन्यहोइजातहे' 3 SEA - à 
kde diu gl a eid तत्थह।इजातह इत्यादिक अनेकदशाहोतीहे ताकोाग्रेमलक्षणा भक्तिकही सेईजलकी साः 
S वार्ह AWA TRA माधुय स्वरूप सास्वाढ्ह अरुशांतरस शांति क्षमा करुणा सेईशीतलताहजबते सेधत जलछटपी 


अरू सूमिसें नहीं परे तबको बणनभई तैसेसंतजनके qug शीरामसुयश उच्चारणभयेोतवकीवर्णनभईद पुनिजव quur wind 
€ 


= ० ०२ E i es e ; 
WU तबशालि जाइघान इत्यादिक ताकोडितभवोा.शालिकीड बिते झषी कार के। Prawn तैसेजवसाधुथीरामख्यशवष्र तबक तिनके 
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सोतन कै अंतष्करणमें परउ तब सुलतरूपी शालिबढ्ेङ तब रासमभत्ता शोतन का आनंद भया परमानद जोवकाभयो आत्माके 9 
पुनिमेघके जलभूमि परेड तबके ई नारंखो रनमें परिके जाइमानसरनें अपतभये अरु श्रीरामख्यश जास न्तब्षे तबकबिकै मेघा 
काही बुडि qriufe qiucw तवथवण UE" के हृद यमे ग्रापृतभयाखमतिज्ञाहेसाम नसकी घलसूसिङ अरु बुद्धिमानसके वाहिर 
कीधभूमिंकेट तबडहांजा सुष्टथल मानसरह साभरोभयोा जबद्दन्दबषा रहितभयो शरदकहतु ग्रापतिभई तबजल थिरातभया अपनेपूब 
रूपके समरणकरतभये तबबीचमें भूमिकी उपाधिकरिकै जलठावरह्न गयेहे जबअपने पूर्व्व रूपके जलससुभोउ तब कोचकोच में 
बेठिगई अपनेशुद्ध स्वरूपका ग्रापतभयो तबस॒खदाता भयो घुनिएकरस शोतलभयो gfawsür रोचकभयो पुनिचारुकहे सुन्ट्रभया 
पुनिचिरान कहे रान भयो जेसेमेघते |eN तैसो निम भयो यहतड़ूप इष्टांतह अबदृष्टांतकइते हैं जबसंत CDU केवलनि- 


गतसोजळपावन सकिलिश्रवणमगचलेउसुहावन ८ भरेउसुमानससुथळधिराना सुखदशीतरुचिचारुचिराना ६ दो० सुठिसुंदर 
संबादबरबिरचेउबुढिबिचारि तेयेहिपावनसुभगसरघाटमनोहरचारि १०सक्तप्रबंधसुभगसोपाना ज्ञाननयननिरखतमनमाना ११ 


* al > 2 ~ ~ Aa. Cae २७ >> oN ७ 
मलबे aaa कबिताकी बुद्धि भूमिरूप तार्मेपरेंड तहांबुद्धिमें राजसयुणजेहइ सामिलिगया तातढावर | गया faigar संतन 


प्राकतदृष्टांत dum थ्रीरामसयश कहते हैं थोताकेबोधहेत तबथोताने सव्हितदृष्टांत बुड्डिकरिके धवणकियो तबसुमति चलमेंपरप्रो 
तब मनन कियो तबबुद्धिके राजसगुण अरुसंतगुरुन का प्राळतदृष्टोत सोधी रहीधोर करम हीते त्वागभयो तबनिदध्यासन भयो तब 
स्ीरामसुयश केबल निर्मल थानंद्रूप साक्षात्‌ भयो अंतष्करण थिरभयो तबवेपुरुष सबजीवके खुखदात!भये war शोतलरूप मये 
_रोचकभये पुराणपुरुषके प्रापतभये पुनिनलकेइष्टांतकरिके जेसेजसेयह जीव अपनेस्वरूपके विन्तवनकर तैसेतैसे जोबीचकी उपाधि 


ते जीवमलिनह् wae सो विकार॒मिटिजातह e ॥ दोहार्थ॥ मानसरमें चह्लंदिशिमणिनमें घाटवंध्योहे श्रीरामचरितमानसअति 
सुभगतामें चारिसंबाद अतिशयसन्दर तेडचारिहघाटछैं ्रयमसंबाद शिव पाबतोका दूसरकागभुशुण्ड गरुडका तोसर याज्ञबरुका 
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aro टी”| भरहाजको चौथयुसाईके quss perg के अपनी अपनो बुचिकरिके Hay तेईमनोइरघाटहें १० अरुसातों प्रबंध प्रसंगयुक्त | 
१३४ || सभग सोंपानकहे पीढ़ी हे वहमानसर प्रत्यक्षनेचनत देखिपरतह थोरामचरित मानसहृदयकेनेचजेज्ञान बराग्यह तिनतेदेखिपरत 

हे तबयहमन प्रतीति AAAS ११ वह मानसमें जलअगाधचह यह मानसमें रघुपतिकीमहिमा कडेमव्यीद सोनियु wy किंतयुणभूत 
सबमेंसूचधरव्यापुत सबकेनियंता अंतर्यामी साक्षोरूप सबकाचेतनकत्तो शोरामचन्द्रके। घनो सृततेज खुच्झहपनिण ण सोसडिमा 
किंत॒श्ली राम युणसबनिश ws यहेजेमचिमा सोअगाधह अगाधकहडेकेईकनि बरणिनहीं रुके काव्यनमेंन हों समा इस के किंतुअगाध 


कहे निर्दो।षहे सोईथीराम छयथवर वारिकेअगाधताह १२ वहमानसमें तरगडठतीहे यहजे -शीसीतारामको यशसुधासलिलडहे | 
-— -- ae ad > NC ~ = ७ A 
तामेंउपमाजा अनेकप्रकारकी हैं सोईतरंगह जाकाढेखत सतेमनरमतह कबिजननके डपमेयक्षा डपमानफेसहशक इते हैं सो उपमेय 


रघुपतिमहिमाअगुणअवाधा बरणबसोइबरबारिअगाधा १२ रामसीययशसलिलसुधासम उपमाबीचिबिळासमनोरम १३ 
पुरइनिसघनचारुचोपाई युक्तिमंजुमतिसीपसोहाई १४ छंदसोरठासुंदरदोहा सोबहुरंगकमलकुलसोहा १४ आर्थअन्‌पसुमाव 


केलच्िकरावते हैं सोउपभानकडी १३ वहमानसमें पुरदनि छाइरहीहे अरुसीपहे तिनभेंसुक्षा असवहोतेहे शीरामचरित मानस 

में चौपाई सुन्ट रिसघन पुरद्रनिक्षे अरुकबिकी सुमतिसोपहे अरुयुक्तिजेह़े सोमंजुनाम AS मंज केवल उच्चक का नामडे ताते | 

मोतीकैनास TAS चारिभांति सबकेनास कहेजातहें THATS नामकही एकजसकम्ल करे तस नासपरतह ताका क्रिया नामकःही 

एकजेसी JUST तैसोनाम कहाजातडे ताक्रागुणनामकही एकजेसो रूपहोइ तैसोनास FETA AS ताके।रूपनामकची अरु मंज 

कही SAAR असमोतीमें केवल उज्चले धर्म हे तातेइ हां रूपनामकरे हैं तातेमो तीके HAMAS १४ बहुमानरूमें कमलकेकुलबद्ध 

तरंगकेडें खी रामचरितसानसमें अनेकभांतिकेछदचैं सोरठादों हा इत्यादिक तेईैबछरंगके HATS १५ अरुकमलनमें wows मक- ) 
- \\ रंदकडे cas सुगन्धे अरूछंद्‌ सोरठादो हादि जेकमलहें तिनमेंत्रत्येजे अनूपमडें तेईपराग सन्दरहें अरसन्दरि भावना सो प्रेम क- 


Ec. E: x " 
COUPES — Vena = 


॥ Hd 3 1 Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


aro टी०|| CX? अरुसुन्दरि भाषाजो "erect बा हो हे सो ई गन्धे १६ षुनिडन कमलकेरस खुगन्धके aaah a | 
१३५ तेहें अरूपरागमें रंगिजातेहें अर्क दजे HATES तिनकेसंबस्वादके ग्रहणकर्ता gafaas रुल तिजेहें तेईेमरहें पुनिउसमान- 
ula हसरहतेहें श्रीरामचरित सानसरमें ज्ञानबेराग्य बिचारइत्यादिक तईेभरालहें १9 पुनिउस मानसरमें मनोहर मोनह अनेक 

भांतिके अरुश्नी गा म चरित मानस्मॅळन्टनने अत्थचारिभांति करिकैहैचारिखानिछ्ठें चारिलचणहें चारिगतिडेंसोजानब काब्यनके 

बिषय एकधघुनिहे एकअवरवच्े एकयुणहे एकजातिहे सोईमनोडरमीनहे घुनिकाका कही जहांइइ तीनिचारि अक्षंरकापद होइ 

ताकी णब्दभेंकद ड अत्य होइयहचोपाईतेजानव | बंदौ नाम राम रघ॒बरके। | पुनिसखरसकेामल मंजुद त्यादिवजहांहोंइताकाधु निकाब्य 

कही तेचेल्हवा इत्यादिकमीनहैं जचमकते हैं अवरेवकाकेक हो जेअचर उलटिकै अत्यस्षिबिहोइ चो पाई ॥रामकथाकलिबिटप 


सुभासा सोइपरागमकरंदसुबासा १६ सुकृतपुंजमंजुलडअलिमाला ज्ञानबिरागबिचारमराला १७ धुनिश्रवरेवकवितगुणजा ती 
मीनमनोहरतेबहुभांती १८ अर्थवरमकामादिकचारी कहबज्ञानबिज्ञानविचारी १६ नवरसजपतपयोगबिरागा तेसबजलूचर 


कुठारी | जहांअवरेवका व्यह्े तेबांबामीनहेंतिनकीसप्प इव रू पचालह घुनिकवित्तविषय गुणकाकै कहो Sig तीनि अक्षरके पद 
ifs अरुजाअक्षर पर्व डी परै सोईपदमें जमकअलुप्रगस परतजाडि अरुएके अत्थहोइ॥ चौपाई ॥ भवभवविभव पराभवकारिणि। 
जहां यहरीति काब्यहोइ ताकेयुणकाब्यकरी तहांजे छोटी छोटी मी नसो पचासमिलिकै चलती हैं तेमोनहैं पुनिजातिकाब्य काके 
RAAT आठ दश बारइ इत्यादिक अच्रनकेपदो हिं अरुअत्थ प्र सिड्गहोइ casas मोनहैंएकहीएक रहते हैं॥ इ रिगीतछंद॥ 
मनञजएहिराचेडामिलिइसोबर सइजसुन्ट्रसाँवरो। यहिरी तिनहांकाव्योइ ताके जातिकाव्यकही काव्यको अस्चठुर'गिनोसे ना 
को एकडीरीति amas काव्यनबिषे आधुनिष्ठे सोधोडनको CRETE WALA sry सोगाडिनको रहस्यह TIRE सोपदरन को 
रहस्य हे जातिजोझे सोहाधिनकी रहस्य हे जेसेचतुस्पद सेनाह गज रथ तुरंग पदर तेसेचतुस्पदकाव्यहे षुनिश्रवरव गुण जाति dt 


रामायण 
१३५ 
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१२६ श्ोरामचरित म।नसभें अनेकभांतिके May १८ उसमानसमें अनेकभांतिके | अरु श्रोरामचरितमानसमें अत्य धर्म्म काम 


Wa ज्ञान विज्ञान बिचार नवरस अरु जप तप अच योग बराग्ययेतेसब जलचर है Yas द्रव्य अन्त बच्च ब 
Saad अत्थ सिद्धिहोतह घम्मेकहे बणौञ्चमके Vaya अपनेकन्मते सि डि कोतच्ञे NGHE अषटसिि इत्यादिक ज 
इष्टतेसिबिहोतह Maat संसारको Prefa परपट्को मास्ति घोज्ञानभक्तिते सिद्चिहोतहे GATT म्रकारकाईे एकशाखजन्य वता 
ट्र्सरनिजअनुभवते स्वस्वरूपकी प्रापृतिविज्ञान कहेविशेषज्ञतन स्वस्वरूपते परस्वरूपकी प्रापतिसबजच waste Tarea? सारा- 
सारके विभागकरना आत्माअनात्माका विचारकरिकै लिन्नकरना १९ नवरस खोरामचन्द्रजी तेउत्पन्त हैं स्टङ्गारजनकपुरमें wi 
फायुमेंअरुसूपंनखाकी नाककाटतेकरुणाजब खी लच्हाणजी केशक्षिलगी किंतु विभीषण परजबशक्षिचली सीटर खर टूकणकेयइमेंअद्भत 
जवकागभुधुण्डिका eae अरुश्रीकौशल्याकैदिखाये अरुजयंताविषे ques जब नागफासनें eaThoase भयानक जब सेतरबांचे 
रावणक्रामयभईबोररावणके संग्राममे पुनिशांत जवराज्यासिषेकभयो ॥ इति ei प्रमाणस्हङ्गारमंलाग्रन्धेरलोकएक!श्टङ्ारो जनके 
रघुवराङ्ञास्यः छतो नस्यात्‌कार्ण्योऽनुजरोद् नेखरबधेरो TAA HATHA वेभत्स्योरिबधनेभ्यकरःसेतौरणेतीर डाशांतःसीभवने- 
रवर भवइराङ्रामाद्गसोसून्तवः १ श्ट गारकीद्शश्रवस्या अभिलाष चिंता रुम्टति quaere TAG उन्माद व्याधिजड्तामरण१० 
स्वामी के मिलिवेकी इच्छाचितासंयक्त सोअभिलाषस्वानी केद्शन अरुस्वालीके मिलबेकासंतोष बात्तो लाल करिकैसोचिंतास्वामो 
कोजे तोच्ेष्टाइख सुखसबके स्मरणञ्रान सोस्मृति स्वाभोका बिछो ह awa द्निका तिनको गुण faq से कहना स्पर्श परपति 
Wale भावसो शुणकथन स्वामी के विषकामकेो क्के शतेविषयिकञ्रान Ween fase स्वामी तिनकै आश्ित कल्पना sU व्यः 
ei सोप्रलाप स्वामी के। चकितद्भ कै ताकना अरुनेचसयुक्त उन्मीलितमन अरडूनोहाघसे जाहीके पातै ताहीकाधरे अरु अम 
à i का S A ME सदनको छ शकारिके संतापते शरोरडूबरिह् TLS सोव्याधिविरह व्यवाजाहे सोई Haas टूनोंकरि 
ASE रहोह सोजड्ता Pacem शते उत्पत्तिभयो Haare सोमरण १० मानोंमरिगईह श्टंगार वििमें PET एकनिप्रलं 
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भीसार AAT HABA अनुभाव विभावज्ञे सोकइतेङै प्रथम उहीपन Alas Aes एकवचन डष्ीपनस्वामीजा * श्रीराम 
चन्द्रज तिनकी जा च्चा केईकर ताकासुनिकै स्वामीकागुण रपाहदयमें प्रवशभयो तबतनपुनकिउठवुहे घुनिरूपोही पन कःहीजब 
स्वामीके रूपरंगकी अनुहारि केई पदात्य देखिबेमेंग्रायों तवस्वानीके स्वरूपको सुचिचाड्रै WWW स्वरूप प्रवेशभयो किंतुस्वामी 
केविरहकी दशाकाहू में देखिपरउ हे तबवाह्यांतर अंग अंग पुलकितभयो सोउहोपनकडी शुनिदूसरे उत्‌ कंठाकषी warm मि- 
लबेकी अतिचाइनाभई अपरकळन दीं सो हातले नेचनमें जलभरिआयेहैंहदय गड्‌ गद हे आवोडे सो उ त्क ठाकहो पुनि अभीसार 
स्वामीके सिलवेको चलतभई अति आतुरते अनेक TIA अनुभव झोतजातेहें अससरमें पयडग सगात परते हैं अंग अंग पुलकितहें 
सेअभीसार कही पुनिसाक्षात स्वामोको स्वरूप देखिपरेउ तबमग्नद्क गरेस्तन्भभावका प्रापतभदह qui साक्षातृस भोगम तीोनिभेद्‌ 
हेममनसम्भोंगचक्षसस्भोगस्पर्शसस्भोगरून्भोंगमेंदुइभावनाह एकतत्सख एकखसुखततूखुख स्वामोके wuvg श्ड WITS BL एकस्वामी 
करिके अपने सुखडेतुश्ट'गारहे विशेषश्टगाररसरतिकेोकको Asi सनवचन wu व्यवहार णक हु NGS तः'हांश्ट गार रसमेंषोडश 
उहोपने प्रथम मज्जनहे पुनि बखहार तिलक अंजन कुण्डल नासिकाकोमोती कबरीनूपुर जावक कुचमणि क्ुद्घटिका ATT 
कंकण अंगर।ग चंदनकेसरिअगर कस्तूरी इत्यादिकका लपन इति १६ घुनिश्द गाररसके सहायक बारह चाक्षये xümcdfz- 
का बाजूबंद ग्रीवभूषण कटिकिंकिणी मंजी रनामबिछुवा थवणताटंक भालमेंकचन लण्किटीका शोशफूल बेनीमे।तिनते यु STS बे 
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सरिश्ट गारजह मंडे आभूषणहू US काळीइति १२ पुनिबारहआभूषण शोल चमाट्यापतित्रत संतोष लज्जा बिनय हढ्ताखुन्ढ्णता 


e : क ७ p © ry 
माधुर्य शुद्धता गुरुसेवा इति १२ श्ट'गारश्यामरंग ताकीखायीभावरति इल्ाडिकिप्रीति १ हास्य याडरग ताकेलक्षणविपयच अल- 


2 ० m - A 7 = bee fü : ; 
कार किन्तु हास्यकेवचन २ करुणा घुमरंगपरढुखढेखिकैटविउढे ३ रोष्ट्रक्त चनुचित देखिकैक्रो घउपज ४ अद्भुतपिंगल CATE | रामायण 


रय्य वत देखिपरवेभत्स AUCH देखिकै mas 'होइमनमेंधतिआवे ६ भयानक नीलरंग जाको Bon भय उत्पन्न'होइई9 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


१३७ 


F Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 
< | | 
ति ue , 

ato ढी०|| डोरगौर रंग रणमें दानमें aad शरीरइत्यादिक सबदेह WT नेकहूनहीं म॒रे c शांतश्वेतरग निद्या स्तुति सानापसान हर्ष 
१३८ || शोक इत्यादिक रहित इति ८ पुनि तोनि रस्‌ बात्सल्य ich d V3 भाव लाडनपोषण पुनिद स्थचिचरग निषुकामसेवा पुनि 

सख्य अरुण स्वामी के म्रसन्न सब मकार राख इति हे इति रससभाएत॥ पुनिज जे अक्षर के मंत्रहोंइत हजारदिन प्रतिजये 

अरु अक्षर प्रति लक्षका पुरश्चरणकर अरु तप इन्ड्रिनको विषयजीतै पुनि यागाष्टांग नेम यम्आसन प्रत्याहार प्राणायास ध्यान 

धारणा समाधि इति द वैराग्य कहे तोनि pur सम्बंधी जाह सिद्धि तिनक्षा त्याग येत समस्त शी रामचरित मानसके जलचर है 

चार ae खुन्दरजो सोरामचरित तड़ागह तामंसुन्द्रजलचरहइ अरुउसमानसरमॅ अनेकर्भातिके जलचर हैं २०६ ay: ll उसमान. 

समें जलबिहंग जा जलडो में रहतेहैंगहनिशितिनके कुक टनामह रतमानस में जेखुङती साधु हैं जेकेवलरामनामही गानकरतेहे 

ते ईविचि्चजल बिहंगहेरर उतअमराईहे चहूंदिशि इतसंतसभाअमराईह उतबसंतच्डतुकरिके शोमित छे इतसटा Ber बसन्त 
चारुतडागा२०सुकृतीसाधुनामगुनगाना तेबिचित्रजळबिहं गसमाना२९सन्तसभाचहूंदिशिअमराई श्रद्धाऋतुबसंतसमगाई २२ 

EQ थद्डाकही अपनी उपासना अनुकल वेट्वाका संतवाका गुरूवाक्य निज अनुभवको एकताकरिकै प्रतीतिकरना से।श्रद्वाक हो 
अन्यञ्चरलोक एकशाखहष्टंशुरोवक्यं चितोयंच/त्मनिरचयं चिविधंयेउभिजानातिसमक्तोजन्भबंधनात १ संतसभाअभराद्वेनंवसंतरू- . 

थी थड्डासदाहे २२ एनिउस wats अनेक तरहके ड्रम हैं आसन की जातिवछुतहें पुनिकटहर बडहरसहतत विंचिनी ठस- 

रि इत्यादिकडें पर्‌ अपनेअपने फुलफल सुगंध en त्यादिक करिकैशोशितईअरूतिनपर लता चढिर होई जितानदवछचाकर 
शोमायसन्‌च रहोह अरु द्रतयीरामचरित मानसमें सन्तसभा अमराईसें vag Vuqpx मदिखावतहे ऋ्रमालंकारक रिके जानब 
भक्तिनिरूपण विविधविधाना। भक्षिकेनिरूपणविविधगप्रकारकेहें मञ्च कही सेवाभजधा qv सोसेवाविषे fufgtige तहांसंतसभा 
स॑ पराभक्तिके प्रापति वारे म्रेमलक्षणावार नामाकारटतिवार मानसीवारे ध्यान करनेवारो नवधाभक्लिवारों इत्यादिकिभङ्घा जन हैं — 
MARY BAA केनेडी इत्यादिक wa wk अरु अपनी अपनी भावनाते "Ig WEA सबे मक्तमाने है यह कहते है. bns 
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नदो भरिकै चलीह सोकलिके अससोई Ggudue ताके युल करत * छुट दोडाच ॥ wewu दोऊ किनार पर 
पुरग्राभनगरवसेहे जोपांचघरते अरुधोताई ताक्षाधुरकडी Was | Sq ताका नगर संज्ञा 


हे अरु सरवतीर शोअयोध्याडे अशसरयूके दोऊ किनारे पर युरयायजगरबळतहे अर चोचयोध्याएकही हो अरुकाव्यक्षरयकेतीर 
चिविधिशोताह एकेआरतह खुतवितलोक बड़ाई शरोर रक्षा इत्यादिक हेत भगवत कथासुनतेहे TICS टसर शोता अणिमा 
सहिमा इत्यादिक fates अस अल्परिद्धि मारन माड्न Uae Tarte (usa फिट्विझ्षेनेके शे वेद yuw इत्यादिक ख- 
निके मंचयन्च देवतावराधन करतहें fafgsa हेतु ताका अत्थोत्वी खो तावकही agiay पुति तीझरओता जिज्ञासू जेकथा = 
बणकरतेहेत केवल ज्ञान GUA याग शोलसतेष शांति NUS झचहखकर तेरे काविजाचिा wu तिनका gg खोता कहो ते 


त्रिबिदसमाजपुरयामनशरडुहुकूळ सनन्‍्तसभाजनुपाञ्नगदसकरूसुमडुछनुछ Yo ॥ 


श्र b] 
नगर अरुजेशथोता नहीं हें केवलक्षानीभत्वाहे भगवत WUDU Dd छै अपने स्वस्वरूपर्भे सदा mes है छीरागचन्ड् को स्वरूप अति 
साध्य नाम घामलीलासेईरसपान करते हैं ऐसे. जनट्शवी धको एकरसद्ठन्तिछे आरतअत्थोत्थी जिज्ञासू इन तीनिहूंकासनातेर- 
feaf तिनसंतनके सभाजे! समाज सोई waves अवेध्याजी हे अपर अर्थ जावारतेहे सपचलनी we बकरी इत्यादिकदष्टांत 
afca शोता कइते हैं Guar इष्टोन्तनहींलागे अरु थीसरयूके टेक किनारे yeqraancagy अस श्री रामकीति सरयूरूप तहं 
[£C KE ICERA GC AGE पुरण ।लनगरकॉ नह ताँती निप्रकारके सोताघुनिकहते हें अत्थौत्थी awa eT कितचिवगीकोता 
x अधो धर्मी कासो तिनमेंभेद के एकविषयहेतुआरत अरुएक सीरामहेतु आरतअर णकविषयचञेत अत्यीथी अर एक शीरास 
हेत अत्यीधी अरूएक विषयडेतजिज्ञासाकरते € रुणसोखत हैं लेकमंपुजाउबे हेतु अस एकशीरामतत्वकेजिज्ञासचे अरूण्कवि- 
षय अदी हे एक शीरामअथी हैं अरुएकविषयधमी हं अरुएक Pua हे अरुणकेविषय कामनाभेहे अरुए के भगवतकास- 
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नामें हे अर दोउनका सिट्वान्त थोराभकथा SEN EIER तह जि विषयसवासिकहे तेतीनों लेकरूम्मतकिनारेपरबसेहें अरु ST 
सीरामसवासिक है तेवेद्समब्मत किनारे परवसेह पर दाऊ श्ोरामचन्द्रके। प्रापतिहें तःहांएकवरंत प्रापतिे एककालान्तर प्रापत्ति 
Y uo ॥ द्रति थीरामचरितभानसे सकजका ARTA AH TT बालका शड आोरामचरितमानसबणणन नामद्वाट्णस्तरणग: १२॥) 

«To | रामचरणट्शचलहरिरासको ति विस्तार भरदाजसुनियाज्ञ बलिकहिसंबाङ्डढार १३ शोरामभ करूप खुग्सरीजाहेसो 
श्री रामको तिरूपतरयू में [मिलत भड अरुजाकडी किस॒रसरीसें सरयुमिलीहेतहइाशी करू का श्लीबशिएजुल्ययेहें प्रथम सूमंडलमें 
श्रीसरयुजीआईहैं काहेतेकेजाने श्रोबशिएजु घ्यीसरयूकाकबल्याये हैं परपुराणन Haga हे राजारूग रके आगेशीसरयजो विद्यमान 
रहीं है अरकडउपुस्तिवीते अगीरथभये तेगंगाकाल्याये डैंतातेश्ोसरयृके पोछे राजाअगीरच करिके खरसरी बछतकोलपोळेभूमं- 


॥ चो० ॥ रामभक्तिसुरसरिवहं जाई मिछीसुकीरतिसरजूसोहाई १ सानुजरामसमरयशपावन मिलेउमहानदसोनसुहावन २ 
युगबिचभक्तिदेवधुनिधारा सोहतसहितसुविरतिविचारा ३ त्रिविवितापत्रासकत्रिमुहानी रामस्वरूपसिन्युसमहानी 9 मानस 


it 6, 535 ~ >> ~ fast ‘ _ SS £f. T y >>> 
डलमें चाइ हैं तातेखरसगी ciues सिलत मई इ तैसेरा मकी ferit मक्तिमिली हे यहविचारिलेव १डत'ञ्ञोणनद मिस्ये केइ ती ल- 
चयण जोसंयुक्त थोरामचन्ट्रका संश्रामयशजाहे साई-झ्ोणनदमिल्याङ २ जसेसरयुकेअरुशो णनदके बीचमें भागी रथीशो मित डे तैसेखु 


a — ~ a E में i ० ञ्ञ ry A a र = >> 
वेराग्य अरुखुछविचारजे।ह ढोउनकेबी चल्ने डूनोंसंयक्त भक्षिशोमितकष खळवेराग्यकही असत्यकेत्याग सत्यकी लक्षिसतक डी वे EE 


विज्ञानध्यान समाधि दृत्यादिकसतहे तहां सुङविचारकारिकै रुव सतके। लिक्षे घधोराननासस्वरूपलीलाग्रहणसा सुविचार हे ताने 
प्रीतिकरना सेभक्वितात्पर्ययहच्च किविनावेराग्य बिनाबिचार भक्तिशोभितनहीं हे तीहे अस्ती निह् सिलत झो मित हैं ३ विस हा- 
नीक्षत्र जहाँ शालिग्रामीनदीकेसंगमहे तेच्िकोलोगकइतेडें परयह्ुप्रसंगमें चिखहानी थोसरयगंगा श्ोणनदती fas के एकता 
तह्ांसरयुगंगा deret सेचिसुहानीहे अरूदतविचारभ | क्तिवेराग्यवहतीनों मिलितजियुहानी ‘avigaifa सुहानीतीनिंताप 
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हरतुह अर उतससुट्गकाचलो भिलतभई अस इत WICDWEaw PUOI Wu WIS Wi 8 जहां मानसणुछजेकेसरयव अस 
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सुरसरोमिलीहे स्वानतेनिम लक्षते इतथवणकिडेतेनिमलहोतडे मनवचनकमले ४ पुनिङलडिकरिकै सिंडाबलोकन प्ररुगे क- || 
eae ओसरयूअरुतरय॒कै।ती रुअरू Sua alfa सरयुडौकावणनकरतहें तांबी चवी चसे अपरइतिहडासकथाहे सो ई छुन्द रबन बाग | 
Y सरयूतीरके ई शोसरवुमें जलचरहें इहांउमामहेश बिवाहकेबरातीो जे हतेडै अनेकप्रकारकेजलचर हैं 9सीसरय्‌मेंवमरकी शोमा 


अरुतरंगकीशोभा मनोहरे इतद्ीरामजज्का आनन्दजाहे सेई असर हे असजावधाईबछतवाजती चे चेलोकभेंगनोडरसोईतरंग 
उठतीहे ८ ॥ दोहाथ॥ Paras पांचरंगके असवहुरंगके कमलफूलेडें नीलरंग एुनिइरितलालमिश्चितरंग पुनि अरणर'गछुनि 
मृळमिळीसुरसरिही सुनतसुजनमनपावनकरिही ४ बिचबिचकथाविचित्रविभागा जनुसरितीरतीरबनबागा ६ उमामहेशविवा- 

हबराती तेजळचरग्रगणितबहुभांती ७ रघुबरजन्मअनन्दबधाई खमरतरंगमनोहरताई € ॥ दो०॥वालचरितचहुंबन्धुके बनज 
विपुलबहुरङ्ग नृपरानीपरिजनसुकृत मधुकरवारिविहङ्ग 8 सीयस्वयम्बरकथासुहाइईँ सरितसोहावनिसोछबिछाई १० नदीनाव 
वटुप्रशनअनेका केवटकुशळउतरसविदेका १९ सुनि्रनुकथनपरस्परहोई पथिकसमाजसोहसरिसोई १२ घोरधारमृगुनाथरि- 
शवेतरग पुनिषी तरंग इत्यादिमिलितबहुरंगें कमल पर मधुकर रस्लैतेहें पुनिजलके fava? zd चारिहू भाइनके बालचरित 

जें अनेकरसर'गके तेक मलले अरु शांतिकरणाहास्य वात्सल्य दास्य सख्य श्ट गारइत्यादिक सबरसतेईरसकें अरु खुगन्घह यचा 

योग्य अधिकारीप्रतिरस सगन्यताका दरसावतेहें बाललीलामेंत हाँ शोद्शरषसक्ञाराज अरुकौशल्यादिक महारानी इनके सकत 

Se तेईमधकरछें वात्सण्यरसविशेषपीवतेछें अपररस Ware संपूण परिजननकेा सुछतजेहें तेबारिबिंहगडैं सुगन्धलेत है e सर- रामायण 
यूमें शोभाळविळाडूर कोडे शीरासकीरतिसरिमें खी चानकी जोके wa err कैकघाजे।क सोईशोभाछवि कडू रौ योरामकोति || ego 
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रसमें शीजानकी जीके स्वयम्भरकी कथाजेह सोईशोमाछविछाइ रहीहे १० खोसरसूमेंनावचे नावपरकेवटह कुशलते पार उतारि 
देते अबइ तेबटसंजा बह्मचर्यग्रइणसंयक्षा विद्यात्थी se विद्याकेअथ ताहीके पश्नकरतेडहैंअनेकजिधिते जुनि umana 
कीच तिनके जे प्रश्नहें अनेक तेईलोइलकरीसंयक्ष सोईैनावषे अश्कृश्लनामपणिड तजावक्षाहें सबकेप्रश्नके।उत्तरदेकैबोधकर तुझे 
विवेकसंयक्क सोईकेवटहे पारठतारिठदेतुह कशलपबका ११ ziisrcerét पधिकजञनथापारबारत है Ww Wu सुनिकैतबडुइचारि 
fafad परस्पर अनकथन करतेहें अरब क्ता'कीबाशीकरिके परस्परवोधवरतेहे लेण थिकनवीसआाजहे १२ खरयनें घोरधार हे 
इहां परशराम! काप घोरधारह wIWcguü घाटबधडे खुन्दर अचलचचटड wd Siua बचन परशराम प्रति तेह सुन्दर अटट 


सानी घाटसुबन्धरामवरबानी १३ सानुजरामविवाहउछाहू सोसुखउनंगसुखदसबकाहू ९७ कहतसुनतपुळकतहरपाही ते 
सुकृतीमनमुदितनहाहीं १४ रामतिरकहितमंगलसाजा पर्ष्बयोगजनुजुरेउसमाजा ९६ काईळुमतिककयीकरी परीजासुफर 


बिपतिघनेरी ९७॥ दोऽ ॥शमनसतकळउतपातअति भरतचरितजसथाण कलिग्रघवलगवणकथन GBA ५१०३ १८ ॥ 


~ जळ 
बाइक्षा उत्साह जाड सोडे 


घाटे १३ lage उमंग चे।जलराशिकीराशिखणिजातचे अरु इतै हतअनज आीराजचन्डूके 
E " i D>. > mM 3 >; 
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ES 
सुखसबके सुखढाताङनगह १४ श्ोसरवर्लें खुछतीजन सना 


SUAS मनसुद्तकञेलेकें इ लेईसनानकरतेडें १५ खो तरयूसें uad न्रक्ष्रच्यासिबेशकी wary 

परबर्यी गह १६ अरुजलभें एक [E CES काईका योगकविवाडत (केको को करा लिए € प Siu जेडिक रि केसर्ब Wa 
Fo + 55 = ee ES! S Pe SS e. e सप € है ३२, 

काढुखफलद्वातमयो साईड १७॥ दोहाथ ॥ जसेबषीचएमेंजोरजलपा इ वका हय चिती डे तेसेशमस्स उत्पात्य PAA करिके भया 


L-j 
बालकाण्डसें बदनांस खजलनकेअवशुण HIS सोजलके विकारफेन अरू्षकळायचे ऋमतेजानब tc शीसर | अरु श्रीसरय के तीर 
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छड गठ करिकेशो भित अरुकीतिसरिजेह सोछकूकतुरूरिनालशोमितहं ससयसनयखुचावनिानती कै अस्भूरिन|सअतिपाव- 
निजे १८ प्रथमे हिसन्टतु क इ तेडैहिमकहोहिमाचलशलजाहेतिनकी कन्यापान ती अर शिवज का विवा SHAS सो दे इ अग इ नपुष हिम 
mye हिमच्टतठंडपरतुे गरीबनकेडुइचारिघड़ो डुख देत चे शिवजूके feast weitem देखिकै बाल बाखंबड्ी जोब दुखित 
भये सोइ aise हिसकतुलें बड आदमी विषयभोगमेंसुखी रह तेडें अरुिसघ्टलमें ठुघारजनबपरेड तबकसलताम्बूल इत्यादिकनाश 
Saas अरु शिवपाबेतीकेविवाइमें स्वालकात्ति कके जन्मकेडेत॒ुह तेचहिकरिकों देबतावड़े आदमीहें तसुखीलये खलकमलनाश 


3l € ~. - ^ S NS Ad. T 
भयपुनिसाघफाल्गु ण शिशि रक्टतुह माघमेंमकर के सूयते हैं प्रयागमेंमेलामर तक अनफाङ्णुणलेफाणुहोतीह बाजनगानकहे।ते हें र्थ 
रामजन्मके समयमें बह्यादिक देवता सिद्दसनिआये सेलाहोतभया अरुच लोक्यसेंब थाड गानअगरकपुरचन्दन के शरि कस्तुरी कु" 


चौ०॥ कीरतिसरितछहूंऋतुरूरी समयसुहावनिपावनिभूरी १६ हिमहिमशेलसुताशिवव्याहू शिशिरसुखदभभुजन्मउछाहू २० 
बर्शबरामबिवाहसमाज सोइमुदमंगलमयऋतुराजू २१ भीषमदुषहरामबनगवन्‌ पंथकथाखरआतपपवनू २२ बर्षाघोरनिशाचर 


कुमअवीरकीकी चमचिरकी डे थोरामजन्स के Breas WT शिशिर हे २० अरु श्वीरामचन्दहके विवाहको समाजजे rg सुद्मंगल 
aang चेच वेशास VGA बसन्तहे queda पल्लवफ्लकरिकतरुतल्णसूमिशोमित हडोइरकहो ह चअरुओीराम चन्द्र के विवाह के 
बरातकी शोभाहाथिनकेयथ घोडु नकेयूय रथनकेयूच पेद्रनकेयथतिनसवनके ब्हंगार हेममशिवनात घाटबल्बरनकरिकं शोभित देव 
लोक नरलोक नागलोक सवकेमन प्रफुपह्लत सोईबसंत शोमितड २१ अरू क्ीरामचन्ट्रकी बनगमन रू ई जेठ STE ग्रीझ BU = 
wx पंचवीकथा सोई घाम अरु पवनहे शीरामचन्द्रके वियोग Meas महाराजके बियोगकरिकै सबकषाभयोलला TAT सब ave 
का धम्म हे २२ अरु खंर टू षण रावणादि राज्सनके महाघोर TATA सोडे खावरभादोंबर्षाघटवच दोऊ टलकोअनी अनो व्य, 


| रचनाजेडें तेईलेघ हैं अरुवाजनके आयधनके बीरनकेधोर WAS FLAVA गञ्झ बहे अर राक्षसन के धनुषकेगोशा अरू बानरन के 
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are Zle|| लगकी शोभा सोईटासिनीकी चमके AT खोरामचन्द्रके WTA को विशेषता बळ अस दोऊ दलनके जाशनके wey Hi जल के 
१५० || बिन्दनकी ब्षोहे अरसंतगो सहि मुनिसिद्ध देवतादिकनके कुलतेदैशालिनाम विशेषधावक्षे तिनकासंगलकारोडे २३ अर श्री राख 
चन्द्र जी के। राज्याभिषेक काजा Fes सव्व जीवन को AT देवशुनिकरिके जोबिनतीडे अस काङमी कि व्यासइत्यादिक जेम हा कविहझे 
अरूवेट्न करिके जानिये योग्यजे। बड़ाई Hae सोईविशद अतिसुखढ्यीचेलोव्यके साइक वारकातिकशरदक्टतुक्षे अरुशरद 
क्टतमेभूमि जलनभ सवनिमल CAS TIA DICIS राज्य परचेडेतबयशकरिकै prepa VT GT शिवजी डज्चलतालय 

PTE तहांपरसपुरुष थोभन्वारायण अपने क्षी र समुद्र ढू'ढ़ते हैं शिववौलाश esas इन्द्र ऐरावतडाची द'ढतेडें oss हो 


रारी सुरकुछशालिसुमंगठकारी २३ रामराज्यसुखविनयबड़ाई बिशदसुखदसोइशरदसोहाइ २४ सतीशिरोमणिसियगुणगाया 


सोइगुणअमलअन्‌पमपाथा २४ भरतसुभावसुशीतलताई सदाएकरसबरणिनजाइ २६ ॥ दोहा ॥ ्रवळोकनिबोळनिमिळनि 
प्रीतिपरस्परहास भायपभलिचहुंबंबुकेजमावुरीसुबास २७चो ० ॥ आरतिबिनयदीनतामोरी ठघुताललितसुवारिनथोरी २८ 


— 
D 


गये चन्ड्रमाकाढु sas तषां अपनोरूप नहींसमुश्िपर तैखेही aurez sas WANA Ta बह्मांउभ्षाष WEN Sraudr तामशरा- 

जस यणनकों रह्यो केवजशुद्ध सात्विक शांतरस प्रिर्योक्ष २४ प्रमाण श्रीहुजुसन्वाटकेश्लों कएक | सहाराजसीमजजगतियश 
सातेधवलिते पयःपारावार'परमपुरुषोऽ्यस्टययत कपदीकलाशंकुलिशआदोसंकरिवरंकलानाथंराहु:कमलभवनोहंसमघुता १ सती ||. 
जाह नरनाग देवी Halal वग्गबह्मांड नेंहें पतिबता wd ede तिनसबनकी शिरोमणि शीजानकीजी जिन खीजानवीजीके सु- || 
fata सबके पतित्रत रहतहे तिनश्यीजानकी जोके आनि ल अतपयुणयायहे सेई जलकी निर्मलताहैर भू अरभरतचीके!सुभाव 
sif एकरस सेदेजलकी भोतलताडेबरणिबेयोण्यनकोके sq दो छास्छ।सुचिचारि क माइ नकीजे/पर स्पर अवले[क निचः | 


SESS ZEE s > दि 
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अथदी SMG खीरामचरितकी चाइना सादैपियासहे सासंतृष्टकारतहे पुनिचाइना WAT मनकामल दनोंडरतहु २८खोराम 
चन्ट्रका HAA WAS अरुकलि कहो कलियुग के किंठकलिक कोक शके तिनकेकलुषजेपाप रू म्पूण तेहि करिकै जाग्लांनि 
| हे सादानो हरतहे३०अरभवजा संसारसागर ते डिकरिकै श्रम जन्म म रणदेनों सेखिलेतेहैं अरसंताषके TITAS quede 
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हु मसिलापडे ये तीनिळंतीनिप्रकार जलकोमाधुव्य ATS जलकेस्वरूपरकी माधुव्य तापुनिस्वादकोनाधुव्य ता छु निगुजकी Tia at 
हे पुनिपरस्परपरमप्रोतिजाहे अदपरस्यर छास्यजोषे नायपजाह VE तोनिप्रकारके जल की सुगब्धता 'स्वरूपमें सुगन्ध षे अस 
एक सुयशको सुगन्ध अरु एकप्रबाह अखंड नित्यएकरसकी PIAS क्रम कीतेजानब २9 शझोरामको त्ति सरयृङ्गौको ला लित्यचति- | 
शय GSU yA Yaa कहत देणतस Ud ग्रहणकरत सतंबाल्यांतर विषे आह्ञादलत्पन्न हाइ ताके।लालित्यकछो canta 
सरयबिघ भेरी आरतबिनय दीनता सेईलालित्यच परभेरा सबलघक्ष अरुकोत्तिसरय की लालित्य घोरीनही हे बच्छाँतङै जेव्डिव- 
स्तकी किसूसे अतिचाहनाभदई अरुताकी बिनतीकरतह अतिदीन होइकै ताकेचारतकही किंतुआरत विनय दोनता लघ॒ता ये 
लालित्यडें २८ अद्भत कही Sais नेचनते अदृश्य हाइ अरुद्धद्यके नेचनते देखिपरतह अछूप्रत्यक्ष देखिपरतह परजा खुनिब सें 


अदभतसलिलसनतसखकारी आसपियासमनोमऊहारी २६ रामसुप्रेमहिंपोषतपानी हरतसकलकलिकलुषगळलानी ३० भव 
श्रमशोषकतोषकतोषा शमनदुरितदुखदारिददोषा ३१ कामकोहमदमोहनशावन बिमलबिबेकबिरागबढावन ३२ सादरमज्जन 


नडी आपै आश्वव्य वत देखिये जेसेमेघपर नक्षत्र VEIT इत्यादिकजानब अरुजाकी शोभाकहिवेमें नहीं आव ताका अइभुतकक्ञो 
सरयसल्िल जाडे अरुकाब्यसरिसें रामकीति सल्लिलजे।ह ALTA देऊ हैंछुनवेमेंसनानहेछखकारी अनेक आशापियास ढेनों हरतह 


दोनोंग्रर शमनकःही नाशकरि देतह FATAL नहींसहाजाइ ऐसाडुस अरु दरिट्रकही असंतोष अरुसब्व दोष शमनकरि Saez १ 
क्रामकेह मद BTS नाशकरत छै etal विमलजिवेक 4राग्यका बढ़ावत इ ३२ उतजो साट्रसमेत मज्जनकर कित पान करे 
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अरुदते श्वणकर अरुषारणाकरे TRA बाह्यांतरके जहे पापंन परितापकर्‍ही अनेक चिन्ताते डिकरिकै जोल शसा हरतहे ३३ 
जिननेश्वीसरयुमेंस्नानन डी किया अरु शीराम कीत्ति सरिमें अपने मनकेनीधोयेो तिनका दव्य जीवनकाकलिकालनेबिगाइलिया 
है बिगाइकही कलिकालने अपनेमें लीनकरिलिये है अपनेखानेजाद गुनामकरिलियो है ३४ जेप्राणो थोमट्रामचरित सरमभेंनचहीं 
SHANA तेअपर wear संसार prr जल तामें दुखितखमतहें ३५॥ दोहात्थ।॥ अपनीमतिकै अनुसार दोऊ बारिक गुण 
गनिकैत्रर गुनिकै नामबिचारिके अपनेमनका स्नानपान कराइकैभवानीशंकरकोखुमिरिकै श्ीमद्भराम चरित जाशोभायम।नहेते हि a 


बा० | 
१४२ 


पानकियेते मिटतपापपरितापहियेते ३३ जिनयहिबारिनमानसघोगे तेकायरकलिकालबिगोये ३४ तषितनिरखिरविकरभव 
बारी फिर हिंम्टगाजिमिजीवडुखारी ३४ ॥ दोहा ॥ मतिअनुहारिसुबारिगुगगशिगुशिमनअन्हवाइ सुमिरिभवानिसशंकरहिकह 
कविकथासुहाइ ३६ अबरघुपतिपदपंकरुह हियधरिपाइप्रसाद कहोंयुगुलमुनिवर्य्येकरमिळनसुभगसंबाद ३७ भरहाजनिमिप्र- 


E] 2 
PNIS 


भिकरियाज्ञवल्क्यमुनिपाइ प्रथममुख्यसंवादसोकहिहीँहेतुवुझाइ ३८ ॥ 


काकविमैँ हे।तहों३ईअब शीरघुपतिके पदपंकज हृदयसेंघरिक तेडिकाप्रसाट्काहीप्रसन््तापाइकै यशुल्लम'निबय्य नान तिनका 
मिलापअरु तिनकापरम उत्तमे।त्तम ऐक्षाजासंवाद साकहत हौं ३७ जचिप्रकार भगद्दाजप्रश्मकी नह हे यज्ञ वर्क्यस'नि पाइकैसासस्बाद 
प्रथममुख्य करिकक इतकं जाते सबसस्बाद माकास्फुरित SE सो सबडेठ समुच्दिकै avila यह दोहा भरद्वाज जिमिग्रश्नकरि सो 
कहूंकहूं नहीं हेपरविरोध भो asec इ तिशीरामचरितमानसेसकलकलिकलष बिध्व'रूनेबालकांडे मानसररूपकसमभापतंचयों ||: 
दशस्तरङ्गः १३॥ ७ T ir 
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दोहा ॥ रामचरणद्शच!रिसें बसिप्रयागसतसंग मह्मनिरूपशकांडच चोअनुबन्वप्रसंग १४ जवमकरके सुर्य होत है तबजेभागवत | 
e 


= 


| जीव बह्मांडनेंहे ते सबतीथपति जोप्रयाग तःहांका wae avt भरद्वाजमुनि परमविव की सींरामतत्वके परसवेत्ता fasi ama 
कासमस्त नर मनि sf देव दानव इत्यादिक जे भागवतहैं तेसमस्त भरद्वाजसे सत्सङ्ग हेतु जाहितहासमाजहोद यच्याठळू चौपाई 
के।भावजानब अरुअर्थे अक्षराय जानिये ८॥ दोहाथ ॥मकरके समयप्रयागमें जेतेसाधु जाडितेसबभरुद्वाजकै आश्रमकेजाहि तहां 
समाजकोइ तब AMA निरूपणकरहि बह्मनिरूपण धम विधि अवरेवकरिक अथ हो तह प्रथमकम कांड पुनिज्ञान कांड gfaufm 


चौ० ॥ भरद्वाजमनिबसहि प्रयागा तिनहिंरामपदअतिअनुरागा १ तापसशमदमदयानिधाना परमारथपथपरमसुजाना २ माघ 
मकरगतरविजबहोई तीरथपतिहिजाइसबकोई ३ देवदनुजनरकिन्नरश्रेणी सादरमज्नहि सकलत्रिवेशी ४ पूजहि माधवंपदजल- 
जाता परसिग्रक्षयबटहपिंतगाता ४ भरद्दाजआश्रमअतिपावन परमरम्यमुनिवरमनभावन ६ तहांहोइमुनिऋषयसमाजा जाहि 
जेमजनतीरथराजा ७ मजहिं प्रातसममेतउछाहा कहहिं परस्परहरिगुणगाहा ८ ॥ दोहा ॥ ब्रह्मनिरूपशधम्मविविबरणाहिं 

तत्वविभाग कहहिंभक्तिभगवंतकी संयुतज्ञानबिराग ६ चो० यहिप्रकारभरिमाघनहाहीं पुनिसबनिजनिजआश्रमजाहीं ९० 


कांडनिरूपण athe धर्म विधि अपनेअपने धमकी विधिक हह सोकर्म कांड हे Ufa साँख्यसंयक्क बह्मनिरूपण करि सो ज्ञानकांड 
* पुनिभगवतको भक्तिकडछिज्ञानवराग्य संयुक्तसा उपासनाकांडह अथवाबह्यनिरूपण धम विधि बह्मनिरूपरण बार हि घस विधिसे 


E D^ Es 


~ = र ८ EN fs 
तेाएकञअधर्म बिधित्रह्भनिङमणङे अरुएकधर्संबिधि बह्मनिरूपणह एकैक ह तेहें किअपरनह्मकहांदे यहसंसारबह्मह याहिजगतुका 
| aut काईनही हे आपुहीते यहजगत्‌ उत्पत्ति होठ मतुष्यत मनुष्य पशुतेपशु पक्षीते पक्षी तरुतेतर अन्नतअन्न इल्यादिचरा- 


JL चर कालमें उपजते werd मरतहें यह परम्परा अनादि कालते चलाआवत है जेसे जलमें लहरी स्वाभाविक उठतीहैं पुनिबनो 
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| बा० टी"|| TEMS पर आदि अंतमध्य एकजलही हे शसेहोपाचञ्नतत्वरकहीङै तेहीकरिदी स्वासाधिवार'चन 
EIDEM UXGTWD sS ou STE T €t = * ४ 
१४४ gfesar£scuW कि अपरबहयकहांछे wears सोई बहाहे महत्तत्वसे aegat पुनिचिधा sear 


wt मव्हिजललें जलपावकासेँ पावकपवनलें पबननभलें TUTUA युणअचहं का र में अचह कार प्र GIs 
= पेज त डल = ANC सोला e a T 
उपजतह पलतहलचहोतह WWISDTWVI2 SDWGuW USAT प्रत्यक्ष हो तहे घुनलिआकाशह i 
"m ATA SERT JEDE राराको? cor पिङ करे LAM € is | si 
WATS GTGWISTAWDS SURGIT नह्ाकहतेके fuufgürbe शी अतिअनर्कचनी यच iuge 
Wr uei: 


Ss hd en So ~ yj um LT छु = “हे टे ban सुचित AS p ü Es e DAN 2 
का उत्मन्त कियो तिनतेती वियुणकीमड चिम तेजितेस ग्पूण जगत्‌ के व्यवहारभयो WES स 


@ aie? निर a s क ala ङ 
far qu साताएरकह निराकारे नासरूपरव्हितजे fafaaue जोवअनबह्ा EY YI rane कक कि - 
A S» Qu d «V 


१ वे अ 
1 


T iN | 
TNs घते Tae 
ta ठाकाश EEAE EU खाक TH ac A 
डपा A ENS शतत्वएक डक TS A \ 
fatcacgt उप (विए॒हितबह्मह घटमठभंगभये आकाशएक S TS घटअविद्यामठविद्याएसेअविद्य स पाकला 


बळ इच्छाकियो तवआकाशक्तोविषेभेघविख्ार हु जात र 
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अकाशके एकदेशमें ag dufafafroray आकाशके vau आथितङ wes asi asi | 3 NS अलजञ हेस 
अतिसृच्झरूप wag के रेडे dugu एक देशमें माया चे ye ast AERA Hi salen bee Sie 
| भा CS पाए तहात निशुय पांचतल्व शुद्दतान्यताका प्रापतकेंताही देशमें जो 


ES 


A ce S ES ay 
ब्रह्म wufeew तादी देशको ईश्वरकहीसो साकारखूपहे दैश्वरजव ईकषणावारतहे तबती नियुण पंचतत्व fuesfueq elas ताते 


>. ३ 9 — f£ ^M "P" 
जगतृबिश्तार 'होंतह पुनिपालन भयो पुनिप्रचयभयों तहाँसंसार TG wu? अरुरैश्वर कारणरूय 


a Qa EN ESY aia क 
निराकारह निविशेषहे सव्विदानन्दहे Pau we तेहीबहाते अरुजीव ईशवरते असे दवाच तेक दिई 


ES 
Pec ee 
cr - | 


T s = > <= 
SRA काव्य कारणत पराह 
विकल नि ना! um 
र्वरकीविद्याल।या अरुजीवक़ी 


f EN o iS 
अविद्याल याह अर ईरवरको सर्बज्ञता अञ्जोीवकी अल्पज्ञता इनसबनकेा त्यागिक्षै जीवईरबर बह सत्य एक डी है असभेदछेतहां यह 
विचारमें आवत जोवअपनी अविद्या अल्पज्ञता ज्ञानभये त्यागिसक्षै है अब्दैश्वरकी विद्यासबंधतः जकन त्यगनेवालाई इसके 
ES 


त्यागेनही त्यागी नाइके सो आगेकैलाशके प्रसंगले कछुकहैंगे पुनिकाईे कडतहें किजोकाई यहिसंशारको Gals सोई बहा है पुनि 
काईैकहतेहें सबचभगवान्‌के हाथहें सबंचपायहसब्ब शीशहै wa aay wages पुनिके।ई कहते अगवानचदुय जळू सोई TH 
ह जिनकेावेद नाराय॒णक इतेके तिनहोते जगत्‌की उत्पत्ति पालन संहारहो तह अरुनारायण xu जीवमें साकार रूप TITAS Se 
नारायंण ब॒जापारपरवंकु sa दिव्यविश्वूति संयुक्तविराजमानहें सवोपरुहे तातेनारायणवह्ाहे असटूसर वियहचीरसागरनें wem 
संयुक्त विराजमानहें जगत्केकारणहैं अरुएकरूप रमावेका'ठभें विराजमानह्ञ कै सात्विकर्ुणकारिके जगत के पालनकरतेहे अरुस्‌ 
जोवनारायणके Sas अरुकाईकडतेहें किबह्मद्विभुज स्वरूपह जिनकेवेद शी कृष्ण ऐसोनाम aud? ass अलत्तिके पारगो 


WMHS तहाँचीराधा संयुक्त परसदिब्य बिहारसढा करतेहें अरुकाव्य कारणत पर है सबब्यापतङ्गै 


परमपुरुषहें पर TAS अरु काई 


कहते हैं किद्विभुजस्वरूप थी रासचन्ड्र सोईैपरबह्महैं सोसबापर कार्य कारुणके परे सोपर खीअयोध्या तांशी जानकी संयक्तप- 


रंमद्व्यं बिभूतिसंयुक्त बिहारकरतेहें अरुबह्यजे। सब चब्याएत सोश्चो रामचन्द्रका धनीभूततेज Y प 


~ A . 
रतज चतन्यरूप एका रस अखंड 


| दंडाथमान परिपूर्ण सबंभूत में रमिरछ्यो है तातेरामकदीअरुअति लावण्य माध्य स्वरूपमेंयोगी झुनिनके सनरमतहैं grossi 


* 
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सोईस्वरूप याज्ञवल्क्य निरूपणकराहिंगे ऐसेही अपनेअपने मतिकेअनुरूपबछ् निरूपण सब करतेहें अशजेव्हितत्वनकारिके बृह्मअरुजीब 
के वीचमें आवरण परिगयो हे नही देखिपर तातेतत्वनके! बिभागकरतेहें तालेस्वस्वरूपजोव अरूपरस्वरूप परमात्मा सोदेखि परे 
तातेयह बणतेहे किद्रैरवरजब ईचणाकारतह «rus mec; ताते महत्तत्वभयो तेहिते aves Aaa पुनि अहंकार भयो ताते 
जिधारूप भयो सातल्विकाऽहंकार राजसाउह कार त (AIST कार घुनिपांचतत्व आकाश पवन अग्नि writ भयेपुनि पंच विषय 
भये क्रस हीतेशब्द रुपश गंध पुनिदश इन्द्रोशइपांचज्ञान इन्ट्री कम होते जानब खवण स्वकू नयवजोभ नासिकाएनिपाचकाल्ले इन्द्रो सुख 
इायपगलिंग युदा पुनिक्रमहीते देबताजानब दिशा पवन सुय्थ बरुण FLAN HAT AAA इन्द्रोकेदेवतापुनि कस्स इन्ट्री के CET 
क्रमहीते अग्नि इन्द्र यज्ञ विष्ण दक्ष प्रजापति यमराज यतेकम्म इन्ट्रोकेदेवता तामसशुणते तत्व भये राजससों wey सात्विक 
ते देवतामये पुनिचतृष्ट अंतप्करण चितअहकार मनबुद्धि चारिदेवता वाखुढेव सकष TA ge अनिरुद्ध पुलिजी वरु ढ़ चन्द्र मा बह्मापुनि 
दशवायभई् प्राण अपान उदान व्यान समान पुनि बढ़दत्त छाकिल कूब्ल नाग धनजय पुनिपचकाशभवे भानन्द्नय विज्ञान भय मनो 
मय प्राणमय अन्नसय येते पंचकोश दृत्यादिकनमें अनेकमेट्है WarufdassuavY परयेते udtenfawsueg अनित्यहे तिनके 
अतखू त जीवतेहिके way त que Tad जडचतन्यह अरूबह्यभिन्‍नह जसेचब्बक furere लोहा स्फरित vias तैसे बह्मते पंची 
लतस्फरितह् पंचीङतमें जी वबह्य केसे मिलेडें अरू भिन्ने fau से फूल में सुगथरस जेसेमिठाईमें स्वाद्पुष्टी नेसेदू घमें अखन छत 
s que बीजपुनि बीजांतरवोजचे ऐसे अनेकदृष्टांतहें नहांजीन्बझ अंतयीसी एककीोतत्वहे आचा नके मतकरिके faraway ए- 
कभी ह यामेंकछू बिरोधनही ह कस्मोधोनजोवभोज्ाचे अंतयीमा शाको चे AULT TUT एको हे बहो कैवर्यरूपहे वह दार रूपे 
शोरासचन्ट्रका काईेयइकहतहें किपंचीक्तमें एकरूप कैसेब्यापतहे ज सेटायले अग्निज से तिलमें des सेधावुर्मे शब्द इत्यादि क अ- 
नेकभांतिते तस्वनके विभाग करिकै आत्माको विलक्षण दिखावतेहैं पुनिजब तत्वनते बिलचणभगवान देखि परेड तब मगवन्तकै 
भक्तिकइतेछें सान बराग्यर अक्त भक्ति एकअर दशहें अरसाठि अचा रिअगडेैं अस्सो चौरासी अगक इतेके सोसब ग्रन्थन में प्रमाण 
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RUA अपनाउपाय शून्य अकत्तीरहे यहआत्म निवे दनभक्ति पुनिप्रेमा थीरासचन्ट्रके ग्रेमनेंमग्न होइजातेहें qmd हसिजठते 
हैं कभी रोइदेतेङै कमी उठिटेरतहें कभीबेठिजातेहे ड्शिबिडिछि नहींसूभिपरे प्रेमभेंमत्तहें जेसेमरदांध ताका प्रेमलचणार्भाक्ति 
कही ग्रेमापरामक्ति थीरामचन्ट्रकी सेवामेंछे अरुप्रेमकरि के Ward fuu य अई अपर'गके रूषणपट अंगराग इत्यादिक अपर अंग 
में पहिरावतेहें और्भोजन चाही औरेभोजन Bas सोप्रेमा पराभक्षि मिलितकही जे से सेवरी बिढुरक्षाफल पुनि पराभक्ति शी 
रामचन्द्रअतिरुन्दर र जिनको देखिके केटिनकाम मो हितह्ञजातहैं जेडिस्वहपक्रै छब्रिबह्मांडभरेके जोबनके चित्त आकषण करतक्े 
जहिस्वरहूपको AYA लावण्यङ्कटा बाह्यांतरनेचनते इश्यमान्होत संतेजड़ी श्ूततमाधिखच्ञो जातेहें Ws रवरजेडें परमहंसुजेहे टे- 
खियेतो उत्तरकाडमे जवशीगामचन्द्रके समीप सनकादिकचारिक्तमाईगयेहें कैतेसनकादिक F रूदाजह्म तत्पर जिनडी बह्यबिषे 
USAT TAT स्व कालमेंबनी हे तेमहासुनिषरलहंरूजे uer Hae तुरीयावस्थानेंच रूढ अरूजींवन्सक्त 1नदेंच मक्त ऐरी निल्य 
EX कल मूत्तिं जिनकोहृष्टि सदाजह्यमय जिनकोबझाकार "uwefa जिनमे wu ळरिकैग्र्कीन तब TuS ue 
नह आयो तवभगवान्‌ हंसरूपद्द AAC MTT ARH प्रत्युत्तरदेके समाधान को नह ऐसेआवालकीते बह्नेटी ते रुनकारिक थी 
m थोरामरूपनें डूबि गये कछु सधिनरही Su भीतिमें चिच wu शिलाने अतिला तबततिन 


EN 

रामचन्टरक छबि ञनुलित fasta 
< = सको Qs x = ES < 

आपु थोनुखत करते अये सोड सतीक्षण को दशासई ताते wwiusu की सेवकादै अरु स्यामी की स्वा- 


की बड़ाई शोरासचन्द्र 
Fa 
[सत्व साल जाइ ताकोपराभक्तिकही wig कक्ीभजधावुे सेबाचिषे Fras सेवाकडी प्रसर ?rg 
a a sn WISE खेवाविष डं तह संवाकडची प्रसन्नता जाही में स्वामी प्रसंन्म डोई 
eras सनकादिक नारदछुत्तीजक्षण सेवरील टेखिलेव 
NNN 


fa A LÀ ~ ~, 
सोद्देभक्षिह तां सब भक्तिने खीरामचन्द्र प्रसन्नछै परप्ने मापरापें 'विशेषप्रस 

11 fL. 5 ow Ao i 
ताको भक्तिकडी पुनिज्ञानकहते हैं स्वस्वरूपके प्रापतिजाते पर स्वरू पसे भक्तिहोडइू 
UG सुगन्ध जसे पदात्यमे cs = AN "i NE EIE 
Perens 3 कराह रद्‌ जरूरघसघसत TUT AUT Waals जसे EET 
इस्ट्डतुह तसे आपने स्वस्वरूप सायकेआंबरण विचेपकरिबे ecw qui 


आपनोस्वरूष आपनेशरी रही भे हेवोसे है जसे 
नल बा 
तल जसे मृगम कस्त रे ह रबिना जाने बाट 
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MAN x ss स्वरूप ढपिर zs os ५ Tul > 
बा० Stoll ट्ररिकरिकै अ/पनोस्वरूप आपु हीभेंटेखे आवरण काही आपने अज्ञानते आपनोस्वरूप efucwls विक्ञेपकषी शरीर इन्द्री अनं 


S = fuz Wü अलुभवबि = त सि- 
पट्‌ इनकीव्याधि आधिकी उपाधिकरिको स्वस्वरूप सूलिगयोह ताकेाविज्ञेपकहो बुद्धिके अजुअवविचारते अपनोस्वरूप शरोरतेमि 


न्न कारि देखे की के रो स्वरूप नतोंचारिवरणक्ी है नतोचारिचाथनैडे नतोदेवताके नतोटानव'हे नतोअनुष्यह्ठे ATTICS नअचर 

है यडतोसवअनित्यचे ऊरुसेरो स्वरूपनित्य हे अखण्डएक रसह शुद्ध चेतव्य निसंखहेचौ बीस तत्वमायाकेडें अरुपचीसवांतत्वयात्मा 

है चौवीसते सिन्नहै DAY आत्माकरिके सत्यहे Wiel तत्वत आत्माके निन्नक्षरिलेइ जानकी यत्नते चसे फुलते अः 
तर चोवाफूलेल का ढ़ खेत है sq wit घुतव्यापतहे यत्नते काढ़िलेत हैं इत्वादिकअनेक इष्टांत हैं ऐसेड्रीजबआपने अनुभव ते आपने 
स्वरूपकी ग्रोपतिभई तबउसके। नसुख uu नपापनपुण्य ननिन्द्या नस्तृति तबबह आनन्दमय होत जव स्वस्वरूपकी प्राएति भई 
ताका ज्ञानकही ज्ञानतोनिप्रकारके एकबरणाथम कैच [नएकशाखजन्यज्ञान अरुएकाविशपत्रनुभव स्वरूपाकारज्ञान rer a= 
साज्ञानक्षोइ सोवेराग्यकड तेहैं वेराग्यमेंचारिभेदडेतस्वरूपफल अवधिविषयज्ञाह ताकेविषकते अतिअधिकजान are तेकी जो का ई 
विषखातु डे तोशरी रछटिजात Y पुनिजोकर्् कमौनुसार शरोरका धारण कियो तहांवह विष नहीं अमल कर अरुजों मनुष्य तन 
पाइकेविषयजोहे महाविषरूपताहीभोगमें आशक्तभयों तबशरोरकछटिगयों तबविषयविषजोह सोको रासी लचियो निभे अमलकरत॒ 

3 fusa? we? कोजानेकैतेयुगवीतैंगे याहीहालमें तातेविषयके विषह ते अधिकजाने ताकेहेत वेराग्यकड़ी सुनि स्वरूप बे- 
राग्यमें हसेदडें एकफलक्गात्याग पकस्वरूपकात्याग एकैविषयकेाव्यवहार करिके कमकरते हैं परताका फलभोय्यत्याग pars 

. || कहतेहें कीवेदकी चाज्ञाकरतहें फलभगवत्‌ TAIT करते हैं अरुएकैजब विषयप्रापृतिभई wf सिद्धिमा TASTE इत्यादिक dfe 
विषयकोंस्वरूपे त्यागकरते हैं य ह काडेतेहे कीजेडिकेफल नहींखाना तिसकोडपाय काहेका करना ताकैस्वरूपव राग्य काहो Ufa 
जे।विषय प्रापतिभई अरुताके त्यागिदियो पुनिउसमें बासनानचले दीनाथीन के त्याग करदीनकडी जो were त्याग कोन ह 
सोमेरेपासफे रमे तोकककउसर्मेसे सैकेअपनोनिबीइकरौं यह दीनताको वासना नडठने पाव आधीन ASAT पदात्थ AT इहां 
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निजनिज आथसकाजाडिँ १० ऐप्ेह्ोप्रतिरसुम्बत आनन्द हौद घुनिअपनेअपने आश्रमकेाजाहि ११ एकबारकस्धचासकरिकै | 

Sass महामनीश परमविवेकी तिनक्षाअरद्वाज चरणगहिकै राखतेकये १३ चरणधो इ कैखुन्द्र 
असन द्यो १8 घोड्शप्रकार पूजनकीन स्वतिकीन ह नि अरद्वाजरोऊकार HPC ey TAM बोलतेभये १४ हेनाघसंपणे वेद्कैतत्व 
वम्हारोकरतलहे अरुमेरे एकबडोसंशयह १६ सोका इ कै बड़ीलाज लागती काहेते किसबकेईकहैंगे फिभरद्वाजके संशयेचवहिबनी 
$ असो लोकलाज करिकैनहीं पू छौं पैपरम अकाज १9 ॥ दोडात्य ॥ अरुसतजन ख्ुतिर्स्टति पुराणइत्यादिक कइते हें fau 


ल्क्यमनिपरमविवेकी भरहाजराखेपदछेकी १३ सादरचरणसरोजपखारे अतिपुनीतआसनबेठारे ९७ करिपूजामुनिसुयशब 
खानी बोलेअतिपुनीतसढुबानी १४ नाथएकसंशयबड़िमोरे करतलवेदतत्वसबतोरे १६ कहतसोमोहिं ठागतिअतिंलाजा जोनक 
हॉबड़होइअकाजा १७ ॥ gon सन्तकहेंअसनीतिप्रभुभ्षुतिपुराणसबंगाव होइनविमरूविवेकउश्मुरुसनकिहेठुराव १८॥ 
चो० ॥ असविचारिप्रगव्योनिजमो छू हरहुनाथकरिजनपरछोहू १६ रामनामकरअमितप्रभावा सन्तपुराणउपनिषयगावा २० 
सन्ततजपतशम्मुअविनाशी शिवभगवानज्ञानगुगराशी २९ आकरचारिजीवजगग्रहहीं काशीमरतपरमपदलहहीं २२ सोपि 


सतयुरुनते AABTUT कर तो विमलबिबेक के नहीं आपृतह्ोइ १८ Wars ऐसेविचारिकै अपनी लो ह प्रगट करतहौं मोरे ऊपर 

छोहकरिके मोहके।नाशकरक् १८ हेनाथ राननामकेा मप्रभावअजितहे जाकेप्रभावकेा संतजनपुराण उपनिषदगावतहे परपारनहीं 

पावें २० असशिवजो निर॑तरजपतेहें यमेंएक लवमाच अंतरनहीं पर जोकको किशिवजी अपने जन्झमरणकेछुट।इबकेजपते डैं fag 

सहत ऐस्रव्येके Boas किंतुक्ञान गुणकेहेत जपते हैं सोनी हे Hiss शिवजी सटाअविनाशीछें भगवानहे ज्ञान gas राशिक ॥रामायर 
BN Thaw’ प्तिनके।-इ रासनासचोचे असमहादेवकी समानतो का ईैह्ईनही छ अधिककहांते Wiz afa मज्ञा दव के इछ राम 
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नामहे ताते निरंतरनपतेहें २१ बारिखानिते अनेकजीवत हैं काशीभेंजेमरत हैं तेपरनपढ्क्षा प्रापत होतेहे २२ सो शिवजीरामनाम 
उप देशकरते हैं ताते सो क्षहोतेहैं सोरामनामही कीमहिसाहे २३ भरदाजपुछते हैं छेसहामुनीश शीयाञ्वर्कजी अभक हेसामल्य 
हं मेप छत हों आएको fep कै मे रीअज्ञानताके। अपराधक्षमकरव Yard जेडिराअन!सक्षामहेशजपते है सोराभके र्व रूपचखंड 
एकरस HAS TAAUH निधान डो नीकीप्रकारते यथात्यमोंसे TARTAR २४ यहसं हेह है किकाई सनि wha स्ब्टतिको प्र- 
माणदेके कहतेहें किरामचन्द्र सब्ब में ACES मन बचन कम अगोचर अरुपअशुभव We कही प्रपत ज्ञानस्वरूप Sau] रूप 
निर्विकार सूक्झतरहे सर्वम रमिरह्योहे ताकारामकःही अरुले शुतिस्मृति बिचारिकै अरु जहां तहा खुनिको एकस्वरूपेशी रामचन्द्र 


राममहिमामुनिराया शिवउपदेशकरतकरिदाया २३ रामकबनप्रभुपकछोंतोहीं कहहुबुझाइकृपानिधिमोहीं २४ एकरामञ्रवयेश 
कुमारा तिनकरचरितविदितसंसारा २४ नारिविरहदुखळहे उन्चपारा भयडरोषरणरावणमारा २६ ॥ दो ० प्रभुसोइरामकिअपर 
कोउजाहिजपतत्निपुरारि सत्यवामसब्बज्ञतुमकहहुविवेकविचारि २७ ॥ चो०॥ जेसेमिटेमोह्रमभारी कहहुसोकथानांथवि- 


काजानतहौं अखंडएकरस अवधेशजे। खो दशरथमहाराज तिनजेकुसार भक्तातग्रहात्थे तिनक्षा चरित faga अमित सो बह्मांडके 
बाझ्यांतर पूण बिढ्ति होरक्योह २५ ऐसेपरजह्न परमात्मा ओरामचन्द्रजी sas mye देखिबेखनिवेभॅधरायोकिनारिनकेविर 
|| करिके आपुडुखकाप्राएति भयेहें निचा qut देखेहेकिरावण चैलोकाविजयी ताकासंग्रामनें रोषकरिक नाशक रि दियो तडांयहसंशय 
| इ किपरबह्मविषे ट्खअरुक्रोध कैसेसंभवेहे २६॥ दोहाय ॥ हेप्रथ सोईरामचन्ट्रहे जिनकामहेशजपतडे किंठुअपररासहे तुम रुत्यके 
 धांमहोपुनिसबज्ञहीे अरूयथात्थबक्काआपुद्यो तातेबिबकक्रिक बिचारिकोकही कौनरालङै २७ हेनाथयइबडी संशयङ्कै सिडांताविधे 
य्योरामनीकाकोनस्वरूपहे fer णनिराकाररूपहे किंतुसणुणसाकारस्वरुपहेको नस्वरपर्सेनिञ्चयकरै इ मतातेजेचिप्रकारते AS मरे 
TX पूबककथा APS २८ तहांगुसाई तुलसी दासजी कहतहें किभरदाजके प्रश्न परलबिचिच परमतल्वके प्रत्यक्ष करनःहारों 
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ato zio - 
में जोवेदमें Tare हायुह्ातस परअतत्वकु सोआपुही ते प्रत्यक्ष हो इ गो sq a 
१६४ || 95 | i "स भरद्वाज मोकेतो ऐसे समक्ति परत है 
रघुपतिकीम्रभुतानोकी प्रकारते विदितहे रघुपतिकःही जेते रघुवंशकुलमेंडत्पत्भयेहैं gee अस होगे तिनसबके न नाक 
परसपट्का अधिकार दियोक्षे ताते श्रीरामचन्द्रके। रघपतिकडही Ya रथसक्षा जीवकी जे अरुसव्व जीवकेपत्ति dicem क का मे 


EN SN ° मे 
a E qurfat de f: Ci qT ES ¢ कुल TN कर; ~ 
रघुपतिकही क हा क a = 3 Dx mE रजुवंशकुलमेंश छ ताते रघुपतिकडी २९ हे 
भरद्वाज तुम सन बचन HY से खोरामभत्त ह व॒स्हारा WITT अच्छा तरहजानोह ३० थोरामचन्द्रके गढ गुण सुनाचाइत Yl 


स्तारी २८ याज्ञवल्क्यबोलेमुसुकाई तुम है ae i २६ रामभक्ततुममनक्रमबानी चतुराईतुम्हारिमेंजानी ३० 
चाहहुसुनारामगुणगढ़ा कौन्हेउप्रश्षमनहुँअतिमृढा ३१ तातसुनहुसादरमनलाई कहोरामकेकथासुहाई ३२ महामोहमहिपेश 
विशाला रामकथाकालिकाकराला ३३ रामकथाशशिकिरणिसमाना सन्तचकोरकरहिजेहिपाना ३७ ऐसेहिसंशयकीनभवानी 
अरुप्रत्न सुढ़की नांदे किहेल हे सोऐसेही चाहिये ३१ हे तात अनके सावधानकरिके सादरते रू | : 

A. EN प्रदरत Yaw = 

यो रामकथा शोभायमानमंकहतहोँ ३ २ महामोहमहिषासर दानवके। दशक ताकेनाश ERIT. E बो 3 
३३ पुनि crea विमलपूर्ण चन्द्र हे अर्रामकथायमुतमय घधनकिरणिह संतनका चित्तचकेर है ताकापानक EE 2 du 

प alld we HIWRTHDTU शतकेटिअपर हे सोप्तिपादकरे अरुदशरथनन्दन शोरासचन्द्र प्रतिपादा sities 

a Alay ag खुतिस्मुति पुराण श्ोमड्रामायणदइत्यादिक खीरामहीके गावते हैं हेभरद्दाज Brahe si is 

EM र्‌ = सत्एुसनत ALAC तबश्चोरासचरित श्री रामतत्व प्रापत हो तछ Savas प्रथम अधिकारी पनि 

| पनिसस्वन्ध पुनिप्रयोजन अबदूनके स्वरूपकह ते Y जबबेराग्य fusa wuuwuufq संयक्कहो दू ताके।जिशेष अधिकारी कही 
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वेराग्य ोतौ पाळेकेदो BPS AAs पुनिविबेकक हत हैं सझुलिकेस्वधमके ग्रहण UCIT aT त्यागपुनि आत्मा 1 दोऊ 
fafacd® नेसे जलअरूटूध qud टूधकेाग्रहणकरतऊे AAR त्यागकरतहे ATTICA सम्बन्ध पदात्ये ताकाग्रहण संसार संबंध 
कात्याराजामेंअचलडट्वब्विरचे ताकेबिवेक कही घुनिषट्सम्प्रतिकइतेचैं शमह म उपरति तितीचाशद्वा समाधान शमक'हो अंतप्करख 
चित्त वद सनञ्रक्ंकार इनकी haar बेगएकरस fare जाइ सोशमकाहो पुनिपांचज्ञान wa पांचकस्म इन्ट्री इनके विषय WT 
दसनकरे जीतिलेद सोट्स पुनिअंतबी छय इन्ट्रिन का वेग एकरस fag ate सोडपरति घुनिइख सखनिन्दा स्तुति मानापमान 
इ्षशोक इत्यादिकअनेकदन्द धन्सकेप्राप्षि होत संतेहंसिके एकरसरह सो तितीक्षा घुनिअपने इष्ट अनुकूल वेदवाक्य गुरू वाक्यमेंप्र- 
तीतिसोचड्वापु निअपनेस्वरूपतेशी रामस्वरूपमेंचिंतवनचित्तकैट ततिडिगनही सो सम [घानयेतीषट्संपतिघुनिषट्सम्पतिषट्‌शरणागत 
कोकते हैं शी रासचन्द्रके अनुकूल जोंसाधनडोइ तामेंसंकल्पकरे किमेंयह करोंगो एनिराम अतिकूलजो कम्मधब्महोइताका विशेष 
त्यागकरेपुनिमनबचनकरस्मे आत्मससरप्मणकरेछुनिकार्यन्य हे शी रामचऩ् मोसे कछुनहो बने भैंड़ोनी चों पुनिगोपढत्वनणन देखिये 
तोजोवेद्नेयुपतराखेउहेनहींकझो सोशोरामचन्द्र कोन्यो संसारते उबारिलीन्हेइसेवरीके फलनठखाये माताकोसमानमान्यो 
निषाद और बानरभालुनका परमसखाकीनमंत्रीकीन निजस्वरूप सुक्तिदोन पाषाणकी नाव कोन bU p द्या 
aga पुनिरक्षामें बिच्यास जिनश्रीरामचन्द्र लोकपरलोकहूमें रक्ञाकोनहु विभोषण dis गज ड्रोपदी rasis रक्षा 
कीन है सोमेरी रक्षाकरावहिंगे यह अचलविश्वास करना इति षट्शरणागतहें इनसबनकरिके gar साअधिकारीका जबएसो 
अधिकारी होइ तब बिषयको प्राप॒तहोइ विषयक'ही खुतिस्माति शाखपुराण श्रीमद्रामायण स मस्तग्रन्यनकी बिषय सोरामचन्दर ¥ 
जब बिषयको अच्छी तरह जाने. तबसंबन्धके प्राएत होइ सम्बन्धको जोवतेचरू परमेश्वरते सजातीयसंबन्धहे अंशअंशी WENTWY 
घम्म ध्मी सम्बन्ध है प्रकाशप्रकाशी WAT भोका साक्षी सम्बन्ध दोनदय।लुसम्बन्धह पुचपितासबन्यह सेवकस्वासी सम्बन्ध 
राजा प्रजासंवन्ध है रूपरूपीसंबन्धहे सख्यसखासंबन्धह प्लीपतिसम्बन्धहे इत्यादिकरूम्बन्धडे सबअनादिहें ताकेजान गुरुको बाक्यते 


| रामायण 
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जीवके।पयोजन साँचो शरीरामचन्द्रकै भक्तिकर चारिळफलते निप्कामद्ध के सोभहिपीळेके दो हामें कके जो 

- रिठअनुबंध जान सो रामभज्कि पहिचान अधिकारी bis is RSS nu q [न्‌ pier भक्त हाइ याज्ञवल्क्य Medis 
भरइाज चागिळहअनुबंधवम्हारी करतलहें वुमजोवन्युक्व भक्त ह थोरामचन्द के यहचा in GIT भरद्याजजी से याज्ञवल्च्य॑जी नेय हि 
चोपाईँमें अशयजनायेहैं ॥चौपाई ॥ रामभक्ततुम अनक्रसवानो चतरादेवन्ह हि d red २४ या जनस्व्यनाइ ते है हेभरद्वाज अब जो 
yaaa Aas तैसेही संशय पाबती MACE तब महादेव बिस्तारकचाकडिवो संदेह खडन ACTA ३५॥ Sees ॥ सो अपनों 
सति अनुसार शिव Tatar संबाद जोनेसमय जेडिहेतु भयोह सोकइतहां MBIA bs (UU सिटडिजाइपरकछुकसुचनि- 
कामें प्रचमकहिक्षै तवसंबाद BHA FATA अरोरामचन्ड्रकै इ स्वरूपहें एक अविञ्हमनहं अर एकाविधहमआनले इष्टांत S ga 


महादेवतबकहाबखानी as दो०॥ कहोंस्वसतिअनुहारिअबंउमाशम्भुखम्वाद भवउसमयजेहिहेतुअबसन मुनिमिटेविषाद ३ ६ 


नी d q f aT fo म 
एकबारत्रेतायुगमाहीं शम्भुगयेकुम्भजऋषिपाहीं ९ सङ्गसतीजगजननिभवानी TARTS २ रामकथामनिवच्यं 
अरसूव्य के सघनम्रकाशषुनिमणि मणिके ग्रकाशसूय्य मणि GAA HITS रालप्रकाशस्ान Pr कार रू 
ह अखण्डह यह्युतिस्व्यति उपनिषद छएुराणसमस्त सुनिनके परससिद्दांतह अल कोाईक eas fa साकार 

विग्रह ह तहां वेदकोतत्व सत्सङ्गके तत्व लहामुनोशनका सतडनके नहीं प्राशुतभयो Tease रासनासही जपते है सो साकार 
स्वरूप रास जिनवेरूपक्री छटाकेटिनसूव्य केटिनशशि के टिनकाम लण्जितहोते है जिनके दशरथवं नककी अर जिनके अशते बच्चा 
विष्ण महेशविराट हैं हेभरद्वाज अब TATHS THT संवाद्खुनो ॥ sd d इतिथीरामचरितमानसेरुकालक लिकलष बि घबन्सनेवालकांडे 
थोयाज्ञबश्क्य भरदाजसंबादे चतुट्शस्तरंगः॥ १४ ॥ 

दोहा V रामचरणरसपांचर्मे शिवअगस्त्यनितिप्रेमसतोमोइहमायालख्यो uwwerafusuu १५ ह्ेभरदाजजीएकसमय- Parga 


पुनिप्रयोजन कही 
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it रि zx cm qe REY Ti E] Si RR 
के चौथ चरणमें महादेवजी म हासु निजी अगस्लहें तिनके्ाथमको जाते भये सगर्नेशनतूकोबातासतो जो 3 
a 


अगत्‌ कीमातासतीजी SH हादेवकै सबके ई शवर 
जानिक अगस्त्य जीनेपूजनकिये २ शिवजीकीआज़ाते AIAN थो सड्ाजचरित नोबीमर कारकहतेभयेषरबउख सानिके महादेव 
x 


सुनतेभये ३ Grate रामभक्ति पळतभवे तहांचारिउ अलुबंधलजिनकेहस्तामल ..हेंपुनिरानतत्वब रामठ पासनाताके परनअधिकारो 
जानिकी महादेव श्री रामभक्ति नीको प्रकार कह तेभये तातेबिनाअधिकारी peras नहोंकही कवळ ४ श्ीरघपति गुण गाय 
परस्पर कह तेसनते कछुकाल vwdud ५ पुनिमनिसन बिदासांगिकरि quarte संगवलतेमये quii $ तेडी कालमें थोरयु- 


बखानी सुनीमहेशप्रमसुखमानी ३ ऋषिपृदीह रिभक्तिसोहाई कहीशम्मुअधिकारीपाई v कहतसुनतरघुपतिगुणगाथा कछु 
4 


> 
3 


दिनतहांरहेगिरिनाथा 9 मुनिसनबिदामांगित्रिपुरारी चलेभवनसंगदक्षकुमारी ६ तेहिअवसरभंजनमहिभारा हरिरिघुबंशलीन 


अवतारा ७ पितावचनतजिराज्यउदासी दग्डकबनविचरतअविनाशी ८ ॥ दो० d हृदयविचारतजातहरके हिविधिदर्शनहोइ 
गष्तरूपश्रवतरेउप्रभगगेजानसबकोइ E ॥ सो० ॥ शङ्करडर्तिक्षोमसतीनजानमभ्मसो तुलसीदरशनछोममवडरछोचनछा 
BA १० रावणमरणमनजकरयांचा प्रभुविधिववनकीनचहसांचा १९ जोनहिंजाउंरहेप्वितावा करतविवारनबनतबनावा 


, ~ oN ~ ~ c gas घे के afa A oy 
बंशमणि अवतीर्णं भये हरिक्यों काहे महिकासार डर हिंगे ताते FRAGT 9 शो दशरथमहाराज को बचन faute दंड- 


कारण्यमे अपनी लोला अविनांशीकरते हैं ॥ ८ ॥ढोहात्य॥ महादेव Uu सेंबिचार करते चलेजातेहें किशोरामचन्दर qud 
ar अवतीर्ण हुँ के अरुगुपतै लीला आरण्य में करते हैं याते हमारो प्रभाव HTL न जान अरू AC दशन को बड़ी 
रूप खोअयोध्यामे अवतोण cu s 


| AN o ge ct तो न इत्यादिक सब जानि जाहिंगे अरु शोरामचन्द्र का संकोच 
लालसाचे जो यहिकालमे में जाइके प्रक्ष दशनकरों तो देवता FTA Caries स का 


ह ES ES EI EN . 
ston किंतु यह fawrfea थीअयेष्यामें ट्शनक इच्छा करत S यह सामान्य अत्थ éd STH ET ॥ PACT न तो महादेव 
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से जात बने न बिनादशन संतोष Fre यह इ दबिचार त होकि चोभ कहीं तहां शकारके cii ideali t er | 
हि e en a = = = S ^ 

जानें अस्‌ शिवकासन जातसंते डरतह अरुदशनहेत॒ लोचनललचाइरक छ १० — ill va A a 
बोजतभये किवरसांशु तबरावण कहा कि बानरनरछोंड़िक अपरकिसूकेमार PITH! AL ता देव अपनेसनमें sae es 
बाका बचन सत्य करिवेके। अरुरावणके बघहेतुनरलीला करतेहें ११ ATT, wapa महा T M 


१2 


EN “र = T x 3i = ण्से 3 E: [कल 
FATS SMART तो पञ्चात्ताप बनोगे! WDR किशोरामचन्द्र बनभें अले एकातह अस वळत gfe नें ऐसेही wait संकल्प 


aN ने = : ay => = न यसे T a च्छ E 
विकल्पक्षातहे कछुविचारसें नहींआब हे १२ TINT देशजे महादेव सा शाचस डता वे T pius ad, कक रन bui 
दशशीश जा रावणे सा मारीचका संगलेकी पंचबटीके जातभयो १३ तहां मारीच HATTA EN 


१२ यहिविधिभयेशोचवशईशा तेहीसमयजाइदशशीशा १३ छीन्हनीचमारीचहिसङ्का भयउतुरतसोकपटकुरङ्गा 4 queue 
हरीवेदेही प्रमुत्रभावतसविदितनतेही ou स्गबधिबंधुसहितभरभुआये आश्रमदेखिनयनजलछाये १६ बिरहबिकलनरइवरघु- 


चन्द्र जाते मये TANS थोलच्झणलो जातेभये १४ तहारावण प्रभूकोलोलाके प्रभाव नहीं जान्यो रावणे qe साळल करिक 
छललत रूपज्ञाहै ने देही तिन श्षाहरतमयो कीसेजानिये छलीको छलेरूप जानकोजी AIAG कछतात्थकरतोह अरुसचिको सांच हो 
रीति सोंप्रापतहोती हैं जाकाईकलहे किसाच्षात सीता लंकाके ALS मायाको सोता बचींगई का हे ते जा मायाको सोतालंका के 
ais तौमायाके रामचन्द्र संकाकेोगयेहैं तौसमस्तलीला मायिकभया असत्यभया ast उसके प्रत्युत्तर VP देखिये तो रावण 
इतने अधिकारीनहीं हे जहासाज्षात्‌ सी ताजीजाहि किंतलाक्षात्‌ गीताको रावणलेजाइ HV हातहीनकीं काहेतेकिजेजसेी 
अधिकारीडेतजे ताकेतैसी हीभगवतकूपाहे ती हे तहांरावण जाहेसा केवलअपनी मक्तिहेत विरोधाभावकरिक सोताजी कालेगयो |पमायर 
है ताते थोरामचन्हजीकी आज्ञात शीरीताळी अपनीएक शक्तिमायारूपी तकेअपनी घदशस्वरछूप्रकरिक ताहीते लक्ष्यशजीका | sec 
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2 किये पुनिलंक के जातभई छपाकरिकै रावणको खुल्लि vq का हेते जेजो TASH ULAR जानेछ रा 8 बा Dose 
परमेश्वर NCAA शपाकरिकी सतार्त्वकरिदेतेहें ताते रावणके अधिकारयोग्य Als eu एवाअंघश्रत WaT प्रापृति uiv 
पुनिअपनेमनमें विचारतौकरौ जोसीताजी साह्ञात्‌लंक्कैजातीं तोसीतासंवक्ष सतीकादशन ATE TAT ताते सीता Miss 
माच अभिन्वनही डोतहें अरुसाक्षात्‌ सोताजीके स्वरूप ताके अधिकारी श्ोजनकरेसेडे अरु सोरासचन्ड्र अपन गम ली ताजी का 
अगोचर किले हैं अश्निकेखिसुकरिके तबलंकाका गयेहें कैसेजानिये साज्षातृस्वरूपके ट्शानपाके अधिकारी बिभीषण है! कब जानिये 
जबलंका जीतिभये तबथीसीताजी अग्निप्रवेशकोन तबअग्निसृ era प्रत्यक्षच यो श्ीसीताजी के गोंड से लंड क का 
रामचन्द्रो इसञ्चापुके अआज्ञाचुकूल सदानिकटही रहतेडें आपुदडकारण्यमे सीताजीकी सेवकाई सोको र पेड अपनेलोलाहेठ d 


राई खोजतुबिपिनकिरतहोभाई १७ कबहुंकयोगवियोगनजाके देखाप्रगटदुसहद्खताके १८॥ दो० ॥ अतिविचित्ररघुपति 


लीलाआप करतभये अबथी जानकी जी के चरणकेपी a आपुकेसमीपठाठो हौं जेसी जज क shun arom 
प्रसन्त्रभये तबश्ीरासचन्द्रके TATA श्रोजानकीजी के स्थापिके युगुलस्वरूपद्धद्यमॅधरिके पाबकअंतर्ध्यानभयो hs cil à ul 
— ताजी को दर्शनभयो हे यहप्सिद्दहे बाल्मीकिमे लकाकांडमें अभ्निप्रवश M A hw REC ax se wd 
ध्यात्म तुलसी कतमेप्रसिद्कह्ेङ्कै १५ हे मरदाज जबरावणनभमस्कारकरिके सोजानकोजीकषा sime तब ताकात Made As 
ताकाबधिकै सइतलच्झण red अवते भये त vizitst rra जोका = च देख्यौ ARUM bs मी vein d d देख्यो न नेच 
के बिरहकरिकै प्रात इवलीलाकरनेलगे नेचनमें जलभरिके संपूर्ण जी वनसे पूछत bike t o eis a लच *W E 
HP हेमगामगिज्क तुमी जानकोजीके देख्यो ह शोघुवोलो हेबिहंगविहंगिनिकह्ु तमथोजानकोजोका Cats FE उपवत 


qu sende जी के दे ख्यो छे हे्टव्यी ठ मथी जनक नन्दनी जी के शी बता इदे हेनदनदिछु ठमशी मैथिली MA देख्यो छ हे लाव 
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quus त॒मणी वैंदेही जोकोदेख्यो हे vau बनस्पति ततची gh काढेख्यो छै हेवनकै देवदेविकहूतमणी सूमिजा 
ञोकेदेख्योहे हेट्शह्लदिशाके देवतळ सहित ag E के देण्य : ४ 'हेभरद्वाजऐेसेही शओरामचन्द्रजो जानकोजी केविरड 
मेंमग्न छो ते हैं पुनिबभते चलेज।ते हैं wate ज आलल के Y a १ 9 देखियेती जिन शोरासचन्द्रके नतौ योग नबियोग सर्व 
काल एकरस सचिदानन्द घनमुत्ति ते थः peru uc Cic Flies, के।जानह केबलभज्ञानुग्रहात्थ qui रघुनाथजी 
बिरहकरतेहे लच एजी नहोंगोलतहें १८॥ दोहात्य | हेभरदाज खोरघुपतिकेचरित अतिबिचिचङै काईनडीं जानिसकै जे परम 


सुजानसंत शी रामचन्द्रके कृपापाचहैं देवी बु fee तेजानतेहें शो रामचरित चिचबिचिच तार्मेचानन्द पावतेहें यहरुसुक्तिकै fau 


चरितजानहिंपरमसुजान तेमतिमन्दविमोहबशहदयथरहिंकछुआन १६ शम्भुसमयतेहिरामहिंदेखा उपजाहियअतिहर्षबिशेषा 

२० मरिळोचनक्कविसिन्दुनिहारी कुसमयजानिनकीन्हचिन्हारी २१जयसच्चिदानन्दजगपावन असकहिचळेउमनोजनशावन२२ 

चळेजातशिवसतीसमेता पुनिपुनिपुलकितकृपानिकता २३ सतीसुदशाशस्भुकेदेखी उर्डपजासन्देहबिशेषी Vg शङ्करजगतबं- 
रामचन्द्र यह दिखावते हैं fassus शीजानकीचीके सिलवेके। विकलडौं ducum मेरेसिलमेको विकल wife यहशिक्षा करते | 
है अरुजिन जीवनकै आखरी safes तेय४सखभातेहें किरासचन्ड़ परलात्जा परवह जोजाते तोजानकोचोकेो Me ca फिरते१८ ' 
हेमरदाज जेहिसमय मेंशी राबचन्द्र लो लाकरते हैं तेही समयमेंशिवजी सती संयक्त TIAMAT asi श्री पा म बन्ह्॒के। ढेखतेभवेत्रति 
ऋषके ग्रापुतभयेहें २० शोरामछबि सलुड्लोचनभरि निदारिके महादेव छ किर हे है कुसमवजानिके पहिचान नही कियोचे २१ 
Waa Beare जगपोवन जिनश्योरा ur खोलासंपूणजगत्‌ के पबिचकरती यइकहिकै नभस्क्रारकरि मनोज नशावन चले 
सनोजनशावन क्योंकहे शिवजोसदा कामजोतेहें अथवाआगे कामकेोनाशकर क्िये२२हतीसमेत शिवचलेजात संते युनःपुनःयुलकत रामायण . 
WX HART झपानिकेत शिवजोके इ होक्योंकहा सीरानस्वरूष दिभुजपरात्पर सच्चिटानन्ट्विथकु]जो अगंस्त्यजीके teg 
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> बड 


प्रापतहोडूगो कछुसती तनभे लचिहोइगो घुनिरूपण डुसर तनमें ग्रापतडीइगो TAA AIA कहा ie र xii = 
चन्द्रे तिनका देखिकै अंगअंगपुलकके संयुक्तचलेजाते हैं २३ शिवजी प्रेमतेमर चलेजा ay डगमगात WT परते ६ नाला च 

जाती हे कभी रा हलेतेहैं अगात हो ते है रोमांचखड हैं एऐसीदशा महादेवकी सती जो देखती भड तबसती के सनक TIN Roe i 
भयो २४ अपनेमनमें य ह बिचार करती हेंकिशंकरकेासंपूरणजगत्‌ बन्द्नाकरतच ATA जगतकेईशहें उर नर मुनि सब शोशनावत 


द्यजगदीशा सुरनरमुनिसबनावहिं शीशा २४ तेन्टपसुतहिकीन्हपरणामा कहिसद्चिदानन्दपरपामा २६ puns 
लोकी अजहुंग्रीतिउररहतनरोकी २७॥ दो० ॥ ब्रह्जोव्यापकविरज्रजनिर्णुश्रकळअमेद्‌ सोकिदेहध : [इनरजा sa 
नहिंवेद २८ चो ० ॥ ॥विष्णुजासुरहितनरतनुधारी साउसब्बज्ञयथात्रिपुरारी २६ खोंजहिं सोकिअज्ञइवना m 
१ नका ^w fa देखिकै मग्नद्वगयेहे अर 
में फिरतेहें के! सव्विदॉनन्दपरस्वरूप क्यो यहबड़ो आश्चव्य हे २६ अरु तिनकीछ 
pm ae रोकीनझीं रेडे २9॥ ढोहात्य ॥ यहकैसो विचारकरिये जो कहियेक्िसञ्रिदानन्द्‌ तोर झकै क डी सो 


a 


A "NT. = — 

अह्मकै सो सर्वचव्यापत चै सब ते भिन्ते ब्रिज रजकहे मायातेभिन्नह अरुअजन्याहे अरू निशुणष्ठे अरुचकलह TACT SATA 

~ रे > 
"Te d G क्यो EN SB: ति 
e HRS ai33 drawn राजपुच नहीं हे यड्सतीजी निञ्चयकियोह २८ विकतच DEAE MA: तिष्ण तौ 
दै ६ : €. गे a 5 aS * à sis «e e Te A Xo 
ईश्वर हे PAAR सञिदानन्ट्कही सोविष्णु देवतनकैडेव नरतनधरते हैं परविष्ण तो रूबज नमवे ताते. See 
| ज्ञानके घाम हैं श्रीपतिहें अखुरारिहैं तेबिष्ण अज्ञानकी नाई कैसेअपनी प्रियाको Sea यतो नहस द ph 
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भयो सोप्ररसतत्व सतीजीका अच्छी प्रकार नहींप्राएतभयो अबयह असंगके द्वार ह को लड्ाढ्विकी HATS थोरामस्वरूप सती ST 


है शंकरको २५ तेशंकर राजादशरथके पुचतिनको प्रणा्करतेभये परसच्चिदानन्द परधान med धामकहेर्वरूप 'परयही स्वरूप. 


- P - x © zy EN 
S अरूपे एकरसहे रुबमयहे सर्बतेमिन्नहे ऐसोजो AYE सोनरदेह BISA धारगो वामे बछुकारण काव्य नहाह 
2 
! A 


रामायण 
१9९. 


| ate टो ङे wat थे fay णनिराकारवह्हें असनतौ आ जिनक्षाबिष्ण कडी अरुबिराट्क हो HANS यहसतोजी निञ्चय 
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करतीोभडू ३० छुनिविचार करतो है कियेजो राजपुच्रहैं faa मडादेवने स च्िदानन्द्‌ परघामकहिकै नमस्कार कियोक्षेघामकही 
स्वरूप Pup येजा हे राजतनयते सच्चिदानन्दसूत्ति सोसबापर caia प्रणामकरिक तिनर्की छवि देखिक परुमानन्दमय अग्न 
हैं यहबड़ी अशस्य हे अरुभडादेवकी बचनटया नहींहे काहेते किमहादेवईश्वरहैं रूबन्नहें चिकालज्ञह यह सवे TAA ३१ F 
भरद्वाज सतीकैहृरयमें यस दे भरिरल्योहे कियेजो दशरथकुमार हैं नतोनियु ण हैं नसगुणदैशवरहें सअरुसहाढेवका बचन SA 
नहोंह़ यहमसनमें चिघासंश्य अपार भई हदयमेंप्रबोधके। प्रचारन हीं होते ३२ यद्यपि सतोगप्रगटनहीं कियोह तदपि अंतयामी 
असुरारी ३० शम्भुगिरापुनिस्धधानहोई शिवसब्बंज्ञजानसबकोई ३९ अससंशयमनभयउञपारा होइनहदयप्रवोधप्रचारा ३२ 
यद्यपिप्रगटनकडेउभवानी हरअन्तरयामीसबजानी ३३ सुनहुसतीतवनारिसुभाऊ संशयअसनधरियउरकाऊ ३9 जासकथा 
क eta ISI ic भक्तिजासुर्मेमुनिहिसुनाई ३४ सोइममडणदेवरघुवीरा सेवहिँजाहिसदामुनिधीरा ३६ ॥ छ्न्दगीतका ॥ मनि 
धीरयोगीसिडसन्ततबिमळमनजेहिध्यावहीं कहिनेतिनिगमपुराणआगमजासुकीरतिगावहीँ ३७ सोइरामब्यापकब्रह्ममवन नि- 
शोसहादेव सबजानि लियोहे ३३ तबमहादेवजी बोले हेसतीजी तमखीसभावसे यह संशय Hest ऐसी संशय quu Wage 
ल्याइये३४काहेतेजिनकीकथा चगस्त्यजी ने भहेशस auge पुनिजिनकोभक्तिने अगस्त्यजीसे कहो हे ३५ सोईलेर इटहेंजिनकारध- 
बोर कही दशरवकुमारक ही सतीजी ये जोदशरघकुसारहैं तिनकाद हे स्वरूपताडीका घ्यावतहें wa नारद सनकादिक Wai 


X ems Sal =, क्ष bed H ~ 
अगस्त्य जनक TIME वामदेव य(जञ बल्ब व्यास वाल्मीकि इत्यादिक बडबडे घीर सुनोरवर जेहे जिननेअच्छीप्रकार वे दकीतत्वजाओ 


VARA करिक ध्यावतेहें अरु निगमागम पुराणइत्यादिक जेडहिकी की ति नेतिनेति करिकेयावतेड ३७० सोयही Uer 
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ह तससख इनहो रामचन्द्रको ध्यावतेहें जिनके।हमने नसस्कारकियोह ३६ ॥ छन्टात्थ॥ सुनि धोर योनीश सिङ्वद्टत्याटिक अपने /रामायण 
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Y घनुधर समकेपरहें ईश्वरहें सबतेभिन्नङैं अस्‌ येड श्रीरामचन्द्र सञ्चिदानन्द्‌ घनतेज शूतनिम ज्ञ एकरस तेसबच व्यापृतहे ur 


काश पवन पांचह्तत्व तीनिेहूंगुणमें ATE ee तामेंअरज्ञादव्याप्तहे जेसेरसमें स्वाद STAT जेसे आकाश में शब्द व्यापत हे 


 जेसेसूव्य की किरणिमेंजलब्याप्‌तकषजेकेई क्ते कि सर्यकी किएशिमेंजलटयाहे तहांविचार करिकैकही देखोतोसूव्य अपनी किरणि 

करिकजलरष्टिकरतेहें सूव्य के किरणिसच्छझाहे तामेंजलसूब्झतरचे जासूच्सजल नहेतोतोसूव्य की किरणिते जलकी efeasrart ताते 
qa at किरणिमें सूच्यजलसबकालमेंह तैसे जोवके ग्रावांतर TAMAS Cate सूच्झकेदृष्टांतसूच्झको व्यापकताक हे हैं अरुजी वकी 
व्याषकताकरिकी रुब देह घारीजेतहें तेसम दुखसुखके भोकाचे Ce अनित्यकादष्टांत नित्यमेंदेते हैं,त होहष्टांतकातात्यर्यदैक पदार्थ 
- की लकि करावतेहें जिज्ञासूके Tate शिवजी कते कें हेसतीजी त॒मशोरामचन्ट्रको ऐसेजानज्न जसेसूव्य अरु सूव्य को एकघन- 


कायपतिमायाधनी अ्रवतरेउअ्पनेभक्तहितनिजतंत्रनितरघुकुलमनी ३८ ॥ सो०॥ छागनउरउपदेश यदपिकहे उशिवबारबहु 


स्तेजडे अरुएक्र काशे तहांतेजमें प्रकाशमिलोहे एकही ह CMT अस घनस्तेजजाऱहे ताहीतेजके सूचते प्रकाशक TAREE 
- परसामान्यतेज प्रकाशमेंहे अरु सबभुवनकेा प्रकाश E तहांसूब्य तेजप्रकाश में मुत्ति WIDE तःहांसूव्य अपनेसघन तेज प्रकाश के 
आवरुणते नडींदेखिपरतेहें यँईदष्टांतहे अवदृष्टांतकडतहेंथीरामचन्द्र Tha मान्‌ अखंडएकरस qu खानेजानिये Ai न तोउद्य 
> नतौअस्तहेनतौ प्रततःकालछे नतौसंध्याकालःहेनतौमध्यान्हकालहे सोरामचन्द्रसञ्चिदानन्द्परत्रह्मविग्रहेएकरसते जप्रकाशमय 
डे अरुजिनका सहजघनस्तेज प्रकाशमय सोचैतन्यरूपच्षे ताहीतेजके आवरणते खोरा सचन्द्र नहोंदेखिपरतहें अरुतेही तेजके d 
बह्मकडतेहें मन वचन द्री अगोंचरहे HFT मन बाणोडून्ट्रीजो उडांलच्तिकोन तबलयह जाती पुनिकोकह अरुसघनजो तेज 
प्रकाशमयडे सोअपने प्रकाश तेअनेकवह्मांड काग्र काश किये हे ऐसेशी रामचन्द्र अनेकबह्मांडनेंब्याप्रतहेअरुसबकेपर V सोयेदेरामचन्दरहें 
जिनके इमनेनमस्कार कियो है सोदैरामअनेक बह्मांडकेपतिहें सोतजासु Vad अपनेभक्तनके हेत अवतोण भये रघुवंशकूलमें काडे 


i 
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त्सक्य$ तहांराजाद श रघपबजन्ममें sre gu क्षिवियोतिनकेहेठ अवतो ण Were sigma BATT Pas अपनेअज- 
पावते हैंतैसेशीराम निजतंचक ही स्वतंच हैं किंठनिलतंचक डी भक्ति हेव॒जीलाकरिये को इच्छाच रू J iat: ME 
_ जानहूहेसतीजी sci सोरठा॥ हेभरदाजमहादेवजीअनेकप्रकारतेउपदेशकियोपरसतीजी rag TAA gu quere लग्यो तब महादेव 
| हरिकीमायाअतिबलिष्टज/निक विडंसिंकी बोलतेभवे३८ हेसतीजीजीवम्हारमनमेंअतिसंदेह भयोह तो तमकछुपरपेज्ञालेहुज: इ ४० 
| | तबलगि में याहि बटकी छाया तर बेठोहौं जबलगि gu Wife आवछगो gi पर हेसती Se यल्लते वह महाभोइ सिट सोडे 


2a 
“२० हक 


बोलेबिहं सिमहेशहरिसायाबलजानिजिय ३६ ॥ चौ०॥ जोतुस्हरेमनअतिसन्देठू तौकिनजायपरीक्षालेछू ४० तबछगिबेठिर 
होंबटळाहीं जबऊगितुमऐहहुमोहिपाहीं ४१ जेसेजायमोहश्मभारी करेहुसोयतनविवेकविचारी ४२ चछीसतीशिवआयसुपाई 
करे विचारकररोंकाभाई 9३ इहांशम्भुअसमनअनुमाना दक्षसुताकरनहिंकल्याना ४४ मोरेदुकहेनसंशयजाही बिविविपरीतभ- 
लाईनाही gu होइहिसोइजोरामरचिराखा कोकहितकबढावेशाखा ४६ असकहिजपनलगेहरिनामा गईसतीजहंभभुसुख 
aw विवेक बिचारिके अपरकछ अधिकानबारड ४२ शिवको अज्ञापाइकेसतीजोषरी चा लेवेके7 चलती भद्ट बिचारकरती v कि 
में करिप्रकारते परीक्षालेउं तबयहमनमें आयेकि सीताजीके। स्वरूपकरी ४३ अरडू हांसहादेवजो यहविचारकी नह कि wurgar 
के! MAMAS ४४ काहेतेजा इमारहकहेते संशयत्रहींगई तौ fafast बिपरीत विंठुबिधिकहीकम कछुमलाई नडोंटोखि 
Ges 8५ तबतुरन्तबिचार कीन किजे rag ei रामचन्द्रचिरास्यौह साईहोइगेातकणा कोशाखाबढ़ावे जे शोचकी तक क रियेतौमन 


- f a AVA Re 
asiaats fat शोचनतो लाभभेंइष यइससकिकैकि यइजीव अरुप्रशाति भगवद्विक्षतिक्ठ परमेरवर चाह साकार श्रीरामचन्द्र जी के 
m TN N , | - CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS | 


कै श्‍त्तिशोचहीने चलीजाती हे ऐसेहीभगवदिचारभेंजानव ४६ यहपरमसंतन के लक्षण जेकछ है।इ सा रामरजाइ अर्कहतेसबहे || सय 
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लेपरमभत्ञाें तिनकेइर्षशोच Sas ras जबकेईकाजलमें भजननहों वलिपरयी तबशोचकरते हें अरूजवभजन बने।चले।जातह तब 
ऋषमेंभरोहें ऐसेविचारिक शिवजी रामनाम जपकरनेलगेआनंद्युक्त ALT खकैघाबजी ओऔरालचन्द्रतहांके। सतीजातीभद 89 दोहाथ 
पुनिषुनिहृदयमें बिचारकरिकी असी ताज के॥ रूपघरिक जेवि ar में T अीरासचन्द्र v त 
| सतीप्राश्षिमई ४८ तहांलच्झणजी की हष्िद शो दिशामेंह तहांसतीजबसती रूपरह तबलच्छाणजी देखे a जबसती रते स॑ OR 
| रणकरतसंतेतबद्रेखे तबलन््॒णजीकेविशषसंदे ह भ्यो यहसती जी कोनचरितकोन्हुयो ह किठलच्सणनीचकितभयडैँ ate सेंविशेष 
|| श्रमजोनिके ge aust अतिगंभोरडें कळुबोले Teas AAT AAAS अरुअतया मिल्लजाह सास्वाभाविक सामान्यरक 


| धामा ४७॥ दो० ॥ पुनिपुनिहदयविचारकरिधरिसीताकररूप आमेहोइचलिपन्थतेहि जेहिआवतनरभूप ४८ लक्ष्मणदीखसती 


| कृतबेषा चकितभयेभ्रमहदयबिशेषा ४६ कहिनसकतकछुअतिगंभीरा प्रभुप्रभावजानतमतिधीरा ४० सतीकपटजानेउसुरस्वामी 
| समदर्शीसबअन्तरयामी ४१ सुमिरतजाहिमिटेअज्ञाना सोइसब्बेज्ञरामभगवाना ४२ सतीकोन्हचहतहाढुराऊ देखहुनारिसु- 


= : a e + EX EN > 

wu श्री रामचन्द्रके। यह ल च््णञो जानतहें तःहांयःहबिचॉोरकोन्ह खोरामचन्द्रळो लीलायथा्थ कादेनही AAS müde 
| नोकळूचरितकीन्हचाडतहें साससुकिके लब्ाणनोकछ्नडींबोले ५० तांसबकेस्वाभो aii icis fo rn ००० ae 
|| है dh राडेतेसबके अंतर्यामी हैं समदर्शी हैं सबके अंतष्करणमें देशकाल दिशिविदिशि सव चसूचात्समाव्यासड ५१ forse ii ala 
JEN INN ay हम ES ज्ञपर्ण भगवान्‌ भगवान्‌क्योंकडाताका हम कही 
x प्रट्भगय s uer wea सीने : नकोंस्‍्वरूपक ह ते हैं ऐरवव्य जाको अनेकज ह्यांडहै पुनिघम्मकाके कही सत्यवाक्य सव 
FRETS धम्मयश श्रीवेराज्ञ सोचतिनकास्व d ret सत्य 

mu E Son क्षाकडी उदारअजयनाकेकाडहे जोतिन सके शीलनिधिअत्यत सुन्दरजाके 
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 देखिके «erem P ताकायशक A पु नि थी काके कडी तेज जाकेते जके शागे सूर्य चन्द्र अग्निदासिनि इत्यादिक छ पिजाहि थोक'ही 
शोभास्वरूपक रिके सब्ब गणक रिके शोभिते थी कडी प्रतापजाका सबडरु जाको ATR voit कळे माज भागात रक चण गी 
' टानवसनुप्य इत्याद्िचराचर uar? श्री कहो el जोजाकी आज्ञालुकूलहक Visa बह्यांडमें एुखभोगभरि द्यो ताके थो 
कहीपुनिवेराग्यकाकै कही शब्दस्पशेरूपरस गंद्विचितबुद्धिलत pilis Lack राजसतांभसंदनसवनके।अपनेवश कियेदे अदइनकेपरे 
है ताकावेराग्यकही पुनिमाच्काकाकही सालोंक्यमगवानुक लाकमबस सामोषसदानिकटरह सारूप्यजसे। भगवान्‌ FRAT तसा 
SUPT स!यज्यअलंकार FITHCS अचवाके ईकेमतम जेसेसूव्यक्षातेज HS quive लोनहोइ ताक । सायुज्यक री पुनिसारि- 
cafe सामान्य रवस्य अपने समान ऐेरवर्व्य देते हे येपांचमुत्तिडें ताते ऐरवय्य wey यश थी बेराज्ञ Ara येते उट्भग जालेसं- 


भावप्रभाऊ १३ निजमायाबलहदयबखानी बोलेबिहंसिरामसदुबानी ४७ जोरिपाणिप्रभुकीन्हप्रणामा पितासमेतलीननिज 


पर्णह्रीहि अरु अपने जनको छरसजह्कोंदाता ताका पूर्णभगवान्‌कहो जो स्वहपषट्नगले कछुककमचोइ ताको अंशकला fayfa 
कडी देखिये तौयेते षड्मग थोराभचन्ह को बाम चरणमें घट्कोणअंकरे तासेंषट्भगशासख कहतूहें ताते थोरामचन्द्र पूर्ण स्वयं भग- 
बान॒हें श्‍लोक इ शी मन्म हारामायणे ऐरवव्येणचधरम्मेण यशसाचश्वियेवच वेराज्ञनाक्षषट्कोणै:ः संज्ञातोभगवान्हरिः १ पोषण 
भरणाधार शरश्यंसबब्यापक कारुण्य्षड्भिःपूणरासस्तुभगवान्स्वयं २ अनेकबह्मांडके पोषणशुश अरुभरणमुणअरुआधा रयुण अरुसब 
शरण्यत्वयुण अरस व्यापकत्वगुण अरुकरूणाशुण येतेड्युण परम दिव्यपूर्ण श्री रामचन्द्र स्वयंभगवान्‌ हैं ५२ परबह्महें को टिनमूझांड 
के स्वामीसवके PASAT तिनश्ोरामचन्द्रजीसेसतीजो TAHA ATA नचाइतीहैं देखोतोखी छुभावमें येतो अज्ञानता us 
qax crew अपनीमायाकी प्रबजताबिचारिकै सतीकेनिकटजाइकै मनभेबिष्ठंसिकै टोनोंकरजो रिकैशी शनाइ की नमस्कारकरते 
भये ५४ पुनिसलुष्यकी नांई कमलबाणी जामेंअनेक अर्मके अत्य सोथीरामचन्ह वोलतेभये इमारोराम ऐसोनामह अरुञ्रयोव्या के 
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राजा श्रीदशरथ महाराज तिनकेहम पुचहें पितानेहसक्षा बनाड्यो हे हलवनमें आयेहें हइमारोप्रियातिनकाकाडे 'इरिलैगयोहेच्म 
'बिकलढ ठ़ते हैं थोजनकनन्दनीजीको कह्ूंत॒म,देख्यों तोनहों gut दक्षप्रजा पतिको कन्याही, अरुमहादेवकी ग्रियाइहुसती 
ऐसो तुम्हारोनामहे नर नाग देव खी जेपतित्रता तिनमेंतुम शिरोमणिही अरुभवानी जगतकीमाताहळ रूवज्ञहकशिवकोसत्सांहु- 
NEE सर्वयोग्य ह हेसतीजो तातेहमतुमकानमस्कारकरतेहें काहेतेहम राजपुच हैं अरतमअरुमहादेव सवकेपूज्यहरे ५५ पुनिथी 
| रामचन्द्र बोलतेभये हेसतीजी waaricac अस देव दानव मनुष्य खनि १७" चराचर सबकेपूज्य सबकेकत्तीसबज्ञ que ह 
= A MAT = 2) बचनमें अनेकन अत्थहें ast येत ससुखि 
ऐसे श्रीटपकेत तिनको परित्याग किच बनमेंअकेली तुनका'हेका फिरती हो शी रामचन्द्रके बचनमें अनेक 4 EA bes 
परते हैं थोरघुनाथजीका शिवजोसच्चिदानन्द कव्हिकेनमस्कारकीन अरुसती जी यइजान्यो कि निय णजह्मजोह सोतों थेनहॉ हेअर 


नामा yy कहेउबहोरिकहांडषकेत्‌ बिपिनअकेलिफिरहुकेहिहेतू ug ॥ दोऽ. iS fills सती 
सभीतमहेशपहंचली हृदयबडशोच WO ॥ चो ० ॥ेंशङ्करकरकहानमाना निजअज्ञानरामपरग्राना ४८ जाइउतरअबदह!काहा 


aquicac बिष्ण जोडे सोझी FOS अरुशिवजी राजपुतकासच्विदानन्टकच्यो यहसंशयभड्रे तडांसतीजीका Mibi. ine 
स्वरूपकेआश्रय दौनोंस्वरूप लच्चिकरावते हैं सतीजी 'थोसीताकेा रूपधारणकियेहेंतहांशो राम चन्द्र बोलतेभवे vu तमम हादेंव 
की अवज्ञाकीन अरुखीसी ताके रूप धरु तातेम'हादेव ठ॒मकेोपरिलागचुके अबतुम अकेलिही ATE यह अपनो ब्यापकत्व अंत- 
| व्यौमित्व रूप गुणजनायोचे अरुसर्वक्ञतता भी दिखायोह अरु यद्यो id Y राजपुच सच्चिदानन्द्वह्म सवब्यापी एक रस UH 
राजपुच अखंडहमहें अरजो तुमअपने मनमें कहे कि येतो बिष्णुभो नहीं हैं सोआ गे EU 48 ॥ दोहा eg ॥ cet सोरामचन्द्र 
| ज की बाणी अतिकेमल अतिगढ़ अत्थ सोसतीजोसबसखुभिगड तबअति संकोच बशह्ध के बड़ेशो चस युक्त महेशकेपास सतीरूप | 

| कै चलतीभई vo तहांसती जी शोचकरती हैं हे परमेश्वर हायहाय भेअपनअज्ञानत शंकरको कझानकोंमान्यों अरुअपनोअज्ञा न- 
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चन्द्र आरोधणकियोञ्चबधौं विधाता काकरेगो ८ अब ATMA कौनजत्तर दैहौंजाइ हाइहाइसोपं usc 
गोकेदारुणडुख उत्पन्तनभयोहेसरद्वाजजेके दे भागवतकीबाणीका अपमानकरतेहेंतिनका दिनम्रतिक्क श metres Tye 
| खीरासचन्द्रजान्यो किसती इखितभई तबअपनो अभावकछक अपर दिखावते हैं शिवको जया जानिके अपने प्रभाव में अपनो 
| | स्वरूपसतीजी का ferat अणाकरिके ६० सतीजीशोचसयुता वके पास चलो नाती है तवागे देखती हे STN खी 
जानकोजी Staqquat तीनिस्वरूप सतीची देखती भई पर कैसे स्वरूपदेखती भइ षोंडशोंग्ट गारसंयुक्तदेले ६ L पुनिपीछे देखती 
सई तहांश्री राम सीता लक्ष्झणजो ती निङ्कस्वरूप सन्दरबेष QD CI रचनासंय॒क्त देखेशी रामचन्ह॒के। स्वरूपकैसो हं जसेनी खमखि 
की चमक STATUS ककाकक इलहलात wor मुत्ति प्रकाशमय सन वचन कम अगोचर तैस खो जानकी जोके स्वरूप 
उरउपजा्रतिदारुणदाहा VE जानारामसतीदुखपावा निजभ्रभावकछुभगटजनावा ६० सतीदीखकोतुकमगजाता आगेरामस- 
हितसियश्राता ६१ फिरिचितवापाहेत्रभुदेखा सहितबन्धुसियसुन्दरबेषा ६२ जहंदेखहिंतहंभ्रभुआसीना सेवहिं सिदसुनीश 
जैसे प्झरागमणि पुनि जेसे शरदचटतके वालसूर्यनि्मल आबरणर रहित भकाकक प्रकाशमय सन बचन इन्द्रो अगाचर तैसेडी Ale || , 
चझणजी के स्वरूप जेसे पिराज मरि झकाभक्क हलहलात प्रकाश मय आवरण रहित अन बचन कस अगोचर एसो स्वरूप पुनि 
परस दिव्य ग्रशातिरह्ित चिद्र,प wong मुत्ति श्रीरामचन्द्रजो हैं अर ब्रह्मानन्द परमानन्द एक रस मूत्तिं शोजानको गो हैं अर 
परम शुद्ध निमल एक रस जोवतत्व रूप निर्विकार Gia 'योलच्झणजो हैं ऐसेही तीनिहूं स्वरूप सच्चिदानन्द परम दिव्य एकरस 
भिन्त भिन्न सतीजी देखती भड काहेते श्री रामचन्द्रजी छपा करिकै सतोजी का परम दिव्य इष्टि ट्योहै ताते देखती नइ श्ह॑गार 
संयक्त सो कहते हैं तहां सतीजी देखती भई शोरघुनाथजो अपनो परम दिव्य त्रिपाद fayfa दिखावते हैं सोपरम दिव्य संघिनो 
_ संदीपनी आह्ञादिनी संघिनी जीवपरमात्माकी संधिभिलावेहे सोसंघिनीसंढीपनी परबह्मका स्वरूपजोवके अंतरदोपतकर ह सो 


A 


*दोपनो आह्लादिनो जीवकेअंतर परमानन्द परमात्माके अआङ्कादकरेहे थेतीनिळं नवधा प्रेमा परा भक्तिहे कंचनमरणिमय भूमि | 
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& e L2 e [3 Un gu योन्यं fura 2a sr Pir र्ग = STs ay ENT a T Wu Es : & 
Seas तरु ढणसौ कल्पतरुमय ज्ञाकेपेडस्वांभ शाखापण फूल फल यथा योग्य दिव्य हैम अणि रग तद्वत्‌ अप ART AA रास सब 


Ne e A cy Re zY ES zl >. - ze e a 

à झबिरहो हे मधपको अवली को शों भा हरत WWW e gr T 
सूर्यकेप्रकाश काटिन चन्ड्रलाकी शी तलता अरु अलकबक कपोलनण शु किरहोहे चे ग भात मात ach क 
S अरुभालमें यगरोख तिलकदामिनीको छटाहरत'ह ब्टकुटीबंक कामको wu छविहरतले AAT त X 
को शोभा xig लोचन नासिका अतिमनोइर तहा एक सोतीशोमितह अधरपरइहइलतह जच्ुरति जो ह सो अपनो संडुरदान 


E 


ही n (चन्द्र जो निष्कलंक तिनने SATAN तेपोडिकै अपनेहद्यमें पडिरप्रो है कपोलआ दशवत्‌ नि” 
QUT चणा लान Sumus अरुकुण्डल अरु अलकें दोनोंकी इलनिजनुरविसवनच्रुराहसुवन सरत aad 
शिक सुधा हेतु पुनिजनु नागनके छोना अपने पिताको सणिअपनोमणि संयक्त चन्द्रसाकेदेते हैं बद्लेमें pe = 
बिस्बकी अरुणताहरतचे दशन'ींकी पोढाईप्रकाश निमलर ग दाडिमके बोजको सघनता रंगनिम लता दा d 1 

य अपस ऐसेट्शनहैं बदनअहपह BAPTA बेसेनोळ गोलमणितामेंपोत बिन्डुश्डंगारह के गड SIUS शनकै चित्तहरत 
Sp os Ral बनें ताकीसींव तीनिरेखा यहिकेपर सन्दरतानास्तिहेकंठमें गजसुक्घानके कठाअद्वूप पुनिकोस्ठ भमणित्रिकोण 
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दाहिने स्वस्तिकके आगे चारिव्हपदात्यपर्ण 
WI सुकुटह १७ जोभगवानकेहाथमें सो चक्र 
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aede J "नी ज्यो = “किणी तीनिञअ्वली पुनियज्ञोपवौत तड़ितकी शोमा 
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ना [s उज्जला कांचनी . i | 
क क LA ला कांचनो विका चिचरेखासधाखुखी इसी प्रकी कमला विषदाच्षी wena र ६ J tl 
Surg WI EUR oe TUT T इतिषोड्श एुनिरघुनन्द्नकी सखी Ves Seiten दौदिशि = i d pe चन्द्रम द्रा 
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धसुषबाण बेंतदृत्यादिक लिहेठाढ़ हैं यधायोग्य॥ प्रमाणअगस्त्यसंव्हितायां उत्तरा रलोक ॥ मोड़शपार्षदानित्याःर 
नेत्या द्‌" 
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बा०-टी बाल्मोकिव्यास इत्यादिक qady परसब किशोररूपहें अरुजेसेअनंत शोरामचन्द्रके स्वरूपहें AH इनसबके अनंतरूपहें ६३ घुनि 
Ec. जहांजहां खीसी तारामचन्ट्रका आसोनदेखे तहांतहां सदाशिव अरुबह्या अरविष्ण अनंतदेखे avifa za wp गद्ापझ्च शंखचक्र 
| परमदिव्य किरोटकु डल कनलनयन BRITA कोस्तुभ भगुलता श्रीवत्स पदिक मोतिनकेनाला पीतान्वबर किंकिणी यज्ञोपवीत 
बनमाल नपुरचरणकमल एसेपरमदिव्य अलंका रअनूपम श्‍यामस्वरूपकाटिंन सूयका प्रकाशकिरीट इत्यादिक अलंकार काटिन घन 

| दामिनी इत्यादिकनको शोभाहरतहे कोस्तुभभगुलता श्रीवत्स येतेतोनिलांचणळछोंडे भगवान विष्ण स्वरूप अनंत पाषद अनेक प- 
टात्थलिङ्के संगहीहे ऐसेविष्ण भगवान जिनकेअमितप्रभावह Bag दिव्यरूप सव्हितपाषदन चारिळूसखते वेदपढ़त अरू शिव 

परमदिब्य कल्याणरूप सहितपार्णद्‌ नसंयक्त थोरामयश गानकरत ऐसेअनेक असितप्रभाव जिनके ६४ अरुतीनिगुण काल कम W- 


dte ॥ सतीविधात्रीइन्दिरादेखेअमितअनूप जेहिजेहिवेषअजादिसुरतेहितेहितनत्रनुरूप ६६ ule ॥ देखेजहं तहं रघुपतिजेते 
शक्तिनसहितसकलसुरतेते ६७ जीवचराचरजेसंसारा देखेसकलअनेकप्रकारा ६८ पूजहिं प्रभुहिदेवबहुबेषा रामस्वरूपनदूसर 
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अमितणेग्वव्य संयक्कतहा शिवबह्मादिक समस्त देवतनके। संगलिहे सबसयुक्त व्रिष्णजोङ्कै भगवान्‌ ते सहित देवतन ऐशव व्य शक्तिन 
संयक्तेशीरामचन्द्रकी स्व॒तिकरतेहैंचरणारबिन्दकी सेवनकरते हैं परएकएकदे्‌वतनकैश्टथक्श्यक रूपवेषसती जी देखती हैं पर स्व रूप 
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|| असद्न्द्राणी अनेकसरस्वती साविचीगायची अनेकदेखतीहैं अरुलच्झो अनेकदेखती हैं Uqvlgq देवताबह्मादिककें तिनसबनकेवेष 
|| अचुरूपतिनङीके समीपतिनदी तिनहीकी शक्तिदेखतोभद थोजानकोजोको सेवासबकरतीहै ईई श्रीरामचन्द्रणी शोसोतालच्सण 
|} जीके स्वरूप अनेकन सती जी देख ती हैं अपने अगे पीछे आकाशपाताल दिशाउपदिश सतीजी देखती हैं जहां जहा देख ती है तहतं 
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| ; iila adi अरुजेते रघुपतिकेस्वरूप VANS faece | अवि M 
ars 22s साला AT के मर id सबदेवतनके सतीजी देखती हैं शीरामचन्द्रजी की सेवाकरतेहें ६9 wfasm जीव चरअचर. 

Ae ततसब दिव्यस्वरूप शोरासचन्द्रजी कीसेवा यथायोग्य करतेहैंप्ररजेतेजीव देव दानव मनष्य चारिखानि देखे सब दिव्यरूप 
नर भिन्नभिन्न रूप आकृति सबकी देखे जेसेका टिन मनुष्यदेखिये परकछुक सवकेरूप आकृति छ्यक्‌ष्थक्‌ देखिपर ती है तैसे ही सबके। 
देख ती हैँ € c यथ।योन्य श्री रा|मचन्द्रजीके पर्पंकज THA हैं बहुवेष वकहुआलतिबनेहें अर ast श्री रामचन्द्क्षेस्वरूप देखती है अनंत 
पर, न टूसरवेष देखे न हूसरछूपदेले अब न टूसरञअ्ाछोति VS तहांपरिपूर्ण wong सच्चिदानन्द मूर्ति WASSER अस परिः 
पत पराभक्ति सच्चिदानन्द विग्रह थोसीताजी अरुनित्य शुद्धनीवतत्व सनिष्टोरूप सञच्चिद्ानन्द्भूत्ति xus dig स्वरूप 


देखा ६६ अवटोकेरघुपतिबहुतेरे सीतासहितनवेपघनेरे oo सोइरघुबरसोइलक््मणसीता देखिसतीञ्रतिभईसभीता ७ १ हृदय 


i eMe M प मामुत ere देखती हैं Se Wqufawitaver ॥ विश्वक्षेयेश्ली ATE ॥ रघुजीवात्म 
CRMANK क गए वाचका d Es TATA चराचर अनंतजोब सबकेपति सबसेवतडे तिनकासतीजी quay 
खन ape. देले पोच या नट परमपद ७ ५००, MM वाहाअवलोके अमित थोरघपतिका थोसोताजी के 
Cu E. ad. कारअनत स्थुपतिभनत सोताअन WANT रस fe एकहीवेष रू 
जी देखतोभई' fara श्री रामस्वरूप देखे तडांतडां श्री रानजीकैनिकट चहुफेर मं जल हाता) 
शिव जह्या खो विष्णु भगवाद्डूत्यादिक अनंतठ।ढ़े हैं परदूनसबके piu WA परके derriere मिशा ७ ® 
भिन्त देखती हैं watst area अतिभयके प्राप्तमडू तहांशिवके बचनअनुसूत अरुसती केसं दे के अनुसुत श्री रामच idu de रूप 
परात्पर तर युज्ञ।इयुहछ्तस ऐसोस्वरूप रऊपाकरिके दिख।येहे काहेते थोरा मचव्ट्रसतीकेाप्रणामकोन्ह्योज्ञे quu ed iX लो 


(रामायण 
. teg 
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बा० टी०|| ब्यापकत्व शुणधस्स सतीकेो दिखाइदियो अरुअपनो अइ तद्विमुज स्वरूपरकरस अन तस्वरूप दिखावते भये तहांअनंत बह्मा शिव 


१८५ 


, विष्णु अपनीसेवामें दिखायेहें काहेत कि सतोजो प्रधमयहसं देह कोन्ह्योरहे कियेजो wages तिनकेमहादेव सञ्चिदानद् विग्र 


परात्परतरकह्यो हे अरुतिनकेः स्वरूप देके Tat weg qu? अस सच्चिदानन्द दुदस्वरछूपके।क छो एक बरह्म जो सर्वव्यापक है 
ताके सच्चिदांनन्दकःही अरूणकाविष्णका सच्िदानन्द कहो सोयेजो राजपुचहे ते टोनोंमें taal Ss असशिवकेबचन टथानहीं 
v तहां थोरामचन्द्रजी अपनोनिगु शे गुण अंतयौमी प्रकाशरूप प्रथम ट्खायोे अरु रह्मा शिव विष्णका अपनो Aaya ईश्वर 
रूपदिखायोंचेअरु इन्द्रादिक देवतनकेअपनीऊत्तम fayfa जोवकेटिमें fears अपनेआश्रय सबके[ द खायो बह्याशिवविष्ण 
का गुणसंयज्ञ दिखायोह अरुअपनोस्वरूप गुणाती त दिखायोहे अरुब्यापकबच्य अपनोस्वरुपाँड्खायोड सोनियु WEI अरूघनुषधर 
अपनोस्वरूप feats art यहक हते हैं कि परमात्माको बिग्रहताके रूपकही सोरूपनित्यह्े weet व्य।प् ब्रह्म ताको स्वरूपकही 
BABE ताका बिभाग मानतेहें सोय जोकामतःहोइ ताके छो इजाइ'परयह शिव अगस्त्य व्यास बालसी कि का मत नहीं के अर 


तुलसीदासचीकेो मतनही हे CARAT guy श्रीरामचन्द्रधलुध र रोतापततिस्वरूपहें अरु तिनको प्रकाश समूहकारुपहो ऐसे परम 
स्वरूप परमदिव्य गीला सतोजो देखतीमई चेतत्व अखंडएकरस देखती भइ तहांब्यापवातत्व अरुईशवरतत्व सोसमस्त श्री रा मचन्द्र 
के आथयदेख्यो अरुचिप।द्विभूति संधिनी संदोपिनोआज्ञादिनो विद्यासंयुक्त देख्योयु निश्वी शक्तिजी ला शक्तिपूशक्ति समस्तसी ताजी 
के आखय देख्यो अरु जेतेजोव समस्त थोलच्झणजीके चा थय देख्यो रा मसवामें सब देख्यो भलीप्रकार ते तदपिशिवंकी बचनकेअप- 
मानते बोधनंहींसयो बिकलभइ Cet बारवारकछे के पुनरुक्तिन मानव यहु प्रकरणणेसेहे9० तडांप्रमाणह शीमन्महारामायणे 


| शिवबाक्य पाव तोप्रतिरलोक ॥ इच्छासूतोक्ष रस्तलचाक्षर॒स्त जडच्यते निरञ्ञरोघनस्तेजोबरत्ततेजानकोपतेः १ अगस्त्यसं क्ञित$यांपरा- 
| तत्परतरंतत्ब॑रामंद्शरथात्मजं धनुबीणधरंगीरंत्विन्मयानंदनिग्रहं २ वारसी क्वीयेअयोभ्याकांडे सुमिचाबाक्य कोशल्यांप्राति wer स्था 


A. i पिभवत्सूव्धा ह्य ग्निरांग्न:प्रभोप्रभः faa: BANAT MA HITATH ITA AAA: ३ श्ीभागवरते एकादश यो गो रवर॒वा का सॉंधिंव | 
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वभद्‌ शवक्रम इन्लंकी तापतिजजर्यातलोकमलम्रकी तिः 8 wereapared हिताया शी दव्यासवाका'यभिष्टिर्‌ — 

षं राणंस्वतेनसापूरितविश्वभेकां राजाधिराजंर्‌विमंडलखंविशवेशवर'रामसकुभजामि ५ शंकराचा a rai : 
तबुप्रभाभासिता खिलंज्वलितरल्वयुग्सढ्व्यकुण्डल पद विराजितंक्षीशिमंडल भजमनःसदाश्ीराममह्भतम्‌ d पुन: rf: ce des 
मधोतं सबराम:दाशरथो सवघनस्तनुभाबह्नेति चेतःसब्मेलनंविधिसंगीतायां सुति o gaa e vatum Se PEN 
कुण्डलीरकत्ननालोधोरोधदुधर: देच टे छ विभागेनगयात्स्िदानन्ट्विश्रहः युति: ८ सीस थ निवीखखंडेशी विष्ण बाच नमो हु अक 
विभवेतुभ्यमिशवेकशाक्ञिणे नमो विश्वेकढेहायनमो विश्वातिगायते e नमोनित्यायशुद्दायमभवेकालनूत्तःये दता डित क 
सुचरणायच १० नमोभोरतसेशस्वत्त जोनेचायते नस: बायुबेष्टयमइतेब्योमदेहायतेनम: ११ सत्वो पाचिरइंरासह द्यते पिता 
कम्पतनसुविकछुनाहीं नयनमंदिबेठीमगमाहीं 9 २बहुरिबिलोकेउनयनउघारी कछुनदीखतहं दक्षकुमारी ७३ पुनिपनिनाइरामप 
शीशा चर्लीतहांजहं रहेगिरीशा ७9 Glo ll गईसमीपमहेशतबहं सिपृछ्षीकृशलात डीन्हपरीक्षाकवनिविविकहहुसत्यसबबात ह 


महः कठः्तेनोलकंठोयंन्मध्य'चतवेशवरः १२ सद शिवो ललाटस्ले त त्टू दपर एब: देशानिचतत्वानिविशवाकासश्य ते 

विष्णनसंख्यान्परयाभित्वयिरुट्राननेकशः वहुरूपान्वक्लभजा IATA Saiz १४ वर््षेमानानतीतांच E E TESTS AS 
मंतंग्रपश्यासि विशूतीनांतवम्रभो १५ अनंतस्वरूपरघुवर सोतालच्यणके देखे पर एकी आकृति veli न bile तिलक TUE 
सोंडे SURE Vas सतोजी देख तीभइई आोरामचन्द्रजीकी अड्भुतलीलासतोजी देखिके wien “aes सोई रोता 
हृदयमें कांपिके तनद्शा सूलिगई ng fed मगसे बेठिगई हे 9 २ सुनिठरंतपलकसखोलतीभइ तब जमात कह गढी iur 


क, 


= 
इ 93 Avi सहितअनुज शोरामचन्ट्रजो सुनिवेषकिये प्राझति इवली ला गे BATH TST ढ'ढतेक्ञबिरक्ञसंय 

तन कर नेलगे न ऱ्य "m ऐेतेपर्ही' 

f नि f * शी जानकी जो के 3 PrCruwsm ऐसेपून ह 


लोला करतेरहे तेसहोकरनेलगे यह अद्भुतलीला खोरामचन्द्रनीकी देखिकै घुनिसतीकी थोरामपदे युगुलताने ननेस्कारक)र कै 


fe. 


ee >>> 
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बा० टी० अति शो वसंयुक्ष सती जी महादेवकेसमीप चलतीभइ सतोजी नगभेंचलीजातीडे अतिशोच dag बिचारकरतीहें हेविधाता जब 

eco || भहेगनोंते कछ vafe quu कौनीप्रकारते प्रत्य ्तर दे Sat «via बिचार fag नहीं भयो अस्येड्ीबीचर्मे महेशकेसमीप 

प्रापतिभई 98 ॥ दोहात्य॥ जब सती महेशकेसगीप ग्रापुतिभई तब महेशजी fava कुशलपुछते है कहोसतीजो कौनीप्रकार 

ते परीक्षालीनहे वमसती हौ सत्यकहरे 9५ इतिओऔरामचरितमानसे सकलकलिकलुषविष्व सनेवालकांडेशी रामली लाअइभुतरती 
मोइंबसनंनामपंचदणस्तरग:॥ १५ ॥ | 


सतीसमुझिरघुवीरप्रभाक भयबशशिवसनकीन्हदुराऊ ९ कछुनपरीक्षालीनगोसाई कीन्हप्रणामतुम्हारीनाई २ जोतुमकहासो 
मपानहाई मोरेमनप्रतीतिग्रतिसोई ३ तबशङ्करदेखेउधरिध्याना सतीजोकीन्हचरितसबजाना ७ बहुरिराममायहिशिरनावा प्रेरि | » 
सतिहिजेहिझ्‌ठकरावा ५ हरिइच्छाभावीबलवाना हृदयबिचारतशम्भुसुजाना ६ सतीकीन्हसीताकृतवेषा शिवउरभयउबिषादबि- 
शेषा ७ जोअबकरोंसतीसनप्रीती मिटेभक्तिपयहोइअनीती ८॥ दो ० ॥ परमपुनीतनजाइतजिकियेप्रेमबड़पाप प्रगटनकहतमहे- 
शकछुहदयअविकसन्ताप & Wale ॥ तबशङ्करप्रमुपदशिरनावा सुमिरत्रामहदयअसआवा ९० यहितनसतिहिभेटमोहिनाहीं 
शिवसङ्करपकीन्हमनमाहीं ११ असबिचारिशङ्करमतिधीरा चळेभवनसुमिरतरघुवीरा १२ चलतगगनभइगिरासुहाई जयमहेश 
दोहा ॥ सतीशोंचतनत्यागिशिव वह्लरिजन्मपरसंग रामचरणशिवभक्तिहढ़षोड़श रंगतरंग १६ आगे अक्षराथेजानिये सतीजी थी 
THATCH प्रभावससुक्तिके स्रयकोप्रापृतिद्ध कै महादेवसे दुरावकरतीभइ अरु महादेवकीअवज्ञा कियेसंतेमति au ie anb 
ढुरावकरतीमदै ९ महादेव यहइबिचारकीन किसतीजी श्रीजानकी जी के। स्वरूपधारणकोन्ह्योरहे अरु शोजानकीजोी मेरो इष्ट हे [रामायण 
ताते नोअब सतीजीरों पल्लोभावकरिकै प्री तिकरौंगे।तो भक्तिकोमव्यीद मिटिजातीहे अन भावहीभक्तिहे तातेसती तनमें श्री जा- | १८७ 


- 
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नकोभाव करना तवथोराभचन्हजूका दंडवत्‌करिकेसतीस्वरूप त्यागकेसंकल्पकीन्हो दृद चौ पाउ सेक MATES AT ay wel 
~ rn 6, - Ts EN Y € d कने [3] 

जानवग्य।रहपुनिबारह चौपाईते तेरहताई बह्याकोवाणी आकाशविषेभई १३ पुर्निचोदहचोपाई सेलैके छव्विसताई अक्षर थे जा- 

नब २६ खोशंकर अपनोसहज स्वरूपसंभारिके अखंडनिविकल्म समाधिलागतीभई सह्जस्वरूप कही जो शीरामस्वरूप सतीची 


भलिभक्तिहढ़ाई ९३ असप्रणतुमबिनकरेकोआना रामभक्तसमरथभगवाना १४ सुनिनभगिरासतीउरशोचा पृछाशिवहिसमेतस- 
कोचा १४ कान्हिकवनभ्रणकहहुकृपाला सत्यवामभभुद्ीनदयारां ९६ यदपिसतीएछाबहुभांती तदपिनकहेउत्रिप्रआराती 
US दो ॥ सतीहदयअनुमानकियसबजानेउसब्बज्ञ कीन्हकपटमेशस्भुसननारिसहजजइअङ्ञ १८ ॥ dle ॥ जरूपयसरिस 
बिकायदेखहुभ्रीतिकिरीतिभळि बिळगहोतरसजायकपटखटाईपरतही १६ चौ० ॥ हृदयशोचसमझतनिजकरणी चिन्ताअमित 
जाइनहिंबरणी २० कृपासिन्युशिवपरसञ्चगाधा प्रगटनकहेउमोरअपराधा २१ शङ्कररुखञ्चचलोकिभवानी प्रभमोहितजेउ 
हृदयत्रकुठानी २२ निजअधसमुझिनककछुकहिजाई तपयअवाइवउरअधिकाई २३ सतिहिसशोचजानिदपकेत कहीकथासन्दर 
Gaza २४ बरणतपन्थबिविधिइतिहासा बिश्वनाथपहुंचेकेलासा २५ तहं पुनिसमजिशम्मभणत्रापन बैठेबटतरकरिकमलासन 
२६ शङ्करसहजस्वरूपसभारा लठागिसमाविअखणडअपारा २७ दो ० ॥ सतीवसहिंकेलाशतबञधिकशोचमनमाहिं नरम्मनकोऊ 
देख्यो हे सोसम्हारयोहे किंत॒ब्यास बाल्मीकि अग सनकादिक ति sus? Ed 
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है देहते मिन्नताका संभारिकै परस्वरूपमें खग्यो तबससाधिस्यर्भयो सोशकरक्ियो सतीके त्य (मखं से a त्य eden 
समाधिलगे ३9 पुनिअटु इसके दोह से अड़तिसकी चोपादतांई अक्षरावेजानव ३८ sew vum aT 3 E a ^ qus 
CAT AAS TANS [देव समाधिकेत्यागकीन्ह्योजोकादेकहे किसचालोइजार aware रह AF एदेवनो अरुचो दहबष बोते 
जानकछ य॒गसमदिवससिराहिं २८ ॥ चो ० ॥ नितनवशोचसतीउरभारा कबजहहुंदुखसागरपारा RE मेंजोकीन्हरघुपतिअप- 
माना सनिपतिवचनम्टपाकरिजाना ३० सोफलमोहिबिधातहिदीन्हा जोकछुठचितरहासोकीन्हा ३१ अवविधिअसनब झियेतोहीं 
शङ्करबिमुखजिआवहुमोहीं ३२ कहिनजाइकछुह्द्सगळानी मनमहंरामहिंसुमिरिसयानी ३३ TITIES AMS TTA आरत 
हरणवेदयशगावा ३४ तोमेंबिनयकरउंकरजोरी छूटेवेगिदेहयहमोरी ३४ जोमोरेशिवचरणसनहू UST pe ३६ ॥ 
ato ॥ तोसमदशीसुनहुत्रभुकरियसोवेगिउपाय होयमरणजेहि बिन हिँ श्रमङुसह विपत्तिविहाय go Nate WA di 4g 
प्रजेशकमारी अकथनीयदारुणढुखभारी ३८ बीतेसंव्वतसहससतासी तजीसमाविशम्भुअबिनासा ३६ राजनी पराल SIUS 
लागे जानेउसतीजगतपतिजागे Yo जाइशम्भुपदबन्दनकीन्हा सम्मुखशङ्करय्रांसनदीन्हा ४१ छगकहनहरिकयारसाला ढल 


प्रजेशमयउतेहिकाला ४२ देखाबिधिबिचारिसबलायक दक्षहिकीन्हप्रजापतिनायक Qa बड़अधिकारदक्षजबपावा अतिअभिमा- 


नहृदयतबआवा 99 नहिं्रसकोउजन्मेउजगमाहीं प्रमुतापाइजाहिमदनाहीं YY ॥ दो ० ॥ दक्षलियेमुनिबोडिसबकरणरगेब- 


ये यहसंदे ४ हेतहांशिवईशवरहे सबप्रकारसामत्थचें किंतु शिवको समाधि- 


ल॑काजी तिये त हांराज्याभिषेकभें शिवच्या शत d s dh Am 
स्थीरामचन्द्र लिसकी चौपाईते तेंतालिसकी चौपाई ताई अक्षराथजानव ४३ दक्षवड़े 


'होके स्वरूपप्रत्यक्ष भयो रामराज्यासिषेकर्मे ३८ पुनिचा 
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का आप्रमयोतातेमहा अभिमानमयो 88 ऐसोजगतुभेकोईनहींचे टाका अभुतापाइक अरुसट्नही होइ नतडोवडी करै 
नेअपनपौ मान्यो छे Taras सढ्यष्टहै जाति कुल युवारूप घन बिद्या ज्ञान ध्यानप्रापतह्षोतसंते अष्टमद एकएकमद सबको 


राइदेतहे काहेते अपनपौ म/निलेते हैं तहांजिनने थीरासचन्ड्रजीकी समस्तविभूति जान्यो है सवम्रकारतेअपनपौ दूरिकियो दे 


ड़याग नेवतेसादरसकलसुरजेपावहिंमखभाग 9६ ॥ चो ० ॥ किच्चरनागसिडगन्धब्बी बधुनसमेतचलेसरसब्बौ 9७ विष्णविर-. 
ञ्चिमहेशविहाई चलेसकलसुरयानबनाई ४८ सतीबिलोकेउब्योमबिमाना जातचलेसन्द्रबिधिनाना ४६ सुरसन्दरीकरहिं कछ 
गाना सुनतश्रवणछूटहिंमुनिध्याना ४० पृळेडतबशिवकहाबखानी पितायज्ञसुनिककछुहपोनी ५१ जोमहेशमोहिंआायसदेही 
ककछुदिनजाइरहोंमिसुयेही ५२ पतिपरित्यागहृदयदुखभारी कहैंननिजअपराधबिचारी ४३ बोलींसतीमनोहरबानी भयसङ्घोचप्रे- 
मरससानी ४४॥ दो० ॥ पिताभवनउत्सवपरमजोप्रभुआयसुहोय तोमेंजाउंकुपायतनसादरदेखनसोय YY t चो ० ॥ कहेउनी- 
कमारमनभावा यहअनुचितनहिंनेवतपठावा ४६ दक्षसकलनिजसुताबुछाई हमरेबेरतुम्हेंबिसराई ४७ ब्रह्मसभाहमसनदुख 


माना तेहितेश्रनहुकरतश्रपमाना ४८ जोबिनुबोळेजाहुभवानी रहैनशीलसनेहनकानी ५६ यदपिमिश्रपितुप्रभुगुरुगेहा जाइयबि- 


तिनको आठह्ंमद प्राप्त होंयतहांलेशहू मदनहों होइ ४५ पुनि छियालिसकेदी हाते सत्तावनकी चौपा 
एकसमये सहाट्वबह्माकी सभामें बठेरहे तही rU द्चम्रजापति आयप्रापतभयों तहांबह्माको स 
इत्यादिक fases सिंलिदक्षका प्रजापतिमानिकै आदरभाव करते भये तहांपितामह बह्यानहो उठ अ 
i ' श्लोरालभक्तिते महादेव नतो आदरकियो न तौ निरादरकियों एकरसनेठ रहे कै तहांदक्षऐश्वव्य az 


RATE अक्षराथेंजानब YS 
भामें रहे देव सुनि सिद्ध 


रुमहादेव ईश्वर अरु विरक्त | 
पाइकैथिवणूकेनिराद्रवचन J/ | EA 
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व तकाला feet न हींबोले पुनिदक्ष शापदीनझों tenet कियज्ञमें तम्हारोकाग नहीं सिलैतबदक्षके नन्दीशवर शाप देतभयो 
www किजोप्रजापति भयोहे अरुवज्ञजों करेगी सोनष्ट होइजाइगों तबब्डणुमुनि विचारकीन्झ्ोकिजो दक्षकी यज्ञ पर्णडोती 
तो समस्तमुनिन की पूजाहोती बेदकरिकै सत्कम होती यह ससुखिकै भय्युमुनि केपकरिके शापदोन्हे कि जहालगि शिवके गण 
ws तिनमेंवबाह्म णके अपमानकर पाषंडो होड पुनिनन्ढीशवर शापदीन्झ्यो किजेते बाह्यणतुन्हेबृत्यादिकसकामी हों चिंतेसमस्त वि- 
नुबोठेनसंदेहा ६० तदपिबिरोधमानजहं कोई तहांगयेकल्याणनहोई ६१ भांतिअनेकशम्भुसमुझावा भावीवशनज्ञानउरआवा६ २ 
कहप्रभुजाहुजोबिनहिंबोळाये नहि भलिबातहमारेभाये ६३ ॥ दो ०॥ कहिदेखाहरयबबहुरहेनदक्षकुमारि दियेमरूयगणसड़त- 
बबिदाकियेत्रिपुरारि ६७ ॥ चो ° पिताभवनजबगईभवानी दक्षत्रासकाहुनसनमानी ६४ सादरभलेहिमिलीइकमाता जननीमि- 
लीबहुतमुसक्याता ६६ दक्षनकछुपूळीकुशळाता सतिहिबिलोकिजरेउसबगाता ६७ सतीजाइदेखेउतबयागा कतहुंनदीखशम्भु 

करभागा ६८ तबचितचढ़ेउजोशड्भुरकहेऊ प्रभुअपमानसमुझिउरदहेऊ ६ ६ पाछिलदुखअसहृदयनब्यापा जसयहभयउमहापरि- 
तापा ७० यद्यपिजगदारुणदुखनाना सबतेकठिनजातिअपमाना ७१ समुझिसोसतिहिभयउअतिक्रोधा बहुबिधिजननीकीन्ह 
प्रबोधा ७२ Wate ॥ शिवग्रपमाननजाइसहिहृदयनहोयभ्रबोध सकलसभहिहठिहटकितबबोलींबचनसक्रोध ७३ सुनहुसभा 


e पढ्डिह परतत्वक्षा नहीं आपूत हो हिं ghar शापदेवे कोन्ह्यो तबलांग शिवजी नन्दीपरआरूढ़ होकेकेलाशका आवतेभये ते 
हो समयमें castes सोशिवते ईषीकरतभयो यहसबक था महादेवसतीजीते कह तेभये हेसतीजी जबहम बाकीसभामें गयेरच्े 


_ || wage केज्ञाशमें रहि तातेइमरेमनमे यहआवतहे कितम दक्षकोयज्ञमें नहोंजाळ yc पुनिओनसटिकी चौपाई ते तिइत्तरिके 
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PCISSITS ७ ३ कव्हिबेका तौठम्हारी सवसभाह परतुभसब असश्वृद्धि 2 तबअपनेअपने Haw कल का प्रापत 
रते अरुपिता भलीभांति ते पंछिताइगों 9४ संतकसन्ह होइ अस शंभ असण्योप्रति WSURDGUUHIMD निन्दाकरे अस 
गै के कोटिन गोबध का पाप होते तहां असिनय[ट्‌ खनाइ Gew में ७६ कि निन्ट्क क जोभवाटिलेद केसे 
तुभाषा fatgefarefm चावर्व्य ताइत्यादिक का इयल ते थिंदककी बाखीकाखंडनक बिडारी Sr SUED सास तथ्य 
 उसकेपाषंडी atea peur fea भागिजाय तबव पार्पांमट हे अचनतो सबकोजोस क।टिवेके। सामत्थहों 99 aet 


दसकलमुनिन्दा कहीसुनीजिनशङ्करनिन्दा ७9 सोफडतुरतरहबसबकाहू भछीभातिषाङ्ताबपिताङू ७४ सन्दशम्भुश्रीपति 
अपवादा सनियजहांतहं असिपर्थ्यादा ७६ काटियजीमजोबतवशाईडे शवशनदिनत॒वछियप्राई ७७ जगदात्यानहेशपरारी 
जगतजनकसबकेहितकारी ७८ पितामन्दमतिनिन्दततेही दक्षशुक्रसमभ्भवयहदेही ७६ वजिहोँतरहरेहतेडिहेत उरभरिवन्हमो- 
लिट्षकेत co असकहियोगअभितनजारा भयउसकलछबखटाहाकाश ८१ ॥ दो० ॥ सतीमरण 

खीश यज्ञबिध्वंसबिलोकिभृगुरक्षाकीन्हमुनीश ८२ ॥ चा० ॥ समाचारजबशहुरपाये दीरभद्रकरिकोपपठाथे ८३ ashe 
जायतिनकीन्हा सकलसुरनबिधिवतफलदीन्हा ८७ भइजगबिदितदक्षगतिसोई जसकछणशमस्थविम्रजकीहोई ८४ यहइतिहास 
महेशजगतके आत्सापिता हितकारीहें oc पिताजोशिव जिद्कछें ताडीकेबीयतेलेरीशरीर waaay ७९ तार्येवह शरीर हो त्याग 


TS A 
देउगीचन्द्रमोलिकाहृदयभेंधरिकेटनतबसतोजो संपघ्ण सभाका तिरस्कारबारिकयो गा ग्निप्रगटकरिकैशरीरमस्मकबिड्ियोीट१॥ढी ० 
तबशिवकेगण उत्पातकरनेलगे तबब्टशु संचनकरिक रक्षाकोन टर तबसमस्त समाचारनारदजो महादेवते WHAT तबल हाढेवने 


अपनेकेपक सुत्तिवोरमसड तिनकापठावते भये ८३ बहुतसेना daw तिनजाइक यज्ञ विक्ष॑ सकियो अरसवके यघायोग्य zefedico 
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कै आनन्दको ग्रापरतिभई १८ घुनिवोनइसकी चौपाईते छव्विसकी चौपाईताई अकछ्षरावेजानब ag दोहात्ये पाबतीका स्वपनरूनि 


बिधिसमुझाई चळीउमातपहितहषौई २४ त्रियपरिवारपिताअरुमाता भयेबिकळमुखआवनबातां Ve, दो ०॥ वेदशिरामनिआ- 
यतबसबहिकहासमुझाइ पाव्वेतीमहिमासुनतरहेप्रबोधहिपाइ २७॥ चौ० ॥ उरधरिधीरप्राणपतिचरणा जाइबिपिनिलागीतप 
करणा २८ अतिसुकुमारिनतनतपयोग्‌ पतिपदसुमिरितजेउसबभोग २६ नितनवचरणउपजग्रनरागा बिसरीदेहतपहिमनलागा 
३० संव्वतसहसमूलकळखाये शाकखाइशतवर्षगवांये ३१ कछुदिनिभोजनवारियतासा कियेकठिनकङुदिनउपवासा ३२ बिल्व 
पत्रसहिपरहिंसुखाई तीनिसहससंव्वतसोइखाई ३३ पुनिपरिहरेहुसुखानेउपरना उमहिनामतबभयउअपरना ३४ देखिउम- 
हिंतपखिन्नशरीरा ब्रह्मगिराभइगगनगंभीरा ३४ ॥ दो० ॥ भयउमनोरयसफलतवसुनगिरिराजकुमारि परिहरिइसहकलेशस- 
बश्रमिलिह हिं त्रिपुरारि ३६॥ ato ॥ असतपकाहुनकीन्हभवानी भयेग्रनेकधीरमुनिज्ञानी ३७ अबउरधरहुब्रह्मबरबानी स- 
त्यसदासन्ततशुचिजञानी ३८ ग्रावेपिताबोलावनजबहीं हठपरिहरिशहजायहुतबहीं ३६ मिलहिंतुमहिंजबसत्तत्रषीशा तब 
जानेहुत्रमाणवागीशा ४० सुनतगिराविविगगनबखानी पुझकगातगिरजाहर्षानी ७१ उमाचरितसुन्दरमेंगावा सुनहुशम्भुकर 
चरितसुहावा ४२ जबतेसतीजाइतनत्यागा तबतेशिवमनभयउबिरागा ४३ जपहिंसदारघनायकनामा जहं तहं सन हिंरामगणय्रा- 
मा ४४॥ दो ० ॥ चिदानन्दसुखधामशिवबिगतमोहमदकाम बिचरहिंमहिधरिहदयहरिसकललोकअ्भिराम Qu wate il कत- 
हुंमुनिनउपदेशहिंज्ञाना कतहुंरामगुणकरहिंबखाना ४६ यदपिश्रक्ामतदपिभगवाना भक्तबिरहदुखदुखितसुजाना 9७ यहि 
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m अचक्ष ENS i e Ta ^ EN 
हि जानार मा प्रमसामत्थ है सवेजीवके हितकारी हे प्रभजीकरेगो सोनो कही करगो तुमनशोचकरो 


|| निर्भितकीनच्ते सोईतम्छारो कल्याणकरेगो हि - टिपरी 
` || रिजहियोग गिरिजड़सहजकहहिंसबलोगू ५ सोडबिचारिपतिकरेहुबिवाहू wom नमक TANS 
शीशा बोलेसहितसनेहगिरीशा ७ बरुपावकप्रगटेशशिमाहीं नारद्वचनअन्यथानाहीं ८॥ दो०॥ भार : ae 
2 ्ईतीनिर्मयउजिनसोइकरिहैकर्याण 1० ॥ अवजोतम हिं सवापरनेछ्ठ तोयहजायसिखावनदेटू १० 
हुश्रीभगवान पार्व्बतीनिमंयउजिनसोइकरिहकल्याण EOD हे ७ ANS हसु & das mue बि 
करइसोतपजेहिमिलहिं महेश आनउपायनमिटिहिकलेश १९: AAI ENTE सुद उ E fS RS. 
चारिसबतजहुअशङ्का सबहिभातिशङ्करनिकलङ्का ९३ सुनिपतिबचनहषेमनमाही गईतुरतउठिगिरजापाह १४ उन ह बळा नी 
नयनभरिबारी सदितसनेहगोदबेठारी १४ बारहिबारछेतिउरकाई गदमदुकयठनकदुकहिजाई १६ जगन्मातुसव्वज्ञभवानी 
मातुसुखदबोलीस्दुबानी १७॥ दो० ॥ सुनहुमातुमेंदीखत्रसस्वभसुनावहुंतो हैं सुन्दरबिप्रसुगोरबरअसडपदेशहुनोह १८॥ 


चो ० ॥ करहुजायतपशैलकुमारी नारदकहासासत्पबिचारी VE मातुपितहिपुनियहमतभावा तपसुखभददुखदोषनशावा २० त- 
पबलरचैप्रपत्चविवाता तपबलविष्णुसकछजगत्राता २१ तपबलशम्भुकर्राहँसँहारा तपबळशेषयरहि महिभारा २२ तपत्रधार 


सबसुष्टिभवानी करहुजायतपञ्चसजियजानी २३ सुनतबचनबिस्मितमहतारी स्वभसुनायहुगिरिहिहंकारी २४ मातुपितहिबहु | 


ति या ^s Ae e e n s = T ect. "U fx Eo Ta >. & 
&पुनिदशकी चौपाईते सत्तरहकी चौपाईताई अचराथ जानद१४ दोहाथ पावतीजो WITT ATT TTS । ES s td piii. 
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¥ लात अनेक विकार घारणकरिर होर काम क्रोध लोभ दृत्योदिक ताततिनजोवनके संगति संतजन नहोकरतेहे तिनकोबचन 

नहपान करतेहें १२८ प्रत्यक्ष देखिये जसेसरसरीमें जोपरे सोईपावन होत तैसेजो ईश चनेकविकार धारणकरेतो समस्तविकार हल 
XM CM 


निर्बिकारहे।इजातेहें तिनई शके संतजनभजते हैं हेडिमाचतत तैशेडी नहाडेवक्षा जानक्ल अरुजो सरसरीका छटजलतामें अस्थ कर ते 
Uae हो अरुजोकहतेहें किजोबहे मंड्गंगापरे तौगंगाहोइजातहे तैसेजीव ईैशकेजान ते ईशहोतऊे सोयहांयह अर्चक अ्रयो- 
सबविधिकल्याना १३० दुराराध्यपेअरहहिंमहेश आशुतोषपुनिकियेकलेश १३१ जोतपकरेकुमारितुम्हारी भाविउमेटिसकहिं 
त्रिपुरारी १३२ यद्मपिवरअनेकजगमाहीं इनकहंशिवतजिदूसरनाहीं १ ३३ वरदायकप्रणतारतभंजन कृपासिन्थुसेवकमनरंजन 
१३४ इप्सितफलबिनशिवअवराधे लहहिनकोटियोगजपसाधे १३४ ॥ दो० ॥ - असकहिनारदसुमिरिहरिगिरिजहिदीन्हअशी- 
श होइहिअबकल्याणसबसंशयतजहुगिरीश ९३६ ॥ 
७. ु exe cil phe. 
चो ol असकहित्रह्ममवनमुनिगयऊ आगिळचरितसुनहुजसभयऊ १ पतिहिएकान्तपाइकहमयना नाथनमैंसमुझेउंमुनिबयना 
जोघरवरकुळहोयअनूपा करियबिवाहसुताअनुरूपा ३ नतुकन्यावरुरहेकुमारी कन्तउंमाममप्राणपियांरी 9 जोनमिलिहिवरगि- || ` 
जनेनदींचे १२८ परमहादेव दुराराध्यहें इराराष्यकही इस्तरअवराधनहे ,जिनकेपरजों व॒म्हारीकन्याक्न शकरिकैतपकरे तोमझेश 
मिलहिंगे का'हेतेमहेश सबेकामके दाताहैं१३० पुनिएकसोयकतिस को चोपाईँते एक सोपेंतिसकी चौपाईताइ अक्ष रायेजानब १३५ 
ऐसेअनेकबातें ates नारट्हरिका सुसिरिकै गिरिजाका अशीषदके बह्मलोकका जातभये १३६ इतिथोरामचरितमानसे सकल 


कलिकलुषविध्व'सनेबालकांडेसतीपरित्याग पुनरज्जेन्मवर्णनंनामषोडशस्तरंग: ॥ १६ ॥ ही रामायण 
दोहा ॥ दशअरुसाततर॑ंगमें शुभनारदउपदेश रामचरणपाब तीतपमङुासुनिनकरदेश ६9 पुनिएकको चोपादेत आठकीचोपाई | १९६ 


^ 
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ate Stel] इसकी starker rod जानव १ २१ नारदबोले है हिमाचलजी जोठरुहारोकन्योका अरुशिवका विवाह होई तौजेते दूषण ते 
१८५ || सब दिव्यभूषण होइजाहिंगे जोसप्प fears विशूतिसि'हचमअब्यि इत्यादिकजों अशुभ भदा्थमहादिव ग्रहण किहेहें तहांमहादेव के 
अंगअंगते सवपरमदिव्यहोइरहेहें १२२ देखियेतोजोनारायण SUD शव्यापरशयनकरतेह तर्‍हांपंडितजन नहोंडूषणघरे १२३ देखिये 

तोभानु अरुकशान सर्वरसभक्षणकरत हैं शुभाशुभ परतिनक्षा अज्ञानोकेईनहीकहे १२४ सरसरोमें शुभअशुभ सबपद्ात्थ बहेचले 

HATS परसुरसरी का अपविचकेई नहींकछे CRY तहांइत्यादिक ईच्वरतत्वह TACIT इनकेदोष quiu दून केस योगते दूषण 
जेजेबरकेदोषबखाने तेसबशिवपहं मे अनुमाने ९२१ जोबिबाहशङ्करसनहोई दोषउगुणसमकहसबकोई १२२ जोअहिसेजशयन 
हरिकरहीं वुधकछुतिनकहं दोषनधरहीं १२३ भानुकृशानुसबरसखाहीं तिनकहँमन्दकहतकोउनाहीं १२४ शुभअरुअशुमसलि 
लसबबहई सुरसरिकोउअपुनीतनकहई १२४ समरथकहंन हिं दोषशुसाईँ रविपावकसुरसरिकीनाई १२६ ॥ दो० ॥ जोअसिहि- 
सिकाकरहिंनरजड़बिवेकश्रमिमान परहिंकल्पमरिनक्कमहंजीवकिईशसमान १२७॥ चा ० ॥ सुरसरिजळकृतवारुणिजाना wag 
नसन्तकरहिंत्यहिं पाना १२८ सुरसरिमिलेसोपावनकेसे ईशअनीशहिअन्तरजेसे १२६ शम्भुसहजसमत्येभगवाना यहिबिवाह 


भूषण Saas १२६ दोहात्य जोपेऐसी इसकोकहे बराबरिके!ईजीव करे किजीवअरु ईशवरतत्व एकही हे जोईशवरकरे हे शभा 
शुभ तौइैरवरके avian तैसेजीवहू का नहोंलगे जोऐसोके तोएक कल्पभरि नरकमेंरहे घुनिचौ रासीकाजाइ काहेतेजीव LTA 
समते कभोनहों हे १२9 देखियेतोकोई नीचजाति सरसरीकाजल कछुकभरिल गयो तहांकाडईे तरुकाफल के ईतरुके। छिलका 
सरु लिठाई इत्यादिक गंगाजलमें मिलाइकै छतकछे मदिरा करतभयो ताकाभलेआदमी नहींपानकरते हैं अरुजो वच्े फलकछि- /पिमायण 
लकाएलमिठाई इजारनसनगंगाकी धारामें डा रिदेद diay सबपावन होइजातले तैसेजी वअल्पज्ञ हे अनादिकालते कम्मनके बशपरोउ, || १<५ 
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232 बिह सेक्यों नेकल /सतभये छ्‌ तेंकर तहें ०१ घुनिएकसौ grauia 
कै कामलबचन ava विद सेक्यों शुभाशुभञने कलक्षण देखिकैबिहंस Dou "NE AS x M recuset edt 
एकसौद्सचै।पाईताई अ राये AAT ११०यहमेट्नारइछ्लनहीं MANS BATTS MALTA MATS TAS 


दुर्लभनाहीं १०४ यहिकरनामसुमिरिसंसारा तियचढ़िहहिं पतित्रत श्रसिधारा १०६ हक side iM SET 
गुणदुइचारी १०७ अगुणअमानमातुपितुहीना उदासीनसबसंशयकीना १०८ ॥ dto ॥ योगीज — à s bs 
असस्वामीयहिकामिलिहिपरीहस्तग्रसरेष १०६ ॥ Alo Ul सुनिमुनिगिरासत्यजियजानी guerre 6०) ee 
नारदहूयहभेदनजाना दशाएकसमुझतबिलगाना १११ सकळसखीगिरिजागिरिमयना Lbs ols य॒ ME bu 
नम्पादेवऋषिभाषा उमासोवचनहदयधरिराषा ९१३ उपजेउशिवपदकमळसनेहू न lirhy ह १ 
अवसरघ्रीतिदुराई सखीउङङ्गबैठितबजाई २१५ झठनहोहिदेवत्रदषिबानी शोचहिं दम्पतिसखीसयानी ११६ | 


ट्नहार११८तदपिएकमेंकह उंउपाइ होइकियेजोदैवसहाई ११६ जसबरमेवरणेउंतुमपाहीं मिलिहिउमहिँतससंशयनाही १२० 


५ ७ ~ q 3 ~~ ^ = 7 ~ tux 
; पेवनेलगी यह से हान्यो wea मेद्‌ विलगायगयोकिपार्वतोके आनन्दभरआंर 

मती जी गींयहसेद नारदहनह्ींजान्यो तहांयडदशाससथा [लगायगयो h 

ec बोली कब सामान्यचतय सुनि हस राअत्पनोपार्यतीकेएणचगुणिचारेउसायइमेदनारदळून ले नामतो 
काकोनबरसिलैगो जबवैसीदशा शिवमेंससुकतभये तबभेद्विलगाइगयो तबकहनेलगे१ ११ घुनिएकसौबारहको AAT AA एकासयक 


पियहिपियारी १०३ सदा्रचळयहिकरअरहिवाता यहितेयशपेह हिं पितुमांता १०७ होइहिपूज्यसकलजगमाहां यहिसेब्रतकछ 


रिराऊ कहहुनाथकाकरियउपाऊ ११७॥ दो०॥ कहमुनीशहिमवन्तसुनुजोविधिलिखालिलार देवदनुजनरनागमुनिकोउनमे- 
S 


रामायण 
teg 


बा० डो | 
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शमुकैविसखके wala राजादक्षते जानिलेव ८५ महादेवको दोहाईकरिके संपर्ण यज्ञ के। भागभ A -— 
प्रसिद्वहे ८६ पुनिसतासोकी चौपाईते तिरानवेकी चौपाईताई अक्षाराचे जानब€३ जनप पतीची rameter भे धी | 
i NN) A न १ D " d 
सकलजगजाना तातेमेसंक्षेपषखाना ८६ सतीमरतहरिसनबरमागा जन्मजन्मशिवप 2 
" "EG "^ e दअनुरागा ८७ ताहकारगणाहम 
जाई जन्मीपाब्बंतीतनपाई cc जबतेउमाशैलणहजाई सकलसिद्धिसम्प्तितहंछाई < ह ति 
हा ता €०॥ दो० ॥ सदासुमनफलसहितसबब्रुमनवनानाजाति प्रगर्टीसुन्दरशेलपरमणिआकरब भांति À 
3 penton ee खगम्टगमधुपसुखीसबरहहीं 8२ सहजवेरसबजीवनत्यागा गिरिपरसकळकर हिँ रान à i 
ae a त तता ६४ नितनृतनमड्रूणहतास ब्रह्मादिकगावहिंगणजास ६४ नारदसमाचा- 
ig’ हसिवाय ६६ शेलराजबड़आदरकीन्हा पद्पखारिबरआसनदीन्हा 5.० ३? " 
Y सिता जसौभाग्यबरतरि आसनदान्हा €७ नारि हितमनि 
kh rin Mil ८ निजसोभाग्यबहुतगिरिबरणा सुताबोलिमेलीमुनिचरशा ६६॥ gi Bi sn 
हि तुम्हा!र कहहुसुताकंदीषगुणमुनिवरहदयबिचारि ९०० ॥ चो०॥ कहमुनिबिहं सिगृढुखढुबानी स॒तातः Ra 
गुणखाना १०१ सुन्दरिसहजसुशीलसयानी नामउमाअम्बिकाभवानी १०४ '_सबढक्षणसम्पन्नकुमारी होइहिसन्तत 


^, ?N a 
SUR तबशलराज कसेशोभितलें जेसेशीर णे = 
कसेशोमितहें जेसेश्रीरामचन्ट्रको भक्षिमाइ की सतजनशोनित होतेहे ८४ usur मंगलमय मधे EE THEE यश 


गावतेहें eu पार्व्व तीको जन MEN 
: AT जन्ससुनिके श्रीनारदजीआवतेभये <€ तब हिमाचल घोडशग्रकार पजनकरते भये ९9 इनिनारि युक्कसनि ॥रामायण 
“a 2 न 


प्रद्‌ I भे त कटक > डं ja aA ~ ^ 
Eastern ८८ पावती केपाँचनमे डारतेभये ce दोहात्व Wawrgfer कन्याके लक्षणको १०० तबस्चनि Arsh 


ES Pa क M ; 
Ji DES “a 
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| "Mp 
1 घे जानब Be यदापि were प्कामहैतदपिमगवानहें चाहतसरहं 
पुनिअट्ठाइसकी चो थ|जानब ४६ यद्य fu सझादेव निष्कानहेंतद 


बिविगयउकालबहु' ' ्रेमशङ्करकरदेखा अ्रबिचरह्दयभक्तिकीरेखा ४६ प्रगटेरामकृतज्ञकृ 
पाठारूपशीलळबल |... _  तुमबिनअसभशणकोनिबव्बोाहा ua बहुबिधिरामशिवहिसमुझावा पा 
ब्बैतीकरजन्मसनावा ४२ अतिपुनीतगिरजाकीकरणी बिस्तेरसहितकृपानिधिबरणी ४३॥ दी० Albi: V 7220, 
हमपरनिजनेहु जाइबिवाहहुशेळजहियहमोहिंमांगेदेह ४४ Uso ॥ कह शिवयदपिउचितश्चसनाह। decis i जाई, 
५५ शिरधरिआयसुकरियतुह्ारा परमधम्मंयहनाथहमारा ४६ मातपिताप्रभुगुरुंकीबानी बिनहिंबिचारकारयशुभजाना ४७ 


[० टो 
gee 


2 


तमसबभांतिपरमहितकारी आज्ञाशिरपरनाथतुह्ारी ४८ प्रभुतोषेसुनिशङ्करवचना मिति a ६ eA E 
ह्यारत्रणरहेऊ अबउरराखेउजोहमकहेऊ ६० अन्त्रध्यानभयेत्रसभाखी शङ्करसोइमुरतिउरराखी ६९ तब saa qug 

आये बोलेहरअतिबचनसुहाये ६२ दो०॥ पाब्बेतीपहंजाइतुमभ्रेमपरीक्षालहु गिरि «PN V S d हु EE ॥ 

| sie ॥ सुनिशिववचनपरमसुखमानी चळेहपिं जहंरहींभवानी ६४ ऋषिनगोरिदेखीतहं कैसी म्रतिवन्ततपस्याजस i: za id 
मुनिसुनशेलकुमारी करहुकवनकारणतपभारी ६६ केहिअवराधहुकाअबचह हू हमसनसत्यमरमसवकह हू ६७ क 

चनभवानी बोलींगढ़मनोह रबानी ६८ कहतमरममनश्रतिसकुचाई हं सिहहुसुनिहमारिजड़ताई ६६ i ME d 

_ || चहतबारिपरमीतिउठावा ७० नारदकहासत्यहमजाना बिनुपङ्खनहमचह हिँउडाना ७१ देखहुमुनिश्ज हिन ७३ यशव- लोक 
— || हिसदाभत्तोरा७२॥दो०॥ सुनतबचनबिहंसेऋषयगिरिसिम्भवतवदेह नारदकरउपदेशसुनिकहहुबसेउकहिंगह ७३ ॥ १९९ 
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p à °| भगवानको ॥ रलोक ॥ पोषणंभरणाधांर॑ शरश्यं बव्यापकां कारुण्य षड == १ जहां येते षड्भाग पूर्ण हे।हि 
x ताक्षास्वयं भगवान्‌ ककीजहांकछू कसको इ तिनवळकाभगवानूकही परअंशकला बिश्वूतिकही तातेसती जापरमभक्तिमाने तिनके 
इखतेभये काहेते भगवान्‌हें रामानन्यहें पुनि अड़तालिस की चौपादते तिइत्तरि के दोहाताई' TAT AAT 93 दक्ष प्रजापति 

"ud घुचहें ast पिताकी आज्ञात प्रथम हजार Wu vaa कियो छुनि दश हजार उत्पन्न कियो जब सात बषके सब पुच भये 

तब पिताने आज्ञादई PITS तमजाइ तपकरछ+्डपरांत स्टष्टि वार तबसमस्तपुत्त जाइकैबनमेंगंगा के तटतपस्याकरनेलगे ast 

सोनार ट्जोग्राप्तमये तहांसमस्त बालकानके। देखतेभये अतिउन्दर THEETF शुद्ददशा SHAH नारदजी qu भयेहे बालकळ ठमसमस्त 

किसकेषुत हो तबबे बोलतेभये vary प्रजापातिकेएचकें पिताको आज्ञाते तपकरिकै बिवाह कारिक सट टि वार लिंगे तब नारदजी 


We दक्षसुतनउपदेशिनिजाई तिनपुनिभवननदेखाआई ७४ चित्रकेतुकरघरउनघाला oy कनककशिपुकरपुनिअरसहाळा ७६ 


विचारकीन कियेतो मोजकेच घिकारी है इनकैजिपयकी परबनन डो लगी woe = A 
Ui q शक्षेषा ^8 e LL 
कळ तुनअपनोजन्य ग्योँखोवतेही यहजोसंसारछे Flats है St पुच ul AE वि ह ATUM ined pae 
हु 3 | HCE सोतोबधनरूप्ध खी पुच पोत्र धन घाम इत्याढ्विजीवके wie ^2 
जीवचोरासीमें खसते हें अनेकढु:ख सहतहे इनसबनके। arias बर्ड बड़ चः Tele i जो 
o er सहत क इनसबनकेा त्यागिक बड बड चक्रवत्ती राज्यकेत्यागिकै ईशवरकोस्मरणकारिकै ईशर को 
प्राप्त भये T यहससार अनित्यह अचतिसकेहेतु ठुमत्‌पस्या करतेही FAIS अज्ञानोही आखिरबालकै तो हो अरुजो gras 7 
PUE THIS तहांजों परभेरवरको ओरनलगावे सोवहशुरूनडीं वह माता पिता पति पुच निच धनदृत्यादिक सब gs क 
बालक तुसमर्संग HA भगवदभजनकारिके अगवत्कषाप्राएत होळ TEATS भागवते शलोक ररगसस्वात्स्वणनोनसस्याई 


nir A Fe 


सवाय वानस नह io _स्यान्नमोचयेद्यः UHRA १ तहाँचारटको बचनसुनिक्ै वालकनक्ा ज्ञानभयों 
| तबससस्हवालक ve ws d" 3 इसनारद्हैँ GUIDATE इस के बहाने स्टष्टिकीआज्ञा दहै हुमनेन छी: मान्यो 


रामायण . 
3 oo . 


[4 - 
et 
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तबबरह्मा हमारेऊपर BATTS Teas हेबालकळ FeV asaya qvem GTS तम्हारोपिता बिषय 
का अंगोकारकियो Sees , ,गवद्विषयका ग्रापृतक्ये हेबालकळ तुमकाज्ञान प्रापतमयोक्षे देखोतो एसो कौन 
अभागी जोकल्पतर कई , _ aa ५००७, HH रोड अरु गदहो अरुविषय इनकासेवन करे है यहबचन सुनिक्षै सवाल र 
wav शोनारद्जो ATER शिष्यकरो जोआपुकहोगे सोई इमकरेगे तबनारट्जो सबनके। वासदेवभंच उपदेशक रिकी ध्यानवता- 
वते हैँ PATS तुम अपने नासाय कष्टिकरो पलकन होंचले समाध्यनह् कै स्वस्वरूपदेखळ तवकछुकालमें TART परवच्न के स्वरूप 
देखिपरगो तवठुमःङतात्य हो इजाहुगे अरुतुमक्षा MAT war पिपासाटिक नहींब्यायैगो परतुलके जबपिता Vaasa केत- 
ऊकार तबतुम उनकोबचन नहोंसुनहूगे तबअपने Bias तत्पररहना अरु जेकिसीका वचनछुनछुगे तब विन्न Sarai यकव 
TICS TH लोककोंगये तबकछ क/लबीते दक्ष प्चनके बोलावेकोगये Teas हेपचछतह्यारी तपस्या पर्णभई झबउठों च लो तहको 
सुने उनकोतौ निर्विकल्प समाधि लंगिरछीहे तबबह्मवाणी सई इनको नारद को उपदेश US अबेयेतम्हारे कामके qY तब 
दक्षखी मिक फिरिगये तेसबसंसार सागर हुःखरूपतामें फिरिवेन हीं आाये मोक्कोप्रापाति भये og चित्रकेतचक्रवत्ती रजातिन के 
पोड्शतहख रानी रहे परपुचकाहहके Avice तदांराजा fray हुखितरह तबराजाने ऑंगिरामनि की सेवानीकी प्रकार कि- 
| यो तबमुनि प्रसन्न हके कह्यो हेराजन्‌ तम्हारी छोटी रानीके एकपुत्र होइगों तब राजा हर्षका प्रापतिभयो तब ककक काल 
ate राजाके पुचभयो तबराजा प्रजाको बड़ो आनन्दभयो अरुषुचवर्ता रानीको बडोयाद्रभयो तहां अपरजोर हीं Sus fafe> 

यइबिचारकोन कि जे हिरानोकेपुचभयों सोई मालिकभई quiu] ओर सम्म्तिकरिक्षै पुचकोबिषड्यो पुत्र मरिगयीतबराजा 
केम हाशोक उत्पन्वभयो तब अंगिरासुनि ज्ञान वैराग्य योग स्वाथ'परसाथ अनेकविधि करिके सखकावते भये राजाकी मोह न st 
गदै तबअंशिराक्टणिनारदको स्मरणकोन नारदजूआडू प्रापतिभये तबनारद राजाको ससुकायो परराजाके मोड नहींगयो qu 
नाएट्जकड़ा हेराजनचलोतो पुच से vd कित॒मको हो अरुकेसेतुममरेह् तब राजानेकहा किबालकतोमरिगयो किस तरह TU 

; | | ES 


| यण, 
NES 


, तबनारदजी अंगिराजी राजासयक्त समस्त समाज बालक 
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तबनारद Rast fa aca जिअब हानि लाभ इत्यादिकं अज्ञान दशामेंसबहें जे।ज्ञानकरिके टेखहूतो आत्मानिलह आनंद स्व- 
few? हेराजनतुमचलोतो बहबालके सबकहेगो 


रूपह नकिसकेापुचहे नकिसूकेपिताङ eure TT नख आत्मासबत X 
E: के पासगये तब नारदजी ईश्वर के प्रतापते बालकते बोलतभये Vara 


तुम VSS राजातेबार्ता करहुनारटके प्रतापते बालक wízas s घुनिबालकबोलतभयों Fray gum eer करतेहो 
कोनकिसकापुतरक्छे कौनकिसका प्रिताहेदेखोतो जोकिसूनेअपनोपुचमन्योह अरुघुचने पितामान्योह तहाँ जब आदइकेकोई HA 
प्रापतिमधोा तब न तोपिताकेा सिटाये।पुचके क्लं शजाइ नतोपुचको मिटायो fuera शजाइ देखिये इतनातों किसूका किया 
होतहीनहींदन्चोंने अपनपोकहा मानिलियोकु यहतोसबपितापुच ढारासिच अरि हानि लाभ ह शोक धन धामयंत भगवत 
मायाको बिलासकु सोकैसोह जसेब्टगढ्प्णाकी जलजसे सोपमें रजत जसेसूत «it लिठाई अरुग्रेतकी अग्नि देंखिबेसाचह WWEDI- 
HS हुखदायकहे केवलक्ष शहीहे तातेराजन्‌ सबत्यागि भगवच्छरणहो छ AAT हो कु अस इसारी TAA SS C सो पंचालदेश 
के राज़ारहों के ईंसनिके उपदेशते राज्यत्यागिक्षै विरक्षभयों भगवान कीशरणभयों एकसनयसेँ संस्वाभाविक aS कोजात रहों 
avi डेढ़ पहरदिन प्रापतिभयो तहांएक ग्रासतमभिक्षाकरिल्यायां अरू एकमाईने चारि कण्डादियाो तब Wa स्नानकरिक 
STITH नवद्ाबनाइ RAT ATTA प्रसाद पायो प्रथमकण्डाकी मनेशोधिनलियो तब urge कण्डाकी राख 


शानलियामकेण ग 

मेरो्यडिन>__... .:. ~ Saree तहांसोरहहजार चोटी जरिगई” तहाँदेखियेतो बिनाविचारकों धम्म कस्म अपन 
राधहीहे तही शालि गयेतेशुशभये वाहीपुण्यते षोडशो हजारचीटी तेरीरानीभईहें अरुजिनने मोकोकरडा 
fest सोकोटोरानोभ | : गमोकोतोसोरहइ हजार बार जन्म धरिवेके Ta Aste १ शालिग्रामके। मोगलगाये सते 


खत अपनोदावलियो यहुसमुकिलेक्ल बहक्तकाकरों यहकाडिक बालकशरीरके 


एकञजन्मधरिबेको यो a, 
रानभयो नारदके उपदेश ते राज्यको त्यायिक बिरक्कमयो अरुसब रानी केप्णवी 


wir शोरए्चन्द्र के प्रा 


\ 
\ 
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_,कएयपने लोका राजासे[तपक्षरिवेकषागया त ह इिरण्यकरयपको रानीगबसयुक्क 
<अमॅबालक रहेखडितरानोबाजकके शोरामतत्वउपदेश करनेलगे HIST Tass 

उच द्शारहती हे तहांजोवका अनेकजन्मकी सुधिरहतोह सारासारके विवेकहोत'ह तब 
भाअवको WIA जाऊंतो परमेण्वरके। भजनकारौं लतात्यहोइजाउं ऐसेक इतसंते गवर्भ ते 


«s _ ,त्बतभयो तातेश्रो नारद्‌ज प्रह्लाद के ग बभ होविषे उपदेशकियों तबग्रज्ञादजी की रामाकारट्टत्ति ut तेहीद'सा 
के em r a 


नारदसिखजसनहिंनरनारी अवशिहोहिंतजिभवनभिखारी ७७ मनकपटीतनसज्जनचीन्हा आपसरिससबहीचहकीन्हा ७८ 
तिनकेबचनमानिबिश्वासा तुमचाहहुपतिसहजउदासा ७६ निर्गुशनिळजकुवेपकपाली अकृलोहदिगमबरन्याली ८० EE 
कवनसख्रसबरपाये भळभूलिहुठगकेबोराये ८१ पञ्चकहहिँ शिवसतीबिवाही पुनिश्रवरेड्रिमरायनिताही cx wate ॥ 


बा० टो० मदूंसवभगअतूकेप्रापातम 
२०३ रहे तर्हा acer 
"qud रक्षा 
यहञ्चाए 


प्रह्लाद उत्पन्नभये प्रसवके। पवन स्पर्श नहीं कियो सर्वभूत थीराममयदेखिपरेड ast प्रह्वाद्‌ हो srg m हिरण्य कश्यपको वंध 
भयो अरुमोककेप्रापतिभयो ऐेसेनारदहें यहष्पृतकणिकहतभये अरुतहिनारदके युरुकरिकं तुम sack शतत आम opi 
डा 9६ सपतक्टपिवोलेहें उमाजेकाईखीपुरुषनारदका उपदेशसन तो विशेषणहत्यागिकं विरक्त हाइज/इ 99 नारदमनके कपटी 
हे अब ऊपरके देखत dae सनकीबेगसंकल्प विकल्प ताक्षा कपटि लोन अथवासंसारके जालकाकाटिके अपनेसडश्‌ करते छै ताते 

पाईतेअसीताई अक्षराय जानब ८० यहसंसारमें ठगिके नामय॒क्तकरिके ज्ञानवेराग्य sale 


pum aed E नि्यो नासो कीचौ " = a A ७ AO SAS a DEN 
के निकासिलेतेहे तातेठगकाहा ८१ पुनिबयासीकी चौपाईतेनव्वो की चोपाईताई अक्षराचे जानब ९० पावेतीवालतोभडू हेसु निहु 


रामायण 
२०३ 


बाण्टी० 
२०४ 


|. कृजगबाह। ES जन 
सपाप्राकह 
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जिनकेयुरुके बचनमें प्रतीतिनही हे तेआणी काटिनजन्भभरि अनेककण्म ues झानउेराग्यकारहिं प्ररशसारनतरहि गुरुकही बेदमें 
स्वस्वरूपमेंपरस्वरूपमें FTF TATA TARTS) से महादेवजगद्युरुह ८ १ इहांबाणीमेंस केस अत्य डे अवणुणक ही ती PAZ गुणतेर हित 
अवसुखसोवतशोचनहिं भीखमांगिमवखाहिँ सहजएकाकिनकेभवनकबहँकिनास्खिटाहिं23 ॥ चौ० ॥ अरज हूमानहुकहाहमारा 
हमतुमकहुंबरनीकबिचारा ८७ अतिसुन्दरशुचिसुखदसुशीला गावहिंवेदजासयशळीछा cy ठूषणरहेतसकलगणरासी श्रीपति 
पुरवकुयठनिवासी ८६ असबरतुमहि मिलाउबआनी सुनतबचनकह बिहेसिभवानी ८७ सत्यकहेइ गि ररभवतनयेहा हठनङ्टछ्टहि 
वरुदेहा ८८ कनकहुपुनिपषाणतेहोइ जाशेउसहजनपरिहरसोइई ८६ नारदवचननसें परिइश्ड बसोभवबनउजर्नाहिंडरऊ ६० गरु 
PITTA TA सपनेहुंसुगमनसुखसिवितेही & 1 दो०॥ महादेवअवगुणभवनविष्यसकछणरधाम जे हेकरमनरमिजाः 
सनताहितेहिसनकास &२॥ चौ० ॥ जोतुमनिठतेहुप्रथममुनीशा सुन।तहु!सखतुमारियरिशीशा 8३ अब्लेंजन्मशम्भसन Kd 
काशुणदरणकरबिचारा ६४ जोतुम्हरेहठहृदयबिशेषी रहिमजाइबिनकियेबरेषी sy ada: केयन्हआरुशनाहीं SÉ निक 
£ जन्मकोटिठगिरगरहमारी बरडंशम्भुनतुरहोंकुमारी ६७ त जहुननारदकरउपदेश आपकह हिंशतबारमहेश ६८ 

TT तुमग्टहगवनहुमयउबिलम्बा 66 देखिप्रेमबोलेम नि शाना जवजयजंग दम्बिक्रे Hg नी १०० दौ © क तममा 
याभगकन।॥ se =. *जमात नायचरणशिरमनिचलेपनिपनिहा qum १०१ ॥ 


= 4 | 
रुविष्ण' {दिव्य यु शके 'देवसेरच्योह Vata ८१ घुनितिरानवेकीचौपाईते एकरी एकके दोइाताइ' अक्षराय 


जमुन १ ल रा 


— Re € , 


fec. t 
. SAGAS वालकाण्डो नारदेपदेश पार्वती तप बणे5नामसप'त दण स्तरः gov // २०४ 
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BF 


राया यण - 
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दशअरुआठतरहइूमें शिवसमाधिकेत्याग मदनविजयघुनिद्‌ हनते हि रतिबरद्ानसोहाग १८ घुनिएकचोपाईते प्रचीसकी चौपाई 
ची०॥ जाइमुनिनहिमवन्तपठाये करिबिनतीणिरिजाशहळाये ९ बहुरिसप्तकषिशिवपहंजाई कथाउमाकीसकलसुनाई २भयेमग- 
नशिवसुनतसनेहू हर्षिसल्तकषिगवनेगेहू ३ मनथिरकरितबशम्भुसुजाना छगेकरनरघुनायकध्याना ९ तारकअसुरभयउतेहिका- 
ला भुजप्रतापबलतेजबिशाला ४ तेसबलोकलोकपतिजीते भयेदेवसुखसम्पतिरीते ६ अजरअमरसोजीतिनजाई हारेसुरकरिवि- 
विधिलराई ७ तबबिरच्चिसनजाइपुकारे देखेविधिसबदेवढुखारे ci दो०॥ सबसनकहाबुझाइविधिदनुजनिधनतबहोड शम्भुशुक्र 
सम्भूतसुत यहिजीतेरणसोइ ६ wate ॥ मोरकहासुनिकरहुउपाई होइहिईश्वरकरहिसहाई ९० सतीजोतजीदक्षमखदेहा 
जन्मीजायहिमाचलगेहा ९९ तेहितपकीनशम्भुहितळागी शिवसमाधिबेठेसबत्यागी १२ यदपिअहेग्रसमंजसभारी तदपिबात 
एकसुनहुहमारी १३ पठवहुकामजाइशिवपाहीं करेक्षोमशङ्करमनमाहीं १७ तबहमजाइशिवहिंसमुझाई करवाउबबिवाहबरिआई 
१५ यहिविविभलेहिदेवहितहोई मतिअतिनीककहैसबकोई १६ अस्तुतिसुरनकीन्हअसहेत्‌ प्रगटेउविषमबारिचरकेतू १७ ॥ 
दो०॥ सरनकहीनिजबिपतिसबसुनिमनकीन्हबिचार शम्भुविरोधनकुशलमोहिं बिहं सिकहेउअसमार १८ ॥ चो०॥ तदपिक- 
रबमैकाय्यतम्हारा श्रतिकहपरमधम्मंउपकारा १६परहितलागितजहिंजेदेहीं सन्ततसन्तप्रशंसहिंतेहीं २० असकहिचलेउस- 
बहिशिरनाई सुमनधनुषकरसहितसहाई २१चलतमारअसहदयबिचारा शिवविरोधधुवमरणहमारा २२ तबआपनप्रभावबिस्तारा 
निजवशकीन्हसकळसंसारा २३ कोपेउजबहिंबारिचरकेतू क्षणमहंमिटेउसकलश्रुतिसेतू २४ ब्रह्मचय्यंत्रतसंघमनाना धीरज |रमायण 


ताई अच्षराथंजानब २५ जबकाम केपेउतबवेदमव्यीदमिटिगडरे अरुजिवे क राजा धम्म रथधीरज VATA खड्गसन्तोषचम्म क्षमा २०५ 


D 
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बा० टो | बखतर ताके वेराग्यमँची विज्ञानमिच यमभटनेस सेनापति सदाचारसेनाव दा ध्यय नवाजा सदनकब्मवह्मचस्थ जतडूत्यादिकसोसेवक 
हक हु इत्यादिक सच्चितकटकबिवेकभाग्यो सङ्गरन्ध साईप्बत अ्रसड्भकन्दरनमें uen २६ पुनिसत्ताइसके छन्द ते बत्तिसको चौपाईताइ' 


धम्मज्ञानविज्ञाना २४ सदाचारजपयोगविरागा सभयबिवेककटकसबभागा २६ ॥ छन्द ॥ भागेडबिवेकसहायसहितसुभइसंयुग 
महिमरे सदूय्नन्थपब्बेतकन्दरनमहंजाइतेहिअवसरहुरे होनिहारकाकरतारकोरखवारजगखरभरपरा दुइमायकेहिरतिनाथजेहि 
कहं कोपिकरधनुशरधरा २७॥ दोऽ ॥ जेसजीवजगञ्रचरचरनारिपुरुषञ्रसनाम तेनिजनिजम्यौदतजिभयेसकलबशकाम २८ 
॥ चो०॥ सबकहदयमदनअ्रमिलाषा लतानिहारिनवहितरुशाखा २६ नदोउमगिअम्बुधिकहंधाई सङड्मकरहिंतळावतळाई 
३० जह॑असिदशाजड़नकीबरणी कोकहिसकेसचेतनकरणी ३१९पशुपक्षीनमजलथळचारी भयेकामबशसमयबिसारी ३२ मदन 
अन्वब्याकुलसबछोका निशदिनन हिं ्रवलोकहिंकोका ३३ देवदनुजनरकिन्नरब्याला प्रेतपिशाचभूतबेताळा ३४ इनकेदशानक- 
हेउंबखानी सदाकामकच्रेजानी ३४ सिडविरक्तमहामु नियोगी तेपिकामबशभयेवियोशी a e we ॥ भयेकामबशयोगीशतापसपा- 
वरनकीकोकह देख हिं चराचरनारिमयजेन्रह्ममयदेखतरहे अबलाबिलोक हिं पुरुषमयजगपुरुषसबश्रबळामयं दुइदरडभरित्रह्मारड 
भीतरकामकृतकोतुकअयं ३७॥ सो०॥ घरानकाहूबीर सबकेमनमनसिजहरे जेहिराखेरघुबीर तेउबरेतेहिकालमहं ३८॥चो ०॥ 
Pe जबळगिकामशम्भुपहंगयऊ ३६ शिवहिबिलोकिसशङ्केउमारू भयउयथायिरसबसंसारू ४० 


७०७००००८०७ 33 कामकेवश चकचकडे निशिदिनिनही देखहि तहांदुददण्डभारि कामकापेड निशि दन Bus त? gs 
«Usu TIGA होतेहे तब॒दिनह जबसुमेरके उत्तर तवइहांनिशि है writers अरुकामत्रह्माण्डभरिब्यापेडले आगअच्चरा बैजा- 
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ब ३३ पुनिर्चोतिसकी चौपाईते भैतालिसकी चोपाईताइ uci ४४ तह क 


frm न [संकोप प्रभाव एसे c 
मारिरझाहतिनहूुकैेमनसिजजाग्योह्र8 हपुनिसेतालिसके wed उज्चासकीचो पाई सा देखिपरज करिजिनकेमन 


à | | ताईं अक्षरायेजानव४<आकर्षणउच्चाटन मार णब- 
भयतुरतसबजीवसुखारे जिमिमदउतरिगयेमतवारे 9१ रुद्रहिदेखिमदनभयमाना दराधर्षदर्गमभगवाना ४२ फिरतलाज 
कुकहिनहि जाडे मरणठानिमनरचेसिउपाई ४३ प्रगटेसितुरितिरुचिरऋतशाजा कृसमितनवतरेराजबिराजा 99 बनउपवनवा 
पिकातड़ागा परमसुभगदशदिशाबिभागा ७५ जहंतहंमनउमगतअनुरागा देखिमुयहुमनमनसिजजागा ४६॥ छन्द Il जागेउम- 
नोभवमुयेउमनबनसुभगतानपरेकही शीतळसुगन्वसुमन्दमारुतमदनअनळसखासही विकसेसरनबहुकंजगुंजतपुंजमं जळमध- 
करा कलहंसपिकशुकसरसरवकरिगाननाचहिं अपूसरा ४७॥ दो ० ॥ सकलकलाकरिकोटिविधिहारेउसेनसमेत चलीनअचळस- 
माधिशिवकोपेउद्ददयनिकेत ७८ ॥ चो०॥ देखिरसाळविटपबरशाखा तेहिपरचढेउमदनमनमाखा ४६ समनचापनिजशरसंघाने 
अतिरिसताकिश्रवणलगिताने ४० छांड्रेसिविषमविशिखउरलागे छूटिसमाधिशम्भतबजागे ५१ भयोईशमनक्षोभविशेषी नय 

उघारिसकळदिशिदेखी ua सोरभपछृवमदनबिलोका भयउक्रोधकम्पेउत्रेलोका ४३ तबशिवतीसरनयनउधारा Remp 
यउजरिछारा ४४ हाहाकारभयउजगभारी डरपेसुरभयेअसुरसुखारी ४४ समुझिकामसुखशोचहि भोगी भयेग्रकयटकसा वकयो- 


~ 


गी ४६ ॥ छन्द ॥योगी अशटकमयेपतिगतिसुनतरतिम्‌च्छितभई रोदतिबद्‌तिबहुभांतिकरुणाकरतशङ्टुरपहं गई अतिप्रेमक रिबि- 


शोकरण यद्चारिह कामके wqui अरु autres अरुमोहन समभन बंदनशोषन दहन येतेपंचबाण् कामके पर WW 
पुनि दूक्यावनकी चौ पाडते तिरपनकी चौपाईताइ अच्चराथजानव YR ताहीधनुष बाणते शिवकेहृद यमें मारतभयो शिवकीसमाथि 


| ray 
33 
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"repo || रानबेके wrerari अक्षराचे जानन <8 इंतिथीरामचरितनानसेसकलकालिकलषविध्वंसनेवालकांडेथीशिवसमाधि मंट्नबिजयपुनः 
soc RATA YEAH अष्टादशस्तर ग. ll १८॥ - 

अतिबड़अविवेकतुम्हारा ८२ तातअनऊछकरसहजसुभाऊ हिमतेहिनिकटजाइनहिंकाऊ ८३ गयेसमीपसोअवशिनशाई असम- 
हेशमनमथकीनाई ८४ ॥ दो ० ॥ हियहरपेमुनिबचनसुनि देखिप्रीतिविश्वास चलेभवानिहिंनाइशिर गयेहिमाचछपास ८४ ॥ 
चो०॥ सबप्रसङ्घगिरिपतिहिसुनावा मदनदहनसुनिअतिदुखपावा ८६ बहुरिकहेउरतिकरबरदाना सुनिहिमवन्तबहुतसुखमाना 
८७ हृदयबिचारिशम्भुप्रभुताई सादरमुनिवरलियेबोळाई ८८ सुदिनसुनखतसुघरीसुचाई बेगिवेदबिधिलगनधराई ce पत्रीसप्त 
ऋषिनकहंदीन्ही गहिपदबिनयहिमाचळकीन्ही ६० जाइबिधिहितिनदीन्हेउपाती बांचतप्रीतिनहदयसमाती ६१ लगनबांचि 
अजसबहिसुनाई हर्षेसुनिसबसुरसमुदाई 8२ सुमनढ॒ष्टिनमबाजनबाजे मड़रूसकलूदंशहुदिशिसाजे ६३ ॥ दो०॥ लगेस- 
वांरनसकलसुर बाहनविविविबिवान होहिंशकुनमड्रलसुखदकर हिंअप्सरागान ६४ ॥ 
ato ॥ शिवहिशम्भुगशकरहिं सिंगारा, जटामुकुटअहिमोरसवांरा ९ कुणडळकडूयपहिरेव्याला तनविशू तिकटिकेहरिद्वाला २ 
शशिललाटसुन्दरशिरगड़ा नयनतीनिउपवीतभुजङ्गा ३ गरछकण्ठउरनरशिरमाका अशुभवेषशिवधामकृपाला 9 करविशूलअरु 
डमरुबिराजा चलेबसहचढ्बाजनबाजा ४ देखिशिवहिसुरतियमुसुकाहीं बरलायकदुलहिनिजगनाहीं ६ विष्णुबिरिज्चिआदिसुर 
ब्राता चढ़िचढ़िबाहनचलेबराता ७ सुरसमाजसबभांतिअनूपा नहिंबरातदूलहअनुरूपा ८ ॥ दो० ॥ विष्युकहाअसबिहंसितंब । रामायण 
बोलिसकलद्शिराज बिलगबिलगहोइचलहुसब निजनिजसहितसमाज ६ vate ॥ बरअनुहारिबरातनभाई हासकरेहोपरपुर | २०६ 
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Mele | 
जाई १० विष्णुवचनसुनिसुरमुसुकाने निजनिजसेनसहितबिळगाने ११ मनहांमनमहेशमुसकाहीं हरिकेव्यङ्गबचननहि 
iE : Pcia id ृङ्गिहिभेरिसकळगणटेरे १३ शिवअनुशासनसुनिसबआये प्रभुपदजलजशीशतिन 
बिपुळनयनकोउनयनविहीना रिक बात dU a कोउमुखहीनविपुङमुखकाहू बिनुपदकरकीउबहुपदवा हू q 
is 3 सीना ९७॥ Ro ॥ तनक्षीणकोउअतिपीनपावनकोउअपावनगतिधरे भूषण 


| कराळकपालकरशबसयअ“ओोणिततनभरे — वेषअगणितकोगने बहजिनिसिथे sy 
ततनभर खरस्वानअसुरश् गा रूम षकवेषग्रगणितकोगनै बहु जिनिसिप्रेतपिशाचयोगिनिभांतिबर- 


eh ie aM परमतरङ्गाभूतसब देखतअतिविपरीत बोळहिंबचनबिचित्रविधि १६॥ चौ० ॥ 
के 3 वावाथहा। ह मगजाता २० इहांहिमाचलरचेउबिताना अतिबिचित्रनहिंज S 
सकलजहंलूगिजगमाहीं रूघविशालनहिंबरणिसिराहीं न V बनना है जाइबखाना २१ शेल 
राहा २२ बनसागरसबनदीतछावा हिमगिरिसबकहनेवतिप 
७ UU | गसबतुरतहिमाचठगेहा गावहिमड्ग ; 
गिरिसबणहसवराये यथायोग्यजहंतहंसबछाये or es d ONT गाव हमङ्गठसहितसनेहा २४ प्रथमि 
यजहंतहंसबछाये २६ पुरशोभाअवलोकिसुहाई लागे c : d 
विकी ee d सुहाई लागछघुबिरच्चिनिप॒णाई २७ 
बियिकीनिपुणताअवलोकिपुरशोभासही  बनवागकूपतड़ागसरितासुभगसबसककोकही IK LA 2: तळा 
x*twmfax नयको ATM व्यग्यात्थयह = किस हाढेबणुणातीतङ्गै mS? यसं तारकी मल 8; her bles 
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॥ सकल विकलदेखिगिरिनारि करिबिलापरोदतिबदति सुतासनेहसंभारि ४६ ॥ चो०॥ नारदकरमेंकाहबिगारा भवनमोरजिन 
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सोहहीं बनितापुरुषसुन्दरचतुरळूबिदेखिमुनिमनमोहहीं २८॥दो ० ॥ जगद्भ्बाजहं अवतरी सोपुरबरणिनजाइ रिधिसिविसम्पति 
सकलसख नितनतनअधिकाइ २६ ॥ चौ० ॥ नगरनिकटबरातजबद्याईे पुरखरभरशोभाअविकाई ३० करिबनावसजिबाहन 
नाना छनचलेसादरअगवाना ३१ हियहर्षहिं सुरसेननिहारी हरिहिदेखिअतिभयेसुखारी ३२ शिवसमाजजबदेखनलागे faeR 
चलेबाहनसबभागे ३३ घरिधीरजतहंरहेसयाने बालकलेसबजीवपराने ३७ गयेमवनपूर्ळा हैं पितुमाता कहा है बचनभयकम्पित 
गाता ३४ कहियकहाकहिजाइनबाता यमकेधारकिधौंबरिआता ३६ बरबाराहबसहअसवारा व्याठकपालबिभूषणछारा ३७ 
॥ छू ० ॥ तन्घारव्यालकपालभूषणनगनजटिळभयंकरा संगभूतम्रेतपिशाचयोगिनिबिकटमुखरजनीचरा जोजिश्रतरहिहिबरात 
देखतपण्यबड़तेहिकरसही देखिहेसोउमाबिवाह घरघरबातअ्रसळरिकनकही ३८॥ zio tt समुझिमहेशसमाजसबजननिजन- 
कमसकाहिं बाळबुझायेबिवियिबिविनिडरहोहुडरनाहिं ३६ ॥ चो० ॥ लेअगवानिवरातहिआये ih yall ‘ 
मेनाशुभआरतीसवांरी संगसुमंगलगावहिंनारी ४ १ कंचनथारसोहवरपानी परछनचांहरहिहरपानी ४२ ee 
बदेखा अबळनउरभयभयउबिशेषा ४३ भाजिभवनपेठींभयत्रासा गयेमहेशनहांजनवासा ४४ मनाहदयभवउडुखनारी SE 
| बोलिगिरिराजकमारी gy अयिकसनेहगोदबेठारी श्यामसरोजनयनबहबारी ४६ जेहिवियितुमहिरूपश्रसदीन्हा ८902. 
|| बाउरकसकीन्हा yo Use ॥ कसकीन्हबरबौराहविधिजिनतुमहिंसुन्दरतादई SINN हम स्तर ea Ee लागई 
तुमसहितगिरितिगिरोंपावकजरौंजलनित्रिमहं qui घरजाउअपयशहोउजगजीवतबिवाहनहोंकरों ४८ ॥ दो ० ॥ भडईबिकठअबला 


E Te टो ° 
२१२ 
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ड्‌ q = च्छ x 
१८ ware ॥ तेहिअवसरनारदसहित औऋषिसप्तसमेत समाचारसुनित॒हिनगिरि =| oe” 
ग 2 e | 
शिनि सदाशम्भग्ररधंगनिवासिनि सुनावा६ e मयनासत्यसुनहुममबानी जगदम्बातवसुताभशनी ६१ अजअनवद्मशक्ति at 
d स न 4२ जगसम्भवपालनलयकारिणि निजइच्छालीलाबप॒धारिशि ६३ जन्मीप्रथम अबिना- 
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सहेशलेशहम।चनहींह१२घपुनितेरहकीचौपाईतेबहत्तरिकीयौपाईताई अच्चराबैजानब$ २अनेकजेबनारभवेसूमशाखविषजेदीभाजन 
किजाइबखानी, बसहिं भवनजेहिमातुभवानी ७9 सादरबोलेसकलबराती विष्णुविरंचिदेवसबजाती ou विविधिपांतिबेठेजेव- 
नारा लगेपरोसतनिपुणसुआरा ७६ नारिट्न्दसुरजेवतजानी छगींदेनगारीरदुबानी ७9॥ go ॥ गारीमधुरसुरदेहिसुन्दरि 
व्यंगबचनसुनावहीं भोजनकरहिंसुरअतिबिलम्बबिनोदसुनिसचुपावहीं जेंवतजोबढ़ेउअनन्दसोमुखकोटिहूनपरेकह्यो अचवाइ 
दीन्हेपानगवनेबासजहंजाकोरह्यो ७८॥ gto ॥ बहुरिमुनिनहिमवन्तकहं रूग्नसुनाईआइ समयबिलोकिबिवाहकर पठये 
गावहिंनारी ८१ सिंहासनअतिद्व्यसुहावा जाइनबरणिबिरंचिबनावा ८२ बेठेशिवविप्रनशिरनाई हृदयसुमिरिनिजप्रभुरघु- 
राई ८३ बहुरिमुनीशनउमाबोलाई करिश्वङ्घारसखीछेआई ८४ देखतरूपसकलसुरमोहे बरणेळवित्रसकविजगकोहे ८४ जग- 
दस्बिकाजानिभवबामा सुरनमनहि मनकीनप्रणामा ८६ सुन्दरतामय्योदभवानी जाइनकोटिहुबदनबखानी ८७॥ छं ० ॥ कोटि 
हुबदननहिंबनेबरणतजगजननिशोभामहा सकुचहिंकहतश्रुतिशेषशारदमन्दमतितुलसीकहा छबिखानिमातुभवानिगवनीमध्य 


: मंडफशिवजहां अवलछोकिसकहिनसकुचपतिपदकमलमनमधुकरतहाँ cc ॥ दो० ॥ मुनिअनुशासनगणपतिहिपूजेशम्मुभवानि 


| कोडसुनिसंशयकरेजनिसुरअ्रनादिजियजानि ce ॥ चो०॥ जसबिवाहकेविधिश्रुतिगाई महामुनिनसासबकरवाई 8० गहि 
गिरीशकुशकन्यापानी भवहिसमर्पीजानिभवानी ६१ पाणिण्हणजबकीन्हमहेशा हियहर्षेतबसकलसुरेशा ६२ वेदमंत्रमनिवर 
| उच्वरहीं जयजयजयतिसकलसुरकरहीं ६३ बाजहिंबाजनविविधिविधाना सुमनट्डिनभभइबिधिनाना ६४ हरगिरिजाकरभयहु 


देवबोलाइ ७६ ॥ चो० ॥ बोलिसकलसुरसादरलीन्हे सबहियथोचितत्रासनदीन्हे co बेदीवेदबिधानसबांरी सुभगसुमंगळ 


^ mu iens 
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बिवाहू | सकलभुवनभरिरहाउळाहू SY दासीदासतुरगरथनागा पेनुवसनमणिबस्तुविभागा €६ अन्नकनकभाजनभरियानादा- 
यजदीननजाइबखाना 8७॥ BT Ul दायजदियोबहुभांतिपुनिकरजा रिहिमभूधरकह्यो कादेउपूरणकामशङ्करचरणपङ्कनगहिरह्यो 
शिवकृपासागरससुरकरसन्तोषसबभांतिनकियो पुनिगह्योपदपाथोजसयनाप्रेमपरिप्रणहियो ॥8८दो ०।नाथउमाममघायाप्रिय 
शहकिकरीकरेहु क्षमेहुसकलअपराधश्रबहोइप्रसन्नवरदेहु EE ॥ चो० ॥ बहुबिधिशम्भुसासुसमुझाई गवनीभवनचरणशिरनाई 
१०० जननीउमाबोलितबलीन्ही लेउछड्डसुन्दरशिषदीन्ही १०१ करेहुसदाशङ्करपदपूजा नारिधम्मंपतिदेवनदूजा १०२ बचन 
कहतभरिलोचनबारी बहुरिलाइउरळीन्हकुमारी १०३ कतविषिसृजीनारिजणमाहीं पराधीनसुखसपनेहुंनाहीं १०४ भइअति 
प्रेमबिकलमहतारी धीरजकोन्हकुसमथबिचारी Voy पुनिपुनिमिलतिपरतिगहिचरशा प्रमभ्रेमकछुजाइनवरशा १०६ सकल 
सखीमिलिभेटिभवानी जाइजननिउरपुनिलपटानी १०७॥ छन्द ॥ जननीबहुरिमिलिचलींडवितअशीषसबकाहूदई फिरिफिरि 
बिळोकतिमातुतनतबसखीळेशिवपहंगई याचकसकछपन्तोषिशङ्करउमासहभवनहिंचछे सबअ्मरहपेसमनबर्षिनिशाननभ 
THIS १०८॥ दो० ॥ चलेसंगहिमवन्ततबपहुंचावनअतिहेतु बिविधिभांतिपरितोपकरिबिदाकियेपकेत १०६॥ चो० ॥ 
तुरतभवनआयेगिरिराई सकलशेलसरलियेबोलाई ११० आदरदानबिनयबहुमाना सबकहं बिदाकीन्हहिमवाना १११ जबहि 
शम्मु्केठाशहि गाये सुरसबनिजनिजछोकसिधाये ११२ जगतमातुपितुशम्भुभवानी तेहिश्वङ्गारनकहेउंबखानी ११३ करहि 
|| बिविधिबिविभोगबिळासा गणनसमेतबसहिंकेलासा ११४ हरगिरजाबिहारानितनयऊ यहिबिधिविषछकालचलिगयऊ oon 
T तबजन्मेउषट्बदतकु मारा तारकअसुरसमरजिनमारा ११ & आगमनिगमप्रसिडपुराना षटमुखजन्मसकळजगजाना ११७ 
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नी बिधिक दी हेशासबबनाद है 9३ घुनिचौहत्तरिकी चौपाइईसे११८को चोपाईताईै अक्षराथंजानब १९ CNAT EI त्यो[गिरिज्ञारमणकाहे 


a en, 
श्टंगाररस पुनिषटसुखकेा जन्मतब बीररस अरुढेवतनके ल शनेडेड तबकरुणा[रस अरुशांतरस दाश्यरसमें सदाह रूब रसपुण डे WT 


>> A AA Ne 
जब गिरिजाविषे श्री रामचरित रमाया तहांशांत दास्यबूत्तिहीहे ताते गिरिजारमणका चरितसछुट्रह कोपारपाव ह तच्षांठलरी 


॥ छ्न्द ॥ जगजानषटमखजन्मकम्मेप्रतापपुरुषारथमहा तेहिहेतुर्मेंडब॒केतुसुतकरचरितसंक्षेपहिकहा 


Es 


नरनारिसुनहिंजेगावहीं कल्याणकार्य्यंबिवाहमड्लसब्बेदासुखपावहीं १९८ ॥ दो० ॥ चरितसिन्युगिरजारमशवेदनपाव हिं 
पार बरणेतलसीदासकिमिश्रतिमतिमन्दगवार ११६ Ut | है E 

चो ० ॥ शम्भचरितसनिसरससुहावा भ्रद्याजमुनिअतिसुखपावा ९ बहुलालसाकथापरबाढ़ी नयननीररोमावछिठाढी २ m 
मखआवनबानी दशादेखिहपेमुनिज्ञानी ३ अहोधन्यतवजन्ममुनीशा तुमहिं प्राशसमत्रियगीरीशा ४ शिवपदकमछजिर्ना हैर : 
नाहीं रामहिंतेसपनेहुंनसोहाहीं ४ बिनछलबिश्वनाथपदनेहू रामभक्तकरलक्षणपेद् e शिवसमकोरघुपतित्रतधारी बिनुअघतजी- 
सतीअसिनारी ७ प्रणकरिरघुपतिभक्तिदेखाई कोशिवसमरामहिं जियभाई c दो ० ॥ प्रथमहिं कहिम शिवचरितवूझामरमतुम्हार 


दास किमिकरे अरु अतिमतिमंद darcfafeme ११८ इतिश्वीरामचरितभानसे सकलकलिकुलुषकिध्व सन -बालकडि श्री महेश 


चरितपरमानन्य भ[वभक्तिद्शनवण नना मणएकोनबि शतिस्तरगः dte 


LA >> 5s 
Wryrü रामचरखबिसईलहरि भरदाजख माइ उभमाप्रत्रशिवथवणपुनि ध्यानडतरइहरुषाइ २० घुनिएककी चोपाईते अक्षराथ 


in 


+ Aa - > 
a ASA . a 3 
छकीचौपाईताई' जानब ६ थोसोतारामदिषे भावभक्तिके जतजाह सानत शिवको समान घारणकाकर CUIUS सेबतकैसे।ह वि 
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बा० टो१|| gas सेब्रतशिवजी धारणकरिके सतीऐसीनारिके। त्यागिद्यि यहपरमभक्चिकहाकेहे यहइपराभक्तिहे 9 महादेवप्रणकीन्छो है 
सती बिषे थोजानकोजीको WITTE प्रणक ही संकल्पकरिके श्री राम चन्द्रके भक्तिटढ़कारिकै थीरामभक्तनका दिखाइदीनकिजेकहू 
UESOELELEEIECCIECER कळू थो रज शीसीतारामकेो चिन्ह देखैताकेश्ी सीताराम सममाे परडड़वुच्ञिकरिकैताका विसर 
भक्ति कहीतामें श्री रामचन्द्रत॒रंत आपतक्षेतेडें साणिवजी कियोताते शिवकी समान शीरामचन्द्रके को म्रियछे के दैन ही है अरुजा' 
महादेवको ऐसीमक्ति केईकरे तोवोाह प्रियहेइगो ८ पुनिनवके द हाते तेरहकीचोपाईताई अक्षराचे जानब १३ शारदा दासकी 


शुचिसेवकतुमरामकेरहितसमस्तबिकार 2 ॥ चौ० ॥ मेंजानातुम्हारगुणशीला कहोंसुनहुअतरघुपतिलीळा ९० संनमनिआज 
समागमतोरे कहिनजाइजससुखमनमोरे ९९ रामचरितअतिअमितमुनीशा कहिनसरे शतकोटिअहीशा १२ तदपियथाश्रतकः 
होंबखानी सुमिरिगिरापतित्रभुधनुपानी ९३ शारददारुनारिसमस्वामी रामसूत्रधरञ्चन्तरयामी १४ जेहिपरकृपाकरहिंजनजा- 
नी कविउरश्रजिरनचावहिंबानी qu भ्रणवहुंसोइकृपाळुरघुनाथा बरशोंबिशदजासुगुणगाथा १ & परमरम्यगिरिवरकेलास 


खोके असश्रीरामचन्द्र अंतर्यामी & तह लाड - e - 
सोागुणाती तह Gu dur » रतत ! bes जाइ बाणी सेचारिरूपह हापा सयोग तेपराबाणीके हृदय नाभिमें बासहे 
EN TRENT कद सिगार ।गसँबासह सोस rfegequaqe wferaurarard Tera ठ में बा स जैसे रा- 
जसरुणयुक्तड पुनि4खरोबाणोका सुखमेंबासहे सातामसगुणयुक्तहे येते चारिस्यानहेंशारदाके तहांतीनिबाशीकेसूचती निह्नयुणङ्कै स 
धारो आद्यशक्तिह किंतुविष्ण बिधि fae तेरामाधीनहैं अरुपराबाणीका qq अंतर्यामीबह्मह़े सूचधरअीरामचन्द्रङ्ै oii 
fas आपनजनजानिके थोरामचन्द्र पाक्राहिं तबतेहिके हुटयमेंपराबाणीके।नचावत है तबवचह्नकविकी Mi i wu रामायण 
॥ सोतारएलचरित Maas तोनिव्हंबाणोका भेदिके १५ हैभरद्वाज रेसेशीरामचन्‍न्द्र टापानिधिङ्कै तिनके! मन गचन ae Dae So 
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करनहारो साशलकमारोजाहे पावतो सापक्काचाइतीङकै गलकमारीक्योंकहा सबप्रकारत शलपरमाय ACIS तातेकहा ३३ Y 
विश्वनाथ हेममनाथ हेपुरारिकहे जिपुरमें दानवरजे ताकेतीनिषु ररहें एकस्वग में एकब्टत्युलोकमं एकपातालमें तहांडसदानवमें 
ऐेतोशक्तिरहे किएकहीबारती निळू पुरमेंनिवासकर ती निरूपह के अस देव सुनिडुखदाता रहे ताकेसहादेवचिशल करिकेतीनिळू 
घुरसहितदानवके।नाशकरिदीनएकचहीबार तातेजिपुरारिकहीअस्द हाँती निशर र हैं TL पुर है स्थ ललिंग का रण ता को तीनिअवखा 
हैसे।इेमइलच लाय्तस्वञ्चसुचुपतितहांएकहीअहंकार चिघाइपहेसात्विकगाजस तामससेाई चिपुरदानवहू ते ही पुरस्यानमेंबस- 
ae तह्ांआत्माशि1रूपहे अरु वराग्यज्ञानभक्तितते।ईजिशलकह तीनिह्करिकेतीनिकह् अहंकार सहित बासनानाशकरे अपनेविषे 
अरूशिप्यविष ताका सतगणुरक शो अरु जिज्ञ।सूकही तहांमहादेवतो तोनिह्नअहं कारके परोहें अरुपाबती चचहंकार टूरिकरिक 


छोकहितकारी सोपछनचहेंशेठकमारी ३३ विश्वनाथममनाथपरारी त्रिभवनमहिमाविदिततम्हारी ३४ चरअरुअचरनागनरदे- 
वा सकलकरहि पदपङ्कनसेवा ३४ ॥ दो ० ॥ प्रभुसमर्थसब्बज्ञतुम सकलकलागुणधाम योगज्ञानवेराग्यनिधि प्रणतकल्पतरुनाम 


तबआाईडें अरु ककभी नी हे इगी सेमहेशटूरि करिकंतब खोरासतत्वं उपदेश करहिंगे तातेजिपुरारिकहा 'हेम'डादेव तुम्हारी 
मडिमसाचेलोक्यमें बिवितडे ३४ हे महादेवज तुम्हारे पट्पंकजक सेवाचराचरकरतहें नरदेवद्॒त्यदिक सक्रलसंपूण ३५ ॥ दो हाथ 
पाबगि बोलती we हेप्रभतमसबप्रकार सामथ्य हो सबज्ञ हो अरुचौद होविद्या wefan के चौसठिकला सा पाळे कहि आये है 
|| यह्चौपाईमें सकलकलासबविद्याहीना अथवाषोड्शकला पण परम पुरुषहे साकलाकोनिहें ऐश्वव्य धम्म यश थो मोक्षमरण पोषण 

| आधार उत्पति पालन संडार शचनाशक रक्षक शरण पालन सामथ्य इतिषोड़श आगमग्रन्ध अथवाजसे सा रह कलाकरिक जब पण 
| चन्द्रमा तवपर्णमासी पण ada Fea संद्‌ापूण षो डश HAUS अन तशक्तिगणपर्ण हैं अरू इहांतीनियुणके प्रयोजन नहीँ दिब्य 
| णुंणकबेक्रेः प्रयोजने िव्यग णकौनहें करुणा वात्सल्य ज्ञान क्षमा शांति उदार सबज्ञ व्यापकत्व रुबनियता सबकारण सौम्य 
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किशो रताके। अधिकारी हा इ सीरासनाम थोरालधास शीराअवरितके! यथात्थ FATS TT AAA AA PASH सू के। बी धहे। इसा महा डेव 
सदा Vas esis तोक स्रीरामतत्वके उप्र टेशकेा अवसर तात हजन अपनाबाच अनसार AY EI गुण स्वभावङपराकछे 
San oup तीमलो अवसरजान्यो तहांकेलाश ऊघरसदा स गसमयळ्ालशह अक शिवलू सदा आंनन्दस्वरूप परय हिकालमें "xx 
सटापाते पाव्कीतीक्रेअन्तःकारणमें आनंद होतमयायहससखु सिली कि सती तन शीरासच हज रवस्छपम क्षां स्वभ तहाँयीसहा- 
द्वज UT काहासैनही WISI यहसचाअपराधनोसमयोईह ताळ परकइहाए व नार CGUROU Xe अबजऊनकी संकल्पमो पर 

चन्द्रज RAT पराल्यरतरस्यऋूपह जाल बनज W ख्यो ह 


at बमो कोअमनी दासी जानिके अंगी कार कियो छे ताते ue Wd थोराल 
तेहीस्वरूपक्ती प्रचकरिकी परमानन्द्की प्राइतिह्ञोके तबभणनकरोअणञारण्यमे यघ(त्थस्ब पसे द्‌ ख्यो हे पर महे शकी अवज्ञा FRAT 


fj विहंसिउमावोलींखडुवानी ३२ कथाजोसकळ 


बेटी शिवसमीपहरपाडई परबजन्मकथाचितआई ३१ पतिहियहेतभ्रावेकअमघान 


ते यथात्घन हीं भास्यो यह सख मिक आनंद पकभश कषेपासपाबतोजाती भइ ताते 
उत्तमअवसरकालऊजे तडांप्रमाणहे अन्यश्च तदेवलग्जंखदिनतदेव तारावबखूचन्ट्रवलंतदेव बिद्याबलंदैववखंन देब सीतापति नोनय- 


SACS १ पो्बतोसंपणजगतकोमाताहे तहांनाताबाह से।सबप्रकार बालकके पालनकरतोहुतातेपाबतोजीसवबंआोवके कल्या- 
UST महेशतप्रज्ञकरिवेक्षाजातोमइजबप।बती महादेवकेसमोपजातोभइ re तवघरमप्रियाजानिकेअतिआद्रकोनवालभागमेचारन 
नदोन३० पाबतोजोशिवकेसमोप BATCH ASAT भदपूबजनसंजे। सतो TTA के हया इेश्ीरामचन्ट्रविषते कि को शु धिावती भई ३ १ 


(तजा म हादेवडे तिनके हृट्यमें अतिम्रीतिदेखो अपनेविषे तबविङसिळ्े पाबतीजो wear वोलती मइ AeA aS प्रसन्न: 


टु 
Sa व्हितुपाछिलशिवकेतिरस्व्हार अरु अपनी अज्ञानत। अरुअबवत्तेमानमें अपनी सन्मखता अरुशिवकी प्रसन्नताके शिवजू 
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कालळशीरामचन्द्रञकोखुधि Bla कस हू से है 


रसेङपालुकें ले रोचुकसमस्त BHAA यहुरुखक्तिक सुखकाइक बेलतोभट ३२ Hw रामचन्द्रक कथासमस्तले।कनकी मंगल j| 


राम/यण 
sw 
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। सी यकिन बि dasa हैं कैसेजेसेक्षादे शोगगााथे पर 
- EE TR तहांसुरसरि ताके SN SM E nnd गी? 
शीम॑माजोी है तहाँशिवजोतोी सदायथात्थ सत्य CAS aa डा टेके du विशाल श 
= “i सत्य कइतड ATA महा eI सोगन्घकरिकी रानतखकडग पावताञास RSS LP नेत्र ieri ae ^» ra sri 
नइ नीखळढ खावश asi 
SHURE तडांबक्षाकेनेच शोतलस ब्य aaa FAAS न 


ते 'घोताकेसनलं pw AIA esas 

«lw मनुष्य इत्या 
त्रिषकीनीलरखाहे गंभोरपु्टफोउपमाका WW: काच्तज एसुटूतेविषनिकखोतबसमस्तल्ोक देव «UT ला कमा UR 
विषक्रीज्वयालातेजरजातेरडें qu Tq आज्ञात 


शिवजीबिषका पानकरिगयेतबससार ui योसेयिषशिवके ictal lace 
r3 ग्‌ =. 

fefauugararawaaia faa vite Ca FAUT करुणा दयालुता सूत्रित किशिवज ऐसड्याडु हे सबके।दुख iai Mida a 

डाई जनावतेछें fau; सावड्ना | 


X अव्यौड राखिकी दंडदेतहें तातेकठमेंप्रत्यक्षराख्यांअर शिवजजा चाहते 
न ७ 
जैसे २८ पाब्बतीमछअवसरजानी गडेशम्भपहं मातभवानी २६ जानिप्रियाअतिआदरकीन्हा qi i गआसनहरदान्हा ३ 
Pe Grea MA चाज्चाहाइतो विषक्लघान 

बजण्सेसमत्थहैं षुनिस्वामीविषे samara द्वत केँ : 
त sy vis Soh मरने जीवेकेनहीं डंरिये पुनिडत्तिकारिक अधेकरते हे तह शिवजबिण iE EE 
“ve ence ल्यहेसेयहविचारकियो व्िशिवजअत्यन्तभेरीआज्षाकोन्ह्योहअर oe = istius iier ds 
“Seana ठभेंभगवानकाएकस्वरूपमवस्योहेत होंपरमेरवर्कासवेहेविषचभुतइत्या कर Mladen nd | 
e > 
टनेंनीलस्वरूपत्रापुबसेहे इत्यादिक अनेबालावण्क्रतानोलकाठ : | 
ENS क्रेवलमंगलेहात है२७कामरिपु शिवज कमलासनं पेवेठे HAW FAAS मा नङ शा «cust 


Srarauee होइ कासंरिशुकक्ो निष्कांम हाइ अस्शान्तरस i माल वाछ्यांतरका 
शब्गस्वसूपकेज्ञानंसदाताकेशांतरस कही AAVM ST तबश्चोरासस्वरूपखुन्द्रमध्य 


zl 
EM 


बासकरागातडांशिवजकेक 
ट्यितबमगवान्‌विषकेसव्याढ्‌ हठ 
पुनिवालविधुभालने शोसितहजहिकेट्‌ 
apa NSast जवसत्णुरण्सेहेइ बठक 
शत्तिबह्मानन्दविषेलयहाइबह्यान Saas Ua 


रामायण 
Rut 
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परजिभूतिके। eae तेहिश्मसानकै विभूतिजे।हे सोई विभूति महादेवभूषणकरतंहैं अद्यापिअपर विभूति महेशनहीं MS LIC 
SE थोरह्पाव तहांदष्टकी 


बा०टो० 
२१८ यह निश्चयजानिये का हे ते शिवजी श्रीरामउपासकरें अरुडपासक ATTRA जोअपने इष्ट के। सम्म 
> rr a 1 तातं 
समान साने यहभावविना ves eur viera किठणसे उपासक जबछपाकरक्छिं तनवे तातेशिवजीबिभधूतिधारण किहेक्ै शिव 
रिकै परमउपासनाकैदिखावतेहैंअरु चिघुरा[रकहा यह 


णो केसी अयोध्या अयोध्याबासीरामसस म्रियहें शिवजीसे विभूतिधारणक 

भन असुर ताके तीनिपुरहें तीनिश॒ण alii bi sa जातक कभोराजसमें कभोतामसमें किंतु काम क्रोध लोभ इनमें pure 
जातह fag wee धर्म काम इनमॅरहतहे Pag सुतवित लोकमच्योद इनमेंरहतहे इत्यादिक तीनितीनिमें मनरहतऊ Wafer 
स्थानमनके नाशकरिदेइ तबपरमतत्व उपदेशकर से महादेव ऐसेहोहें तातेचिपुरारिकहा छुनिशिवजीके वढ्न शरदचन्द्रह्की 
कुटसुरसरितशिरलोचननलिनबिशाल नीलकण्ठलावण्यनिधि सोहबालबिधुभाळ २७ बेठेसोहकामरिपुकेसे धरेशरीरशान्तरस 


> ~~ है e 
छविहरतह काङेते चन्द्रमा अपनीकरि अस्टतमय ताकरिके TATA की तापहरतहे परफेरि gutter सूव्य कोतपनि Wize 
अत्र आचायय का सुखचन्ड्रवत्‌ह तिनके बचनजे किरणरूप तार्मेश्लीसीतारामचरितपरम अब्टतमय कहे सोथोतनके बाह्मांतरके 
अधियूत अध्यात्म आधिट्वतनाथद्ध wae फिरिकबही नहीजाइ तातेथरदचन्दहू की छबिहरतहसुखकीकबि ऐसी Fab 
देव के शोशपर्‌ जटासुकुटाकार इ जाशिवमें जटाअडि विभूति भूषण चब्मौसन इत्य द्कङेसोयैराग्यदिखावते कै fara a 
साईधारणकरजाकेाई न'होलेडू AT TAT TT भूषणबसनभोजनहे अरुताकाग्रहणकरेगो warferg थोताकीतो id गत 
ARCATA मनकोगति अतिसृच्झहे तहांनतो बक्तातयथात्यथेकहतबनेगो अरुनतो श्लोताते स्सुकत Syr तातेबक्का थोतारोऊ 
ससारत AMAT त्याग होइ तबश्वीरासतत्व यधात्यकडिबे सुनिबेधारणामे आवे तह! देखिबेतो शिवपारबतीकी निश ति कची ES - 

M तेसहादेर शोरासतत्अहेतु जटाकेसुकुंट सप्पकपाल विभूति सूषणअरुष्टग च्म बलखधारणक्ँस दानिडत्तिभजनचेतअसशिवनीकी नड. AES ; 


— ee ३ २ 
की - A " 
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ae Zle| सन वचन कम्मं निरभिसानहोइ अस अपनेभजनह तु किसूसेटहल Higa अपेक्षा नकरे अपने हाथ अपने शरीर्‌कोपरिचय्यीकरे 


२१5 


आसन वासन बसन अशन्‌ जल इत्यादिक देखिये ता शिव ईअषरहैं अर लाखन पार्षद हैं पर अपने हाथ सिंह चम्मेविछायक q3Y 

सिंहचम्मीसन आसीन Sa जाते श्ोताकैसंदेहमाह संशयभ्रम इत्यादिकगजरूप ATE" जाहिं ऐसेबक्कलनकी बाणीसिंहरूपहु किन्त 
गे ~ bj के A Low e . = 9 

निष्टक्ति्यासनहु नाकोाकोईनहोलेद्रहतोहिचम्म पर महादेवसहजही बठतेभये सह्जहीकःहीसहजानदनिष्कामनिवीसिकय'इबास- 


नानहीं के किहमसारो के ई शिष्य हे दर ह सके के है TIAA ह मारोकै ह उपदेशलेदइ SHR ALT हमकेकेोईभलाकछे इत्यादिक अह 


मभमरव्हितभलोबुरोबासनातेरव्हितझहाडू अरुवाह्मांतर सयवत्‌सत्परहोइअहनिशितब उसबक्काको बाणीमेंपरावाणी जानिये पवनरूप 
भगवत्तत्व सुगन्धमयह तबजिज्ञासूश्रो ताकत बुद्धिनासिकारूपखुगंध मय रामतत्त्व ग्रहणकरतुहे आनंदका प्रापतिहे।तहे साम हा- 


अम्बुजसमचरणा नखद्युतिभक्तहदयतमहरणा २४ भुजगभूतिभूषणत्रिपुरारी आननशरदचन्द्रळविहारी २६ late जटामु 


देवमें देखिलेव २३ श्वीमडादेंवकेसेहें मुन्दइन्ड्दरगोर ऐसोशरीरच्े कुन्द्केफूलतदइ्वत्‌रवेतकोमल सुगन्ध मकरंदमय सुन्द्रशरीर 
हे. अरुचन्द्रमा तदत्‌ उष्चलप्रकाशशोतलअन्टतमय शरीरह पुनिदरकडीशंखतदत धवलनिम्मंल सचिक्वन मंगलमय ऐसे विग्रहहे 
fag सन बचन men शिवणऐेसेहें कुन्द्केफूलसमधस्म गुणसहित मनः पुनिशिवके सुखके बचन qu? इन्डकेधम शुणसहित पनि 
शिवकेकम्म कैसेहें शंखसरिससचिक्रन उज्चलगुणसंयुक्त ऐसेसडाढेव सदा काहेते श्री रामनाम सीरामरूप थोरासमभक्ति जिन म- 
हादेवके मन बचन कम्स रोमरोममें पूण ह्व CE सोसबपाबतोका प्रापतिहोइगो पुनिशिवजी उदारफहें ard भुजप्रलबकषो वि- 
शालहें जिनकेसदा दान ही द्रेवडे अरुकटिमें Paras ऐसेविरक्तहे २४ शिवकेचरण लालकमलजो ग्रथमफूलेडइ अरुनखद्युति भक्त- 
नके दयक अंधकारह रतहे २५ अरुभणंगक ही अनन्तशषजेह आचाव्य रूप साई महा देवकासूषणह ताते दोऊभक्तराज सदा मिले 
& ताते cgfewefa रीतिपरात्पर स्वरूप भक्तिउ पदेशकरते हैं अरुमा देवबिश्ूति धारणकिहेहे साविभूति जा श्रोअयोध्याके जीव 
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२१७ HN buda ich iai त्ये) ज्ञेहिकैलाश विषे सिञ्चजन तपस्वी जिनकेतप धन अक्योगोरबर विर्‌कछनिअनेका अरुदेवता 

b EESIEESNEGR १ e रविन्द सेवते हैं १८ जेजीवहरिहरके पदमे रत साई परअवन्स हैं तेचिते बिखुखह Be 
बिटपहे ते हिका लघदी थे के। प्रमाण 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


तिवत owe | 
armada परम रव्यक्ष ही अतिसुन्दर अतिश्‍वेतहे त हाँखीमहाढेवपा- 


^ 


EN © T A 
HEAT AMAT १६ 


feat इत्यादिक बसतेहें थोमशादेवके चरणा 
= — e >>> IM लल अ रसते 
अनेकक्ण्यकरत छं तिनके! RATT, AVS 


= 
नही'हे शोम हादेवूको इच्छानुकूलके क्षचा कार है 


इहिकेलाशके मध्यताकेउत्तर THATS TAT एकावट बिट॒पच 5 > 
wwauu हू लखितनील अरुणयुज्ञ मणितद्वत्‌ पणह अश अरुण भाण इव फलद 
मालाइवशोशित हे नित्यणकरस Y रूवकालमें अबिचलक्वायाहै २० शीवलअन्द सुगन्ध पवनवहतेड़ें सदाशीतल छाया शिव केमन 
सदाजहांशिवउमानिवासू १७॥ दो ० ॥ सिदतपोवनयोगिजनसुरकिन्नरमुनिङन्द बसहिंतहांसुकृतीसकछसैर्वा हैं शिवसुखकन्द 
qc हरिहरविमु खपरम्मरतनाही तेनरतहसपनेहुंन हिं नाहीं १६ तेहिगिरिपशबटबिटपविशाळा नितनूतनसुन्दरसबकाखा २० त्रि 
बिधिसमीरसशीतल छाया शिवबिश्वामबिटपश्रुविगाया २१ एकबारतेहितरभभुगयऊ तरुबिलोकिउरअतिसुखभथऊ २२ नि- 
E: "A s कन्पडन्छरर ban TT £s जग्गछम्ब Tae fa चीर EQ d d 

जकरडासिनागरिपछाळा बेठेसहजहिशम्भुकृपारा २३ कुन्दइन्छुदरगीरशरीशा भुजप्रकम्वपरिधनमुनिचीरा २७ तरुणअरुण 

टबिखो बिके अतिछखभयोे Tae, 


भातितसो बटशिंवका आनन्ट्विशालट्‌ TTHIAT २१ एकबारमहादेव afeaz तरज्ञातैभवे e aen किक अतिखसन ees || 
तोसदाय्यांनं दरूपेहें परयहिकालमे पांबतीके सत्संगकासंयागड तातेकहा २२ शोसहादेवयु निजकरते बागरिशु सिहतेडिवा छा” 
खावटतरविछाइके शहजहोबेठतेशये HAT शंभुअपालुहें Tet शीठलसोदासणुसाईणो Tegal सलस्तआचाव्य घब्यसइ्शुरधग्म || 
बकढत्वधब्स सहादेवकेदार ह के लक्षिकरावते हैं कि आचायसड्णुर AMV WAVE जसे महादेव छै तव वह भगवचत्वउपिदेश 
ऋरिवेके।अधिकररीडैंतनव उसआचार्यकीवाणीसेजे।श्षों रामतत्व निकसे तवजिज्ञासूजे। AAT AAA AN त्वतत्वग्रा पुति SI ATTA. 
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शोल सदाप्रसन्न पुणट्या संतोष सम सहन इत्यादि ट्व्यग्णतजिसिबकाशनके अरुसबगुणनके है झोसडादेवच आपधास हें अस्‌ 
योगज्ञानवेराग्यकेनिधिहो निधिकी wen किन्त निधिकषी नवनिधिहोग्रणतजे|तुम्हा री श रणह्ष तिन के जे। त॒म्द् रो शिवना सह 
झो द्व्यिकल्पतस्डे ३६ MAA AIMS हेपएमसुखकी राशि हेप्रभुजेमोर ऊपरप्रसन्नहेछ TAMA सत्यअपनी निजदासी जा- 
नते हो ३७ छेप्रभतों मेरोअज्ञानह रह हेप्रभुणी रघुनाथजीकीकथा बहुविधिसे aeu काहेतेकि शी रघुनायजके स्वरूपमेमॉंको 
खमभदवेहे इट काइतेकि जेहिकेोभवनखरतरुतरहोइ सोद रि्रतेजा इख उत्पत्तिक्षे सॉकाहेके। सहेगो ३८ हेमहादेव ऐसे विचारि 
केमेरीमतिमें जेभारीखम हे संतापटातासो हर रक्लकाहे ते ठमर्शाशका भूषण किडेही ४० हेप्रभजेसनिपरमात्यबादी क VAG TUF 


३६ जोमोपरप्रसन्नसुखराणी जानियमोहिंसत्यनिजदाशी ३७ तौप्रभुहरहुमोरअज्ञाना कहिरघुनाथकथाविधिनाना ३८ जा- 
सुभवनसुरतरुतरहोई सहकिदरिद्रजनितदुखसोई ३६ शशिभूषणअसंहदयविचारी हरहुनाथमममतिश्रमभारी ४० प्रभुजोमुनि 


परमारथवादी कहहिंरामकहंब्रह्मअनादी ७१ शेषशारदावेदपुराना सकलकरहिंरघुपतिगुणगाना ७२ तुमपुनिरामनामदिनरा- 


ती सादरजपहुअनद्भअराती ४३ रामसोअवधन्दपतिसुतसोई कीअजअगुणअरूखगतिकोई ४४॥ दो० ॥सोन्टपतनयतोत्रह्मकि- 


| तेमुनिरामका अनाट्विह्यकहतेहै ४१ अरुशेषश[रदावेदपुराणदत्यादिकसबे रघुपतिके गुणातुवाद गानकरतेडैं४२ अरु हेमहादेव 


आपकृवअहनिशि रामह्ली नाम जपते हो सादरकहीआदरप्रीतिसयुक्नजपते हो हेअनंगअरिअनंगअरि क्यों कहेअनं गनाम कामकेातडां 
HAHN कामनाकासोकामना दुदप्रकारकी एकस्थुलएकसूच्झह स्थूलक होजामननेंउठेताकेकरिउठेताकास्थूलकही अरुजामनसें 


Es 


SAF अरुकरिवेकीइच्छानहे म्रापतिइ भये AAV अंगो कारह अरुसूच्झबासना मनकोचलोह ताकासूच्झकामनाकहो dvi qun 


| बासनाबद्दनही करे छे केसेजेसे एककाईक्षुधितवाह्मण बजारमेंनिकरयोजाइ तहांकेईम्लेच्छ के दुकानमेंअनेकब्यक्ञनबनेधरेर हैंअरू दे- 
|| 'खिकेबाह्णकेमनचलिगयो अरुवाह्मणकेजे व'हव्यश्ञनकेमालिक देवळ करे तोवहजाह्मणछुवह् नही कर अरुमनकी झोनोलह f 
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गईह तहांजबाह्मणको घम्म तो नही रयो तैशकी नी बासना घुनिक्कीनी कामनाकैती छै जेसेभूजाअन नें नहींउगे sig जरीजेवरो Uu 
पटकधानतहां इनके। स्वरूपतों देखिपरेड परिउनते कछु काव्य vet fate et तसेविनाचाहना HACKY WANTS है सायइ 
सनकीलहरि कहावेहो स्वासभाविकउडठ ह जेसेसूयक कि cfari जलकेलहरि लदलइातीह लममाचह du मनकी गतिहे पर 
संतजन सनकीगतिकी नित्ह नहिंसहिसक तहाँ ओनीवाशवा अपनेधुरुषाथसे नहीं fas घुनिकबलिटे जवबवासनानाशहेत अतिञ्चा- 
सप्तह्नकेरामन/|मऊचजारणकरोेअहनिशि तबकीनोबासना नाशक जातीच असुस्यूलबासना संतजनमिंदाइरूज्ष हैं काक रिकैवे vare 
gear निजअनुभवते अरु झीनीबासना बिना RENE aa TREES तहांशिवजू आोरामकपाके Sha ही हे केसे जा निये थी रा म- 


vega भजनमें कामने वि्ञकियो ताक्षैनाशकरिदीनहे तातेचनंगारिहें अरविनाचंगका कासताके कीनीकाअनाकही ताही को 
मि नारिविरहमतिभौरि देखिचरितमहिमासुनत भ्रमितवुद्धिअतिमोरि ४४ ॥ चो ० ॥ जोअनीहव्यापकविभुकोऊ कहहुबुझाइनाथ 


भीनीबासनाकही सोमहादेवसदानाशकिडेडें राननास अखण्ड अइजिशिजपतेङ्गै अनंग आराती वाडिबकेतात्पय पार्ब तीकेय हक 
अरुभकीनोदोऊ खममहादेव नाशकरेंगे जरूर अपनीसाहश्य करेंगे तातेअनंगारिकहा 8३ हेस्वानीअचह्ादेव थोचवध 
पतिजो दशरघम हाराजहैं तिनक्षेपुचजो शीराम हैं तिनडीकेा नामस्वरूपसवध्यावतेहें किअपरके। ई cay जिनकेअजञणुण अलख 
गतिवेदकहतेहैं 88 ह्वेमहादेवजुयड संदेह मोको सतीतनमें भयोरडे कछुक अबहूंछे जोराजाके पुचहें तिनके बह्कैसेकही जो 
कहो बह्यशरी रके। धारण कियोक्ष तहांबह्नश री रधारणाकर सोप्रयोजनेन हीं संभवेतघापिभक्षानग्रहार्त्य TEMA रके। धवर णा क रि के 
अाविभोवभयो ast नारिके विरहकरिके अज्ञानद्वव नारिके।ट cae यहबातकैसेसंमने बह्यविषे भ्रुमेजो बनमें चरितप्रथमप्राशत 

Xa लोलादेखेडं घुनिआपकी जबअवज्ञा कर्किपरीक्षालेबे कागद तब औरेचरितदेखेउ अंरुआपुकेसखते अरुश्रततिस्ब्दतिरमेंतिनकी jh 
USUS सनरसिरलिकेसेरी बदि afore wüufewei तईपाबेतीनो म्रथमयह कहाओकि शेवबशा/रवद्ावेदयराना सकल 
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रघुषतियुणगाना एसेतोारपुपतिकोपाबतोजानतोभडू fa fecere अव्योंकियो किजाकेसबलहान्ध्यावतहें सां हये क शर थक्षे पुचरामडें 


बा० टी० d ह. php ee ° pal ? 
less . " a SS कतय बथु EE Sr u *] a 
२२५ जाकाअजअगुणत्लसबह्मकही साईद्शरथ ACAS भक्कहेत देह धर ड किलुयहाविदश्यवह् ह Sa ee (नी gas quads 


है दशरघनंदन औरे है पावतीकेप्रचमें यहअत्य है घुनिकरिको ४५ हेनाथजेनह्अनो इचे अनीहकरही चेछारितच चेष्टा कर षट्‌ 
व्यकाररडित एकरस कालाव छिन्ने अरुरूब व्या पके अससबको प्रभु सासर्थ्यहञ ऐसेजिबह् ह सोमोसेसभुकाइक कहा वह AY 
Dard अस्राजपुचरामतिनके ससकाइदीकचे Saas 8६ डेवावअज्ञानी जानिकं रिसनकरव ln मोमिट सेड 
रीतिसोंकइकू 89 काइते भेजाबनमें शीरामचन्ट्रकै ग्रभुतादेखेडं सोअमितदेखेड reu SATAY मिलेड तबञ्चाषुकीजा अवज्ञा 
म्वहिंसोऊ ४६ अन्ञनानिउररिसजनिवरहू जेहिविधिमोह मिटेसोइकरहू ४७ hii Sere रा 
सनाई ye तदपिमलिनमनबोधनआवा सोफलछभलीभांतिनिपावा ४8 अजहूंकछुसंशयमनमोर करहुकैपाविनवोकरजोरे Yo 
प्रभुम्वहि तबबहुभाँतिप्रबोधा नाथसोसमुझिकरहुजनिक्रोधा ४९ तबकरअसविमोहअबनाहीं रामकथापररुचिमनमाही ४२कहहु 


पनीतरामगगागाथा भजगराजभषणसुरनाथा ४३ ॥ दो०॥ बन्दौंपद्धरिधरशिशिर बिनयकरौंकरजोरि वरणहुरघुपतिविशद 


af : खिदो ठै तिकी afr : तातेआपतै हेडंनहीं ४८ यदपिमें थी 
करिकेगइदउ अरुथ्ी रामप्रभता अभितदे खिकेदीऊ क तिक अतिसयतेविकलहोइगइड ar vert ane abe MA 
|| रामंचन्द्रके प्रभतासवग्रकारअभितदेखेडं तदपिधापके बचनमें माका प्रतीति नहोंआई Ara RSE न वध y Eng e 
 बोधनदी भये! तहांआपुकीबचनकी अवज्ञाकेा फलनेंभलीप्रकारतेपायों तातेजाकेशुरुनकेबचनमें प्रती तिन = ताकरकल्याणनकी 
है जाकाटिप्रकारकरे काटिनजन्मभरि ge हेनाघजाने थी रामप्रशुता देखे साअ्बआपुकी प्रसन्‍नताते मो कोबळछतभासित्रायोतथा- 
fu कळकसंशयअन्रहंबनोहे खोसंगयकेा झपाकरिके नाशकरक मेंदूनोंबारजारिकै बिनयकरतीकों ५० अरुहेनाथ प्रथमसतोतनसें 
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| सोकाआपुबद्धत प्रबोधकीन तहांसेरीअमाग्यते मेरेहद्यमेंनहींआ। यो सोसमुभिको कोधनकरव YR छेस्वामोतवका ऐसोमो इ अब 
२२६ नहींछे अबश्रोरामचन्द्रको aur अत्यन्तप्नीतिह जाकेसनेतेसबसंशयजातो रहेगी ५२ अबस्थीरामचन्ट्रका अतिपुनीतजा गुणगाथ 

|| के सोकहळ भुजंगराजजेशेष sp जिनकाअनंतकडी सर्बेजीवनके कल्याणकत्तोआचात्य रूपडे साईतुन्हारंभूषणडें अरुतमकेसेहो 
संपूणेजञा Faas तिनकैनाथहो तातेआपुते कळुजानिषेक्ता बाकोनहींह ५३॥ दो हाथ ॥ पार्बती जू मव्हिमेंनायनाडूवी सहादेवके 
युयुलपट्की बन्द्नाकरिकैयह कहतोभई SAY थोरघुपतिकेयशअतिशय विशदसोकहळ परिवेदनकर सिद्धांत विचा रिके कह हुजो 
तत्त्वचारिळ्ू Fear सिद्धांतजाके वेदबण नकरंतेंहैं अरूपारनःही पावते नेतिनेति कहते हैँ असजातुभअपने अनुभवकबिषसिद्ञांतकीन 
Y सोईकहळ काहेते THA छकेईनही हे तुसद्वेशवरहो तभबह्मादिकदेवतनमंथ छ अरूयोगेशवरनभें झे छ चरुविरक्तज्ञानी विज्ञा- 


यशश्रुतिसिदान्तनिचोरि ५४॥ चो ०॥ यदपियोषिताअनअधिकारी दासीमनक्रमबचनतुम्हारी ५४ गुढ़ोतस्वनसाधद्रावहिं आरः 
तअविकारीजहंपावहिं ५६ अतिआरतपूछोंसुरराया रघुपतिकथाकहीकरिदाया ४७ प्रथमसोकारणकहहुबिचारी निर्गुंशब्रह्म 


नो अरुजेपरमानन्य पर्पतिभक्कङ्कै तिनसबनमें que ul सवप्रकारते तातेवेदांतके सिद्यांतकेजेहोइ परमरससो रसको निचो- 
रिक ५४ यट्पिश्यीवे दांत श्वणक्ञाअधिकारीनहीह तद्पिसें तोमनवचनकर्मसे तुम्हारी दासी हूं १५ अरुवहप्रमाणऊे जिसाथजनज 
दे से।गूढ़ क हीजोतच्तवे द मेळ पी ह अनुभवतेप्रत्यक्षहे सोक नहीं Tsay कबजबके।ईजीव परअतक्वके आरतअधिकारी है आरत 
कहो जिनके यहिसंसारमे जेतेदेइके सम्बन्धी अर्दे अरु मानबड़ाई इत्यादिक हुखरूपलाग्योहे जेसेवनकेमध्यनें हाथी हँ असन 
| मचलूफ्रदावालाग्योड अरुगजढावाकी तपनितेजिकलआर तह्न का भाग्यो के इनदट्लेंपरप्रोजाइ सुखी भयो तेसेजगतकी तापतेवि- 
AVE क सत्संगसागरमें पर जाइ तबसुखो हो तह ताकोअति आरतकही अधिकारी कही वेराग्यविवेक पटसंपति wg छोट शस 
ट्सतितोचा उपरति अद्धा समाधान vfawz पुनिषट्शरणागतभगवत्‌ अनुकूल मयसंकल्पप्रतिकूलनयत्याग्रयात्म समर्यणकारमण्य 
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गोपटच्ववयन रक्षामतीति इतिषट्‌ इनसबनके। स्वरूप fers याज्ञवल्क्य भरदहाजकैसंबादमें इनकरिकयत्ञाहोद TATA 
aay तडांजेकेवलत्रारतहें तसामान्यहें अरुजकेवल अधिकारीडें तेथीसाजान्यहें इूनोंमिले विशेष ereturg ast bi 
तडांमेंटूनोंहों ताते मोसेकहो ५६ पातो क्‌इतीहैं हेसपूर्ण देवतनक स्वाभी मंअतिचारत अधिकारो खक a mT eel 

वि्रसीदयाकरिकेकह छु YO WIAA महतप्रश्रकरती हैंजाप्र्रमेंपूर्ापरमध्यप्रसंगसमश्तसूत्चितकषोइगो हेमहादव स्वा” 
कथाअतिपवित्रसोदयाक्रि kit Pda pl se Fred ardt सर्वतेभिन्व अतिसूच्छातर 
मोतुमपरमगुरु'ही qaate सो कारणविचारिक evi निणु णजाबृह्मसबव्यापक सबको नियतारु बसाच सवत Wes अ तसूच्झ 
quies अकलअभेदणऐेसोबह्म सगुणकेसेहोतहे Wad sags ही संतो तनम तीनिसंदेहभवेरहें एकतेयह us हा तासच काता 
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केपुचकी सञ्चिटानन्ड्‌ पररधीसकहे परस्वरूप निग्रहकडेहें तबसतोतनमें यहसुनिक विचारकोन किबह्मके इ स्वरूपवद बर 


सगणबपवारी ५८ ुनिप्रमुकहहुरामअवतारा बाळचरितपुनिकहहुउदारा १६ कहहुयथाजानकीबिवाही राजतजासादूषणका- 


. e = = 
। हँ - ऽण ब्रह्मा Suv साई देह धरउहे तहां निण Ww जा सब 
एकसगुणबह्म Talay uu तिनका सच्चिदानन्द कही जाकहींक निश्य॒ ण बह Suv साई EH vetant far वया गान 45 
ब्यापक ताँका देह धरिम को कछुकारण नही ताते व्यापक बहा नियुण सा ये राजवचनहाँट TT नीग्रियाके खोजेंगे ताते 
वतनकेहेतु नरतन धरते हैँ तहांविष्णुतोसब ज्ञ हैं ज Gass सर्वज्ञ हैं AAT, अज्ञानकोनाइ कसेआप n hi याली 
ए भीनहीहें सतीजकेमनमें दोऊस्वरूपका निषेधभयोचे अरुसतोज यहविचारकोन कि महादेव ये दशे m 
ये. राजपुच विष्ण नान ~ EN e n A. ES के T समस्त तात्प्व्य = |e अप्रज 
डे तेती निह सं देह अबपार्बती तनमे स्मरणकरिक UAT मअकरतीहें क्रमहीते QUUD तस Ne à 
कौनहै ॥ चौ० ॥ प्रथमसे। का रणकहऊक्ल विचारी निय णत्रह्मसगुणबपुधारो पुनिप्रभुकहछरामअवतारा प्रथमनिगु णत्रह्य AE 
| भई काहेते किमेरीमतिमें निय णत्रह्म सणुणन हीं WIE WAG महादेवकहैंगे किनिय TAG सयुणरूप सा क बसत हि i. 
“eae किमाते सतीतनमें नहींसमुकतवन्यों हे WIG awerfet किश्री रामचन्द्र नियु ume ततक त cig 2 
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` तेतत्वबखानी जेहिविज्ञानमगनमुनिज्ञानी ६9 भक्तिज्ञानविज्ञानविरागा पुनिसबवरणहुसहितविभागा ६४ ओरोरामरहस्यत्र- 


केएदैके सबके संगही परघासकेा And WIS लैगचे सेतकहोसे|म हारे cd c 
| हो परधासके लैगये सेएकसे खेगये सेक हौसामद्वाटेवउक्रकाडञ कह हैः TERMI ARIAS az gary 
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ह अर्जा थोरामचन्ट्रका fay aay नहींकहेंगे तो श्री रामस्वरूपघोंकवनी रीतिबणन करेंगे तहांपाब ती के म्रथमप्रश्रका तात्पय्य* 
यही है जा कहियायेहे yo आगे दूसरम्रश्न करती हैं nu एनिशीरामचन्द्रको अवतारकाहौ पुनिवाललीलाको जा अतिज d 
जात मोका सर्वजानि परेयहम्रज्ञका तात्ययेहै किजे निश णबह थीरासचन्ट्रको नहीं कहेंगे तायहकहेंगे किशी रामचन्द्र va 
विष्णुकाअवतारह तब मैं यह जानिझहों किसतीतनमें जामें संदेहकी नो रछे कि ये राजपुत्र विष्णु नहीं है सायद भासे नकी ed 
A आकलन ad edite wat fay Gra s SIS न तो विष्णू केअवता रकहैंगे तबधों श्रीराम चन्द्र दशरथके Wa 
समसप्रत्न sings भीतरज AIT शाम दतला मनम RR TENE बिग्रडस्वरूध ताते टूसरप्रञ्ञ कोन्ह्योडे पाबतीजो हेमरद्ाज ५९ 

NUUS STU अतरजानब Yirg झोजानकीजीका विवाह अतिछन्दर नीकीप्रकारकहौ अरूराज्यक्े। त्याग दीन से कवने 


ES १ DET कहहुनाथजिमिरावणमारा ६१ राजबैठिकी न्हेउबहुलीला सकलकहहुशङरसुखशीला ६२॥ 
खानी आउ क पतन क ग्हजाअचरजराम भ्रजासहितरघुवंशमणि किमिगवनेनिजधाम ६३ ॥ चो ० ॥ पुनिप्रभुकहहुसो 


दूषणते do Bast बनमेंबसिके चरिचकीन साकळी अ नेले > 
ua : सरावण चेले शासे 
बेठे तबअने gira spur agre अर्य b vA M न की Mis i slic ₹१ अरराउंय भर 
अधिकारोहेत wu साकहो ६२॥ दोहात्यथ ॥ अरे व dini V राज्यवरबठ तबवझ्यांडभरकेजोवपरमपद्‌ के 
eq असक करुणाय इवड़ोआखव्यी TENE E EN 
तारमें कीनह अस विनाअवतारहू नहीकियोउ जैसी ने तन यरुबड़ाश व्य थोरामचड्रकोनहे ऐसीलोला नतौ केईअव- || - 
| है नहा कियाह जसोलोीला खोराझचन्द्रकीनहै किस डितप्रजा अरुथी अयोध्याकी मर्याद SITAR || 


क 


याजन चारिकूदिशा तहांकेजीव जेचराचररहे अरुजेतेबानर रीळ समस्तसेनारही crake गाम मे तिनसबनके। अपने स्वरूपसब 
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ENTM स्थितताई ॥ चोपाई ॥ एकबाररघनाथबोलाये ६३ Vi पुनिशातत्व चखानिकैक हौजेडितित्व fas 
ऱ्ह ` सोक fs fau ea u भाग = A AA a Macs : 
I Eu साका ई re (AMATI LATS समस्तविभागविभागकही qu ओरौ PIATRA CSSA अनेक मकार 
ह सो कड़ी रहस्यकड शीरामचन्छूका FATT झपा करुणा दया उदारता सदाप्रसन्नताएकरस अल्यावड़ी लाड 

इ अरुज्ञानमक्षिके भेद इत्यादिक सोभोराम रहस्यकहो अरुहेनाघ विमलबिवेक कहौएक जिवेकशुण सब्बन्धीड अर एक चिट बा 
भगवतू सम्बन्धो हे सारासारके विवेक ताते विमलकहा ६६ हेनाथजो मोरनडहोंजानाहे wur घोरेपूळवेने बळुराहंगयोडोइ अस 

Y * ~ eas छि ~ ~ Be Ü Re LN © ^ : 
जाभनहों YAW सासबकाइछ काहेतेवम दयालुही अरुसें BLA तातेसब Wet APNEA TSE €9 तुमती TS लो कके गुरु 


नेका कहहुनाथअतिबिमलविवेका ६६ TNA पंछानहिंहोई सोउदयालुराखहुजनिगोईे ६७ तुमत्रिभुवनगुरुवेदवखाना आ- 
नजीवपावरकाजाना ६८ प्रश्नउमाकरसहजसोहाये छलविहीनशद्भुरमनभाये ६६ हरहियरामचरितसबआये प्रेमपुछकिलोच- 
नजलछाय ७० श्रारघुनाथरूपउरआवा परमानन्द॒अमितसुखपावा ७१॥ दो०॥ मगनध्यानरसदण्डयुगपुनिमनवाहेरकीन 


E >> i a २७५ ~ : 
हो शिक्षाक्रिवेका अपरजीवजोहैं पाँवरबाहे जिनकातो निको Tessas तेपांवरकाजाओै हट तक हैमर हान SUINUISUYW- 
होशोमितह अरुनिरळल निष्कपट Us aW पावतोका निके शंकरकेमनमें बह्छलतआनन्दभयो ce तहांपाब तीके प्र्मकि हे संते तब 
महादेवके हृदयमें थोरामचरित सबग्याये तवमहादेव Gd Wd WSPYITU नेचनते जलचलतभंयो 9० SCOTUS के। रूपस इदेव 
के हृट्यमें आया परमानन्ढ्जाअभित quy ताते भरिरडेहें तहां FS २ पाबती जी प्रचकीन्छ्योजेतेसेतेसेअाम हीते महादेवच्मरण 
करतेहें शिवजोतोसदा श्रीरामानन्द मेंछकेडें तहांपाबतीके मत्रकेअलुस्यूत स्थरणकरिके समाधानकरेंगे प्रथमंपान तीजी शीराम 
Em प्रभकोन्ह्योहे Vista हृट्यमें 'थीरामचरित spei पुनिनिणुण AAT प्रच्रकी न्ह्योहे किनियुणजो बह्मव्यापक सो रस 

कैसेसगुण होतह ताते थोरामरूप हृदयमें आयो MFA श्री रामरूप ही सब च व्यापुतहचेतनरूप तहांप्रमाण सनस्कुसारसं हिताया ier. 
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शलोकएक रामंसत्यंपरबरह्म रामात्किंचिन्नविद्यते तस्माङ्रामस्यरूपोऽयंसत्यंसव्यामदंजगत्‌ १ AAA दा SIUE Tag रासरूपआयों 
निपार्बती प्रश्न कोन्ह्यो थोरामत्रवतार S तात आगेके Sea श्री गामचन्द्रके स्वरूपका ध्यान कर हिर सुन्द रश्याम किशोर 
fase परबह्म सूरतिजाते सबप्रापतहें परचरितरूप EAGUHET SOL दोडात्य तहांडेभरद्वाज ZWEIG शोरासके स्वरूपके 
ध्यानकीन्ह्यो ताइीघ्यानके रसमें SSS मग्नक हो ETAT पुनिमनके बाहेरकरिके थोरधपतिकाचगित मडेशकचबेकी इच्छाकीन 
प्रतिह्षे संयक्त जाके!ई कह कि डुइटंड मग्नभयेहें अक मग्न ea पुनिमनऐसे आन दसे ग्योनिकारपरीह साकडतहे यगदंडकडोंद्दत 
 सेवकसेव्यमाव RE दण्डकही माय[संबंधजे Tas AACA त मं दृत्यादिक जाइन्दते हिके।एकरसकरि के तबध्यानके। रर मित 
है अचवापाबंतीके F तह्नदयमें बिचारिकै किद्ू नके ह ART न/शहोइ तबश्धोरामस्वरूपका ध्यानकरत संते समस्तञअ्चमिप्रायषट रय 


रघपतिचरितमहेशतबहषितवरणलीन्ह ७२॥ ० ॥ ० ॥ ७ ॥ ० ॥ o ॥ ० ॥ ० ॥ ० ॥ ० teow on 
चो०॥ झठोसत्यजाहिबिनजाने जिमिभनडबिनरजपहिचाने १ जैहिजानेजगजाइहेराई जागेयथास्वभभमजाडे २ बन्दोंबालरू- 


मेंभाइगयो तातेडुइट्ड कहा अरुसाधा रण शाखनमे qure किजेनिज भगवज्जनहें तिनकेभगवान अपनीबिशूति ऐेश्वव्थ लीला 
इत्यादि steed जनायट्ते हैं aaa विषे पाबतोके प्रत्रका अनुसंधानबनो THT अरूताहो हेतुध्यानकीनह ताते मन बाहर 
ware 9२ इतिश्चोरामचरितमानसेसकलकलिझखलष विध्वन्सनेबालकांडेउनाप्रत्न शिवख्वणष्यान बणननामविशतिस्तरंगः ॥ २० ॥ 

दोहा | यकइसशभगतरंगमें प्रश्नोत्तरगोरीश सावधानश्रोताबछरि रामचरणधरिशोश २१ आगेतीनि चौपाईकी एक की अन्य 
"SX Saucers शोशिवजो श्री रघपतिके बालस्वसूपके ध्यानकरिके मनकेबाहेरकरिको पुनिबालस्वरूप सीरामचन्द्र फे! बंदनाकीन 
अरूसनसें यहबिचारकीन कि श्रोरामचन्द्रे VIM UAT अपनेस्वरूपकरि कै जेसेसूय अपने घनस्तेजकरिकै स्वच प्रकाश करि रहे हैं 
तैसी रामचन्द्र अपनाघनस्लेज रूपजाहे परमादव्य एकरस सर्बकालपररिपण uriwud व्यापत हैंमडपुराणेशीरामगीताया erg 
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हि [a | ex - : ~ ne a ० T: " 9 E A €x : | 
एकाय व7नेके षुकुम्भे घु विर कोऽपिश्यते तथासबपुस्रूतेषु चितनो योऽस्स्वहसु दा १त हय ATTA ठाह जिनथोरासचन्द्रका व्यापकरूप 


ज[नेतिना जगत सत्यदवभासतले जेसेराची fas जवरीके!ई देख्यो तब वाका AM की BAU AIRS यत्ते वाका' जेवरी का ज्ञान 
यथात्थभयो तबडूसजेवरी fas सप्य कीखाँति मिटिगई तहांआगे वहप्राणी aw देखेडे तबतोरज्जू विषे सप्य HAN ead जेहि 
क्षारज्ज fag यथात्थज्ञान भयो ते हिकोश्रम मिटिगयोे जबरज्ज में निश्ययमई तबसप्प की जाति बिटिगद्दैअसजोकहेकिसारेजगत्‌के 
सप्पमिटिगयेहैं सोयहकहना नच्िंसंमवैहतहांअपने खाने सायाथी सत्ये असश्चीरासस्वरूप ब्यापकबहाविषे सायाभूठी है नहों 
हे अरुयहांतोमहादेवके ससुकिबेश्ार किवेकोयचतात्पर्येहे किश्ोराअचन्ट्र विषेषाबंतीनेसती तनभेंप्र। छत इ दली ला दे'ख्यो त बभ्तरम 


e. नो ^ ANN E ^ c - 
भई Mae लोलाप्राशत र हितपरमदिव्य ब्रह्ममय साशिवजी देखाइके पाबतीकेः श्रम हर हिंगे जसेरज्ज में wu कीम्वमभई केई ने 


पसोइराम्‌ सबबिधिसुळभजपतजेहिनाम्‌ ३ मङ्गङभवनअमङ्गलहारी द्रवोसोदशरथअजिरबिहारी ४ करिप्रणामरामहिं त्रिपुरारी 


रसरीचिन्हाइ दियो तवश्रममिटिगई तैसेथीरामचन्ड्रकी लोला जोपरम दिव्ये festes जे कई प्राति रोपणकरोताका रज्ज 


भन्ञंगवत स्वमभदैडे Ma उनकेाप्राकत युरूमिलेडचे अच्छोववेद्वेत्ता युन्नहोंमिलेउष्ठे अरनिगु णबह्म रुयुणवह्म दोऊस्वरूपनकाी . 
IS bl 


एकता अरु भिन्वता इनकाबोध करनेवाला ऐसेसहुयुरु उनके।न हो मिले ares कही उनके।नहों ससुझिपरड ताते 
जबसढ्गुरुनकरिकै खीरामचन्द्रजानेजाहितबजगत्थीरासचन्ड्रविधे श्रमरूपसो मिटिजाइह जसे रज्ज्‌ केज्ञान ते अचि के मिटिजात 


Se जेवहिकेजानेयह जंगत्‌ हेराइजात छे क्ेरिन ही मिलैजेसे स्वन्नविषे किसूका काईपदात्थ wean तबउसने निञ्चयकियो was 


- A ~ € 
पुरुषजाग्यो तबसस्‍्वप्नकेपद्ात्थ ज/तरह्ॉतिसेजे।जागव से दे श्री रामचन्द्रके। जानबच्षे जब शीरासचन्द्रका सहगुसनकरिके जान्यो तब 


स्यौरामचन्ट्रविषे reu से हे राइगढे अरुतब उसकेजगत्‌ सहितब्यवहार समस्तस्वभवत्‌ गोत्िगयावहगप्राणीजोवन्सुक्त vse . 


में परमपदकोप्रापृतिभई s ऐसेजे थोरामचन्द्रहें तिनकेबालस्वरूपका महादेवनमस्कार करत V जिनयोरामचन्द्रका रामनामजा हे 


रामायण 
२३९ 


2 x 


: जाबालखोलामें कागभुशुणिङकेा बर 


कितनीह मिठाई देइ तबवहरल नहीं देइहे तैसे श्री लह/देव 
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Gif जमेत सबअविधि नाशझे।तछ अरुसबंविधि सुल्लभहोतहे का हेते कि शीरामनाअके आधीन खमअस्तवि भिदे तहाँशयाविधिडै 
"uw निषेषहे इहांयह विधिकडी जे।विधिशी रामचन्दके। प्राएतिकरे योग वेराम्य ज्ञान विज्ञान ध्यान भक्ति इत्यादिक जे | 
रासचन्द्रक ugue? ताक्षोविधिक ही अरु काम क्रोध लाभ मान सद्‌ Pul areas’ इत्यादिकने शी रामचन्द से अतिकूल है T i 
निषेधकडी asi रामनाम जपेते समस्तविधि स्वाभाविवीसभल हातो छे अरुनिषेधक्ञा नाशह ८ बह ताको 
योरामस्वरूप श्लीरामधाम श्रीरामलीला खोरामग्रताप सहजहो आपतिहेतलके ऐसे। 
जाते वालचरित इत्यादि uuu rura मेरेहदयमें तातेमहू 
भये शो दशर॒घम हाराजजे सदन में तहां जैसेराजनके बालकलीला ALAS तेसेकरहिंगे चेसेकाई राजनके ass aH cae je 


ह षिसुधासमगिराउचारी ४ धन्यधन्यगिरिराजकुमारी तुमसमाननहिंकोउउपकारी ६ पुछेहुरघुपतिकयाप्रसङ्गा सकछलोकजग 


लेडिवालककेजे।एक USA, केईदेयतो वःहबालकते ve atin 


दीनहे साबरकिसूसुनीचरका नही ड्याङ 


€ EN: ~ 
कोन यह अत्थ उक्तिकरिके कहेहें इतैयीरासचन्द्र अरुरासनाम संपर्यमंगलवे है तात मरा देव 
म संपूशमंगलके[ भवनहेंअरुसंपूर्ण असंगलके नाशकत्ता है ते थी 
चन्द्र बाल स्वरूप्रशो द्शरथके अजिरबजिहारीमेंपर द्रे जातेस मस्त सोमाल sore, pa mp 
ARG बचन सचा Saar aay ५ गिरिराजजेाि : 38 VICIT ARI अणामकरिके अ- 


aj 


Tai खो रासचन्ड्र का नामतिनके।वालस्वरूपबन्दों 
1देवनेबालहोस्वरूपकी बंदनाकीनचेशुनिसीरामचन्द्र अवती श 


~ a oes ky $* म ES E 

= सकते लो के कस र हेत INSIST सवानभयातव 
योरामचन्ट्रके बालस्वरूपके। TASH संपर्ण परवतत्व ह 
७ l " “a सपण प्रलतत्य 

घाम नामस्वरूषरुण अताप ज्ञान विज्ञान भक्ति इत्यादिकसमस्त फुसिलाइकै नांगिलीवडे कैसेजानिये देखियेतों ssn 


हसाचलकुेतिनकीोठमकन्याइौताते तुमधन्य धन्य हो ` ! = : 
aE +S ar Tet ढुद्रबारधन्यकडा सा आए 
N कोन उुम्दारेश्समान सबकोरहितकारी दूसरकोईनहो है शिरि जाःहेसासबकेइतकारी स्वासाविकोश्ातद्ेतातेयिरिराजकमारीन रे 

à 2 : p fhe 


शहोतक्ञे अघवासब fatwa सबग्रकार ते 


van xy 


5७ 


तात भक्ञादेव अधमबालही स्वरूपकी ब नदना 
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थोरघयतिकी कथासभस्तप्रसंगसंयक्षजोतुमग्रज्ञ Del से सर | 
इ 5 च प्रज्ञ रान्हहस Ast न 

कोट १ ANM KL S ida Dc प किग 24३84, TIT प्रजभगीरचरूपक्षतहांभगी रघ 

लोक इनसबनको पबिचकीन्हताले त॒मधन्यतर्‌हौ 9 अन्डा ती | EN NIST नवखंड सातक्षंदीप च द्‌ भुवन ती निज्ञ 

अरनोमेत्रकिद्योई सो चहरी तिति पल E NM त जार स्व SE चरणपंकजकीअनु रागिनी हौ MATA हौं 

अपनेतेजिज्ञासाकरे हे AAAS तका शत चनेन क कि हक अ QUATIT ओोराभकपरपुकतेङे आरा 

~ | a अरुडनइकेकहेत सुनेतेसबजगतको गितकार कोतके ऐसोतम्हारी प्रच रै टी NA 

हैनिरिडता थोरामळपाततुम्हारे शोकमे।हसंदेहलम BAC TAT अब ALES कोडेतेकिज्ञाक Don मन 5 ॥ TTT 

तांईआरतको की सहगरुनतेप्रश्ननकरे तलि di nies 1: लाह काहताकशाकडत्यादिक तबतांदेजानिये जब 
T SESS BITGITDSISVT अबते TO TEATS जे में कहैं। गे। तासें न दी चले गे। पु नि 


पावनिगङ्गा ७ तुमरघुवारचरणश्चनुरागी कीन्हेउभ्रश्ननगतहितळागी cu दोऽ ॥ रामकृपातेगिरिसुतासपनेहुंतवमनमाहिं शो- 


=r = A CS ~ Li ] 
शोककाकाक हो जे।तत्वकछुप्राध्मि एडीहे अरुकॉंईैयागतजातरही ताकोकल्यनाताकाशोकक'ही मूर्वचतीतनभेओशिव अ 
सवाद्मंतत्वप्राएतिथ्या अरुआगळतेजाप्रापतिरल्यो सेशी रामचनन्‍्द्र की बनको लीला देणिकेजप्तर आओ 'ती के। शो i sab d 
~ स्‌ ० Ns ~ रे = = ~ Ne - n ७ | i " ui S 3 
sca Sl सासान्धबाधकार अरु अपनेजानबम विशेषवे।घकरी इत्यादि कंञपनमौ सोह नेर सा Fen 
| तिस्तामेइतहांसतीजूं सहा देवके! कहानहोंमान्यो अस अपनी वृद्वितेश्ोर सचन्द्रि चंनिञ्चयकियो ताते मे Saar 
ES oo आळा वशा वता जल्दी HT xf T राजघुचनिश्चययकियों "ddr Saat 
दे हालंकार दाघह तामंसटेइभयो faery तहांसतीज शीरामचन्द्रके राजपचमान्ये SEE) 
RAT कहा तब सतोके aaa यहआये कि येदोऊकुमार राजपुत्रे किपर मोल्ड यइसदेहभयो अकसर ads : = 
तामचपरपटाध आरोपणकर जेसेरञ्ञ विषेभजंग सान्रसालंकार Y terrere चन्दर DEOR. 
तहांसंतोजु्ीराभचन्ट्रपरबह्ा faad | 8 
RICA तिनसंग्राङतभावनाकीन्ह सा 


: it ७, ~ “> 2२७ SD a Ne ० EN ७ ७२ a 
SA भया तहाँमहादेवकहुतह किहञेपावतोमारोविचारमे शाकमाहसंटे ह्म अव इम्हारेन हों है तात्पर्य यह हे किअवएकहकूनहीं 
ठ 4 * 
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AS e^ ^ EN 31 2 fa A व्यंग्या L (AS ex Ne ७ गक ० स्व ; 
रङ्गा < हेपावती यदपि तुम निखनन्द इ हा तद्पिनोको शंकाकिहेहु ह इहांव्यंग्याथ ह तुम्हारप्रत्रण WATTS अशकाङ काहे 
तेजोखनतकहत सबके हितकार होडूगा यह्हिप्रसंगमेंग्राशवासन अरुभयद्शन चरूप्रीति शिवजू पाबतीके दिखावते हँ प्र थमआारवा- 
` यह सह्गुरजिज्ञासूक्री रोतिवेदवणण तह फकिप्रथमआदरकर जातेस्योताकासन 


सनकीन पुनिभयदशन करावतेहे सावधानकरतेहड 3" य 
Wea होइ पुनिकेाई यक्तिसे अरकिसूके सिसु॒करिकै जिज्ञासूका भयदिखाइके तबतत्व डपदेशकरे तेडिकिउपरांत तत्वमें ग्रीक" 
a 2 


Ura AAT जीवन्मताहोइ तातेशोमहादेवजी प्रथमअआद्रटीन अबमयढ्खिावतेङै १० हेपाबती जेथीरामकचा अवणते चित 
MO > ७ PES ° = : T vA = - Gi e rS 

लगाइके नहोसुने तिनकेकान CHS HATH afeuaa समकिंठु एककान काटकारंदाहे अरुएककान सप्प के] बिले नेकाई छी 

nj Led ~ = ७ ew up ~ ® ~, ~ - 

रामयश छांडिके किसूकीमिन्दाबिणे बात्तीसनतहें quisque seals cwuufwussucfesarnre तैसे उनके कानमें 


कमोहसन्देहभूमममबिचारकछुनाहिं € ॥ चो ० ॥ तदपित्रशड्भाकीन्हेउसोई कहतसुनतसबकरहितहोई १० जिनहरिकथासुनी 
नहिंकाना श्रवगरन्ध्अहिभवनसमाना ११ नयननसन्तदरशनहिँदेखा छोचनमोरपक्षकेलेखा १२ तेशिरकटुतुमरीसमतृछा 
जेननमहिंहरिगुरुपदमूळा १३ जिनहरिभक्तिहदयनहिंआनी जीवतशवसमानतेभानी ९७ जोनहिंकरहिंरामगुणगाना जीह 


प्रवेशकरत ह तडाँचीरामकथा कैसेसने जेसेसगा रागसुनतेहें तहांसबका कहते हैं अरुपाब ती al कहते हे कि सावधान 
khi सुनो HHO बाणीसुनत्‌ संतेचित्तकै इत्ति अंते am गई तौदम्हारे थवणरंध अहिभवन छेजाहिंगे महादेव के कहिवेके यहे 
त.त्पथरहे परयहसबके। कहा हेअबयाही री तिते यहप्रसंगभरेके अत्थजानव ११ पुनिजह Gaya अरुवलिक दशनकी न जाहि तो 
SARAH पचकोरखाहनासनेचकोा अकार माच हे परअंधेहें तहांसचहादेव कहते हैंकिमेर झुखमेंत॒क्हा री हष्टिन ही च लै का है ते 
किबक्लाकेसखकेशोताकैदाष्टि लगीरहे डिगैनहों तबसड्गुरूक्षैतत्व Asse" कै प्रवेशकरतुहे १२ पुनितिनक्ैशिर करूलोकी समझे |/रामायण 
ONCSEN Braz WREWRUC TAS किनकेशिर अरूयुरूजे।हे Siew तिनकेपट्सुल एडी dl नख पद्‌ पीठ युगल dp जाके शिरा, ॥ २२४ . 


| 
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आरतच्चकैनहीं नव तिनकेशिर कठत्‌ les १३ छुजिजेप्राणी अपनेहृदयमें TATRA अख्चिनही ज्यानै | 


शव कही सदौसमहें जोवतस्टतक ब्यॉकले sam की सियार श्वान गीध इत्यादिक नोजि नौचि खातेहें अरु हरि विमुखन के! 
कटुस्म दारा पुत्दत्यादिक निशिदिन फारिफारि was १४ जेप्राणी जोभते श्ीरामसुण नहोंगानकरत रामनामनही उच्चारण 


करते TATRA दाडुरकोसमहे जेकहोकि दाहुरतो जीनरहितहे उसकोबाणीकपोलकलल्पितहे अनत्थ हेतइांदा हुर के कपो ल ही 


a 
सॅजोभहे तडांजरामगुण रामनामसब्बन्ध रहितबोलतेडहें तिनकोबाणी दाहुरसम विचुञ्रत्यह sary uus wer ule 


यशन हों Haass सोसभा समेंटकनकी समाजजानिये काहेतेकि यक्क सहजा रकूस २ १६० oa AT आठपडरभेंचलतोहें साधारण अस 


जेबछतसोवतेहेंबक्षतचलतहें ब त भो जनकारते हैं ब्रह त बी लते हैं तबस्वासावढ़िजाती तितनेविधाताके अं कछ ते TTA ल ची य हो ती 


सोदादुरजीहसमाना १४ कुलिशकठोरनिठुरसोइछाती सुनिहरिचरितनजोहरषोती १६ गिरिजासुनहुरामकेलीला सुरहितदनुज 


विमोहनशीळा WOU dle ॥ रामकथासुरयेनुसमसेवतसबसुखदानि सन्तसमासुररोकसमक्रोनसुनेचसजानि १८॥ 


ऐहेअस्वह्मास्वासहीकी गिनतीते दिनमासबष aiu? तातेजन्ममरण पथ्यन्तताई जेस्वासा जिज्ुरा न ना मजाती हैं तितने ही हिसाननें 
जन्ममरण तडे तातेजे विवेकी जनहें तेअहनिशि श्री रामयश णुणनाम अनेककथनकरते हैं १५ vara सनिके जिनके हृदय 
नहींहर्षतड़े तिनकीरझाती कलिशहते कठो रजानिये यह्िप्रसंगमें यहधुनिहे किपार्वतीके! सावधानकी नचे अस भयट्शेन कराये 
किजोअब ahaa केईअंगडिगेगो तोणऐेसही छो इगो जसेकहिआयेहै पुनिधुनिह किजबजिज्ञासू सड्ग्ननते तत्वको जिज्ञासा 
करे तोसबाग सावधानह वी सड्शुसकी बाणीसुने जेसेम॒गा रागके सुनह तबसड्शुरुकोवाखो फलोभधरूतहोतोडे १६ F गिरिजा शी 
रामचन्द्रळी लीलासुनकछ अबतुम्हारी she faces थोरामलोला ane जिनजोवनक वृद्धि ed uua तिनकेअतिडितकारीके 
अरुजिन जीवनके ब डियासुरी संपतिलेंह तेव्यासो wav खोरामलोला देखिकस निक ed gane यक इतेके कि देड्येतो पर- 
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बझ थोरामचन्ट्र जे।हें तेअपनेजननके स॒ इहे अनेकतर इको लोलक रते है' =| समु किकेगाइके अनेकनजोवझतात्यी 
VIS असजिनके आसरी safes तेय कते हैं किंरामचन्द्र परमेश्वर होते तौजानकीकेाव्योंड'ढते फिरतेनागफासमें क्योंबंधनहो- 
ते जबलच्झणके शक्तिलागी तबक्यों रोवनेलगे ऐसे ही अनेक असंभावनाकरिकै परमेखरविष प्राछतेभावरो पणक रि कै व्यामोजि त हो ते 
है हेपाबती ऐप्तेहीसतीतनमें तुमल्हंभोइका प्रापत भई हौ सोंडनळ १७ ॥ दोहात्थ ॥ हेपाबेती श्रीरामकथा सरधेलुरुम हे परसुरघेनु 


A x A AA As + - ० 
समाज तहार्‌हतीह Quregfaed ऐसाकौन अभागी Gm रामचरित नहीं सुने अर्जा श्वी र[ मचरित नडींसनेहे तिनको लोक 
जे ०७७ A. | 2 ने EN I BEES cr fz A है ^ SN 
परलोक टोनोंन् हैं अर जिनकै Safes तिनकेअमृतरूपह अरु जिनके आसु रीवुद्चिक्षे तिनक्षाधिषरूप क्षोइजातह uu स्वाती 


&~ 


रामकथासुन्दरिकरतारी संशयबिहंगउड़ावनिहारी १ रामकथाकलिविटपकृठारी सादरसुनणिरिराजकूमारी २ रामनामगण 


aq ~ . x A मे = e E za P x T x 
TATA ज लचे! सोपकेमुखमें परे तोमुक्ष PASAT के मुखलेपरोतो विषज्ञोतर्ेलैसेशीरामकथचा रुनिकैसंतजन परमतदिब्य लीला 


सावधानझतेएकर्बिंश HBT २१ UI 
द।हा॥ बाइ सशुभगतरगमे उत्तरप्रत्नहोरि रामचरणभयद्छना शवासनप्रीतिनघोरिए४ Sars 
॥ 2" : प्रोतिनथो हेपाव ती खोर a 

समहे संशयरूपी बिहंग ताके।उड़ाइ देतहे परज्ञा 3 तोबिहुंगनही oss pei Pal तीओरामकचा इन्द्रवरतारगे 
Ae E gt जड १ ह परजा एवाहाचहलान तोबिलहंगनडी wu Y काइेतेशब्द होतक्षीनहीं केसे fsvaul 
तै rend कयावाच तोसशय नहों जादूह अरुएक अंगुलीअरु इयोरीबजावे तहांअल्पशब्द होइगो तबन डी चिकुंग उड भो तैसे 
sata अ wate किंत॒बक्त अल्पबुद्धिह तहांसंशय नहींजाइचे तंजा बराबरितालगाजे तौबिहंग oss तैसे खोता बक्काजा- 
नज १ हेपाबतो कालिज कलियुगहे पापमय किंतुकलिकदी छश 


ती निहीफलकी Tas असश्चीरास क्था चारिह्ूफल असभक्ति थोरामस्वरूप शोराअधाम सबकीद्ाताके अरुसरलोंक सम संत : 


जानतेहैं अरुग्रास टोबुद्धिवाले प्राशतइवलीलामानतेहे १८ ॥ इृतिशोरामचरितमानसेसकलक जिकलषबिध्व रुूनेबालक/ डे खोता ` 


it E - 7. PS ० 
जाँड जन्ममरण सोबिटपह ताके काटिडारिबे ar कीरा मक चा 


रामायण 
२२ई ` 


Sac 
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ato Sto || क ठारीइवचे सोरामकथा आदरसंयुक्त सनक चित्तकीटत्ति एकाग्रकरिके २ हेपाबती श्ञोरामनाम SIC परमदिव्य श्रोराम 
२३9 कीर्त्ति परमनिम्मल शीरामजन्म खोरासकम्स इत्य! feas परमद्व्यतरसोीअगशितहें BAM s ENIMS: 
रूपहें तथाकथा कीत्ति युण इत्यादिक नानाविधितेहें किसूके जानिवेकाहन योग्यनहीं भगवान्शब्दकाचअत्यपूव कायें ४ त- 

दप्षियचा वेदकइतेहें तथामेंकहोंगो असजामेरीमतिके अचुभवभेंआवगो सोशी क हंगो का हेते तम्र प्री त सलल ता is 

शय देखिपरतीहे ५ उमामासंज्ञा जोवकोह BAT उपसग्गेनाम संस्कार जेविजोवके थोरासत त्वजानिबकेाकसदगुरुनत WA 


a ~ >) AT AXON - A = 
करिबकेो संस्कारहोइताकेशुद जिज्ञासू कही तातेड माको अघवाल ST AIH FAS WWW मेरोउपसंगीतह ताते तुम्हारो 


चरितसोहाये जन्मकम्मंअगणितश्रृतिगाये ३ यथाअनन्तरामभगवाना तथाकथाकीरतिशुणनाना ४ तदपियथाश्रुतिजसिमतिमो- 

री कहिहोंदेखिप्रीतिअतितोरी ५ उमाघ्रश्षतवसहजसोहाई. सुखद सन्तसम्मतम्वहिं भाई ६ एकबातन हिंमोहिंसोहानी यदपिमो- 
हवशकहेहुभवानी ७ तुमजोकहारामकोउचाना जेहिश्रुतिगावधरहिंमुनिध्याना ८॥ ate ॥ कद ह te यसत्रधसनर्यत्तते 

ः "x | ^ - CREE he S Leads PABA MAS आगे 

सिजियलागेड है स ह जहो शो भित है, काहेतेव॒म्हारे प्रत्नमेंसबसंत सम्मतहे तातेवम्हारोप्रश्न मोका 

"SEU eit महादेवकी अगी हे अहनिशि रामाकारह € इन्‌चौपाडूनभें AAT AT आदर करिये अब सोताके भय 

दिख वतेङ्ै अरुनेअपनेद्टके। छो डिके हू सरेस्वछपकानि्ययबरजझकरे Tages at हसको va exei यङष्निषसोभडादेव 
आत डेपार्वतीतुम्हारी प्रअअतिप्रिय TAGS परएकबात तन्हारोमोका नषींनोकोसागी सद्यणितम नाकार क Avra 

SEs 9 हे भवानीतुसतौ हमारीजियाडो परश्ीद्शरथनन्द्न नो शोरामचन्टरहें जिनका बनमेंहमनेन सस्ता ay सोईइसारे कि 
|| इष्टदेवहें असतिनके! छोडिके तुम्झारेमनभें य हनिश्ययआई किजाका बे दगावते कैं नेतिनेतिकरिक अर्छुनी रवर ध्यान घरतेहैं सो || २३५ 


E 
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टु ^ ड Tw at n AN > ^t a. NES सु _ S LN e 
ber रास Mas ट दोहात्थ तहांडेभवानी Bra तोको काहाँ परजसो तूकडेळचे ऐम्रोकह अन्जोसुन सोदोनों AVTAIAS उन 
X 


EASA महामोहरूपी UMTS बनाइग्रसेडे अरु पा्खंडीखोता बक्षा दोनोंहें अरूहरिपद (uar fauwi नतो उनके 
भ'ठससुक्िपरेनतोपुरुषससभिपरे अघवासमुझाहिभा ठनसाँच कठहीसमुभतेहें wiweuudav! fau पशुइवज्ञानहै जेद श- 
रथनन्दन खीरामपरलात्मा परनझविग्रक तिनकेाछो डिक अपरराम सिद्धान्त करते हैं तेअधम पिशाच पाखण्डी इरिपद्तेबिमख छै 
सबम्रकारते e तहांप्रम/ण हे पाझेचारण्यमुनिवाव्यं इनुमानुप्रातशलोका.११॥ नतत्घुराणंनियत्रराभोयस्यान्त्ररामेनचसं Peary 
TAPAS GAIT: काव्यंनतत्स्यान्न्हियचरामः १ MSTA IAAT स्तोरथेनतद्यचनरासचन्द्रः॥ यागःसयागानाह 
यत्र CATT TOTAL SATU: २ नत्तासभायचनराम इन्द्र: ऋ ले।ऽष्यकालोक लिरेवसोाऽसति TIS तेयचनरामदेवाविद्यापविद्या 


मोहपिशाच पाखणडीहरिपढविमुखसमुझ हिं झँठनसांच & अज्ञअको विदअन्वअभागी काईबिपयमुकुरमनळागी १० रूम्पटकपटो 


रहितात्वनेन ३ खानंभवस्थ/ननरामकी त्तिः रामेतिनामामुतशुन्यमास्यं॥स्पौलयंग्र DE TT दौँयचाच्य तेनेबमहें द्रपञ्यः ४ उक्त नकि 
स्वाद्ृद्लनाव॒विश्वसबंसधास्याद्य दिरामशन्‍्य ll तदेवसत्यिहितं "mic Sic uA UR रित WEISS 
 एकादेवो कक जल: बरी गे: हेह. गो at जतक ली हततदेवतदेवयोग्यंरघुनाचयुत्त'५ सवेषावे द्‌साराणांरषेस्यंतेअका शितं 
ट्वा नवन ARS तत्स ई सच त्वेक वतन्नासशा खे तह्यंबतत्स्दुति॥तस्मात्सवी त्मनारा सचन्द्रं भजने इर 9 येषांतमा- 
bad [नाच { CS बचिता विधिनापापस्ते TH इतर णच c CUTE CE Ch (AUS भया ayaa fag ॥| zy यंतेचखकाथ्य'ते देबि” 
| d द्भिस्व॒ते  येषांरान: अयेववन4बारीशजातचा Sea नमुख तेषांगतिरस्तुकुतस्तरा १० पुनःखीसन्मडारामायणे CIBO] 
WIS aaa निरुताईव्रह्म मन्यद्वद्‌ ति तनूड़ाःनास्तिकास्तेशुभगुणराइतासर्ववध्यातिरिक्षा:॥ पापिष्टाधड्न हीनाःगुरजबविमषारवेट 
शाख विरुद्दा: ते हिंत्वागांगमंभोरविकिरिणिजलंपातुमिच्छंतितस्ता: ११ थोरामचन्हधमु धर तिनकाळे शिवी जोच्पररामतँतवसि- 


१2 


डान्त करतें TARAS अरू अके[विद्‌ कक्तीमुख हैं ES 5 LIA Hi i 
x Y | wa क सूख हैं ea बाहेरभोतरके नेच फू हैं अरुअमागीहैंगरुअनरूपद्प्प णतानेविष्य , 
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रूपसल ल्वगिरज्षोते १० aya Size परधनपरदाराम लोनहैंअरकपटीहैं काड qum अच्करतेहैंबन suqfret सवश कार 
ते ठेढहे विशेष अरुसंतनकेसमा Wu gae] देखे हं सत्यंगनहों किया नवसुखीडें ११ ते are वेद के। hag ESTA जात हि 
के।छे। डिके कहतेहे जेत्रपनेजीवकी हानिजान नदी सम भात हैं ऐसेपशुइवज्ञानहजिनज १२ इटटान्तजेसेके। ई Md चाहमा 
सलीनह।यमें लियेहे अपनास बदेंखाचाहइतऊसे।कसेदखेगे। जा कारे कड किअंधेकानिज्झलद्प्प ण काकार्‌गो त wem ळा 
मद्लीनडेतबंन हीं अपने।खख Sievers तहांनेच अरदप्प d दानोंकीमलोनताव्योकडी ALTA णखाने उनवेशुरूड़े अरुयुरुठ 
वेत्त नहीं हें wagen में बाधनहों 


3 तातेमलिन डे अरुशिष्यजिज्ञासू जाडे तेडिके ज्ञान Fees AAAS तातेदोऊ uH 

e [ "s * A 
कटिलबिशेखी सपनेहंसन्तसभानहिंदेखी ११ कह हिंतेवेदअसम्मतबानी जिनहिँनसुझलाभश्ररुहाना १२ मुकुरमलिनअरुनयन 
बिहीना रामरूपदेखहिंकिमिदीना १३ जिनकेअगुणनसगुणबिवेका जल्पहिंकल्पितवचनअनेका १४ हरिमायाबशजगत 
saci तिनहिंकहतकछुग्रवटितनाही qu बातळंभूतबिबशमतवारे तेनहिंबोळ हिंबचनबिचारे १६ जिनकृतमहामाहमदपाना 


७ Sas AS 
पर्थ iur कौश कीछटाएणेसे नकसे देखेगा 

5 : प्प कीशाभाको टिन दामिनी ASS VS रूपवहअंधनुकु रम लिनक से देखेगा 
तहाँसखयनेधी रामरूपकाटिनसूयनकाप्रकाशकेटिनकद-र ibs m his Mi Gea caede 
T ER तातेदी नहोरहयोड १३ जिनकेनियू WIAA | चारनइ ह जानत x र 


^ ry ~ २७०, >> ~ A RQ 
कहबेकाभयातोयडहक छ देतेछें किजासब मेंब्य पक से। नियु yes यहनडींजानते किनियु णगकसेहअरुकास्वरूपहअचकसन्याएतह कस 
a Sy EN 
fucaz यहविचार जिनकेनहो x ER PU ह्म 


ar विचारनहींहेयहकडतहें कि सयुणकूपविग्रहमायिकड सात्विकयुयमयविद्यड 
| 7 
|| है waniEzacayt साविद्यासायाउपव्हित विग्रह ता 
| ताकासगुणकःही अरुयहजानतनहीं किकानणुण५ छ जास 


~ ~ 

1 vg णुणनकाग्रहणकरिक विग्रहवान्‌ TAF 

केसयुणकही fang भक्तनकेहेत ग्रुणनकेग्रहण Mab ios: 

गुणब्रह्ममेंविशषणहेंअरुपरबह्य सूत्तिविशष्यह MATTIE! यह जनत 

॥ नहीं तातेजिनके अशुणरुंणु णके निवे ऋ-न ही है तेईजहिपतकहो जल्दीअतिआतुरतासंयुक्तकल्पितवचन RURSUS अनकनन् G 
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Y ओरंकिसकीसनतेनहीं & हेपाबतीते अपज्ञानीआनरामकइतेहें १४ वेमनप्यकहुरिकोमाया जाअतिप्रबलड ew HE केजगत 
Www? तजायानराम कहहिं तोउनकायहकडना घटितह नामडचितकुेकाचेते रिकी सायाकेबशहें १५ काहेते जाप्राणेबात 
कही घझघन्त्रिपातकेबश अरुजिनकाशूत लगिरह्योह अरुजेमदिरापान fax तेसनष्यसंभारिकेवचननकीबोलते हैं तेद्रे अन॒चितवचन 
कहतेहें अरजिनकासन्निपात अरु सूत Beas तीनिखग्रसेहै तिनकीकाककौं ast बातकफपित्ततीनिलकेमिले सन्निहातीहे अरु 
इहांकामक्रोध लोमजिनकेह तिनकेसद्ासन्त्रिपातजानिये ॥ चौ०॥ उत्तरकांडे वामवातकफलोंभचपारा क्रोधपित्तनितळातोजा'रा 
प्रीतिकरह्किं जातीनिडमाई उपज सन्न्रिपातढुखद्ाई असअशास््विद्याभान्‌ ऐसेशुरुतिनकीबचन इढ़कारिक ग्रह णसे दसूं चढ़े ड 
हु अस्माहरूपीमद Bats उत्तमजातिमानेड़ें अदरूपमानू मानेडें अरूय॒वाअवस्यांमानेडें अरूविद्यामानमानेहे UN TT Wr 


तिनकरकहाकरियनहिंकाना १७ wate ॥ असजियजानिविवारितजुसंशयभजुरामपद सुनुगिरिराजकुमारिध्मतमरविकर 
वचनमम१८॥ ० ॥ o ॥ e ॥ o ॥ o ॥ o WU o ॥ o W o W ot 


बा डी ० 
२४० 


अरुवेराम्यमान्‌साने हैं अस्क्ञानोमानेहें TAMA AAT येतेअष्टमद पानकिडेहें देहाभिमानीहे Yaad विचारिवो वचननहों 
बोलतेहें तेआनरामतत्वकहतेहें १६ Viva जिनमहामोह सद्पानकीनहे तिनमतुष्यनवारकचा uuu सुनिये उनकेसंगनबो- 
लिये न बाठिये न संगकरिये एकमोह एकसहामोड कहो जोसंसारसंबंधबिषेके तेडिलेअपनप्रौमानना रू मोक BLA पर मा- 
त्मापरबह्म थोरामचन्ट्रजी हैं किंतुभगवत्केकोई विग्रहो हि अरुतिनकैस्वरूपमें लीलामॅनाममेंधामसें तककरिकोमार्‍याभावरोपण 
करना अपनेअज्ञानत ताकामडामाइहकडी इहांओरकेदारह्व कं पाबतोकेकडतेहें पाबतीके श्रीरामलीलादेखिके wearers 
vw व्हितपाबती के सिसुकरिक सबजीवके शिक्षाकरतहें १७॥ सोरठात्थ ॥ यइसबकडिको पार्बतीके सावधानडढ़करिके भली //र7मायण 
ते पुनिमहादेव प्रसन्न के बोलतेअये डेप्रियाजसम' काहियायाहे तैसे अपने छद्यमें डठ़ाबिचारकरिकी सबस शय त्यां 
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LÀ 


uem ति eo sig ste ठे oS 
अन्धकार wur अरु मेरी बाणोरविको fachas खमतस WH करि देव Y 


बा० री? श्री रामपद पंकजभजहू अपर ससस्तससुभाग was m x 
२४१ | सो बचन gas तुम गिरिराजकमारी हो तम्हारी बुद्धि अचलहे १८ ॥ इतिशीरालचरितमानसेसकलकलिकलुषविष्वन्सनेवाल- 


काण्ड उमाप्रओोत्तरस्रोताभवद्रश आश्वासनप्रीतिसावधानकतेदाबिंशतिस्तरगः ॥ १२ - ^ 
“दोहा ॥ अगुणससुणदुइ रूपप्रभुरामचरणकारिएक राखस्वरूपविशेषपरतेइसलफरिविवेक रेडे FACETS सव श्रीमहादेवजी 
पार्वती के प्रथम प्रश्नका अत्यत्तरद तह सोकैलाशके प्रसंगभरेमेंजानब अयम्॒यहप्रचद चौपाई मथमसोकारणकहळविचारो निशुण 
| नि चौपाई को एकक्ीअन्वयजानव अरु इहां केवल पाबंतीकेप्रश्नको प्रत्युत्तरहेअरु तोहीके आवांतर ATTA 


बह्मसगुणबपधारी ती à | e. : 

स्वरूपके बर्णनहे यह निरचय जानव अस दूसरपाब तोके यहप्रश्नहे चोपाई पुनिप्रमुकइरामअवतारा याइ गर अकाग्रत्युत्तर जय 
‘ Cs ते € 1 ~ ~ टर = 

बिजय जलंधर नारदकी मोहलेके अरू श्ोरामजन्मताइ' केवलशोरासस्वरूप TAG AT TTS TATA हेपाबंती fau णवह्मं अस 


अ्रगगहिंसगणहिंनहिंकळुभेदा गावहिंमुनिपुराणबुयवेदा ९ अगुशञरूपअऊखञजज़ोई भक्तप्रेमबशसगुणसोहोई २ जोगुणर- 
te. 2 ic ANN m nC E ग | 


wu वेदकःहते है १ अशुशत्रह्मअ्रूपञ्चलस् wate सो इन भ कानके अस Pole! a लो, 
| = ~ oN ] 

| भरे v नोवह्ायुणरव्हितहे wu pas vue जेसेजजकारणपाद्रकै UISISUCHISID जातु TIAA करिभयोपुनिजल 
|| सयुणहोतच २ नोवबह्मयुणरा हत | Dr किजोबदा सर्द चब्या हे सो रोरज्ञा करगोतहां 
॥ sem un पीस हा जो व्याएकअलखडे TATE भक्तनयह अभिलाप्राकियो किजोबह्मसव॑चब्याम्नह TLIC GU wr 
हाकेसोचेतनडे सर्वसाक्षी ड़ सर्वकी मतिजानतहे तातेभक्ञनको अभिलापा प्रेमको जानिकै स्वरूपकों धारण करतहें जसेप्र- 
पा हे जा प्रमुसबब्यापकहे तब ative प्रगटभये प्ररमार्‍या ग्ुणरफ्ित स्त्रेच्छित स्वरूप 


ति ~ ~ छ 
र अपने पितासौँकहेङ कि मेरीरक्षा करतु ह E Fio Reyes cce तर 
हो ama कि TAP णत्रह्मणेसर्वव्यापक सो प्रत्यक्ष विग्रहमानु VATS ताँ ऐसा नेम नहींह काहेते कि ज़हांजहां 


सगुणबह्मते कळुभेदनडींडे यह सुनोशपुरा 


St तेसो अभिलाषा भाग 
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` || च्षोरसागरते कबहीबैक 'ठते कबहींपरधामते कबहीं सर्वव्यापक जे है येतेस्वरूप | saat अभिलाषा अनुकूल प्रत्यक 


नः ७ = e E ° EM ० ३२८ + ० >. 


जोकोई यडिमेसंदेहकरेगो तोंउसको प्रमुकी प्रभुताअरु'णाखकेविचार अरुआत्मअनुभवअच्छी तरह नहींआयोके अरूद हा Ae | 


देवकेवलपार्वतीके प्रश्नको अ्त्यत्त रबाइतेङै काहेते किजेसो जिज्ञासू waat तैसहीबक्वाको कहना चाहिये तहां पार्वती yaa 
यह ग्रञ्नकीन किड्षेमहादेव ग्धमयहक डे कि fau णह्म सणुणकैसेहोत हे यह प्रत्रपाबेतीजू क्यों कियो तहां सतीतनमें तीनि 
संटेहभयेरङैं एकतों यहकि महादेवजी राजपुत्ररामतिनको परस्वरूपविग्रह सचिदानंद कव्हिकै प्रणामकीनचे तबसतीजसं दे'ह 
संयुक्तविचारकरतीहैं कि Wesen बह्मजाव्यापक विरज अज Pau ण अकल अभेदे ताका सञ्चिटानन्ट्कही पर सोतो देह 
धरतेनही अयोजन नहीं हे का हेतेवाकोवेद्‌ क़ AS ala तातेसोबझयेराजपुत्र नहो हे अरविष्ण भगवानूछै सोदेवतन के हेत देह घर" 
9 Goh सञ्चिदानन्दविग्रृें परवेसर्बज्ञके सोभी थेराजपु्चनहीहें अर शिवको बचनष्टर्यानहीचे यह पबसंदेछकळक के ताते 
यहप्रचकोनके किजोमोासेसखझत नह्ठीबन्योेइ तो सहादेवके BSAA AT जामहादेव यहकाइ हिंगे fa ग्ीरामद शर थनः 
न्दनयेईनिथुणव्यापकबह्ाहें भक्तनके डेठशरीरकेग धारणकीन हे तोमेंभानिकैवोधकरोंगो war विष्ण्षगवान कैं तिन ही का अव- 
तार रामजोको HSA तोमानिके बोध करि हो कि मोसेनडी ससुभतबन्यो है अरजो बह्मव्याप्रक अरु विष्ण भगवान इन दोनोस्व- 
रूपते रामस्वरूप परे वर्ण नकरेंगे तो जोनीोरीतिकडेंगे तब तोनोरीतिभे समुक्तोंगी तातेयह wastes कि हेमहादेव निशुण 
कैसेसयु णहे।तह्े तात्पव्य यहु किनियु णसगुण होति EPI तातेमचादेवक इतेहैँकि_नियु शहोतच्ञे एक देशयेभी केहेमा- 
बतो पर शीरामचन्द्रके स्वरूपके.बणबकेा इू हांतात्पव्य avis अरुमहा देवकेक वेको हेत यहे किक्षपाबती जोठमसतीतनमेसं- 
देइकोनइ सासबदृयाक्ञे FAY सगुणहोतहे सा कैसोहोतच जेसेसूर्य आयुतेजकी मूत्ति हैं अर अपने तेजप्रकाश कारिक व्यापत है 


^ 


तका TARR अग्निका काव्य भयो ATTA AM Gs wegu देखावतहे भरु नीचेकण्डाधरतह तववरेतेजजे sig 
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है सा ऐनक्अरु कंडाके Gad स्थल हु जावह यह दृष्टान्त सूय स्थाने ओरालचब्हुणी अर तेजखाने व्यापकह्म अरु ऐनकखाने 
HSS अरुकण्डाखानेडिरण्यकश्यप तहां उत्तरणकदेश महदेव क हे हैं कि Wu EDU अवडूसराअथ faigs शुशर्ितसोसशुण 
R53 ae जलहिमडपलके दृष्टांतते तहांजलभो साकारह अरु अवस्थांतर करिकेउडह जलाहिस उपलचातह साभीसाकारषी 
झे त योरामचन् किशोर मूत्तितिनते भक्तवात्सल्य इत्यादिकपरस द्व्यशुश मक्तानुग्रहात्थ अवस्थांतरभये थोद्शरथ महाराज 
भक्तराजतिनके पुत्र भये बालअवस्थापो गंडअवस्या कुमारअवस्था आदिकिशोरअवल्था पुनिकिशो रकेकिशथोरडइ ऐसेकिशोरविद्यह 
शीरासचन्द्र परमात्मा परबह्म एकरसते Waa भयेइत्यत्थ: ३ EAE SU प्राबतीके प्रअका उत्तरदत TAC ora 
कते PIAA जिनश्चीरामचन्द्रका नामनित्यं एकरससूयह CURATO ud Pes नाशकारठह बिनाश्वमःही अरूतिन 


हितसगुणसोकेसे जळहिमउपळबिळगन हिंजेसे ३जासुनामश्रमतिमिरपतड्का तेहि किमिकहि यबिमोह etg 9 रामसचिदानन्द 


M f gan 
श्वीरामचन्द्र विषे तुम नाइरीपण Heals यह महा अज्ञानहे ४ हेपाबती श्रीराम चन्द्र fiat ON a 
दिनेशहे तहांमेहजे तिमिररूपसे कहूंलेशहनहींसंभवेह ५ Firat श्री रामचन्द्रजी स्वयंभगवान्‌ हँ wes oe en 
के चारिपद विभतिह्े एकपद्भे अनेकत्रह्मांडहें साञ्चबिद्यामय अरु विद्याभीह अरु चिपाद fayfa nN हे hs 
पनी अक्लाद्नी तहां थ ति प्रमाणहे चिपाढूध उदेत्यपुरुषः परादेत्सेह्ामवत्पुनः इनकैस्वरूपपूब कहे हैं e MM LT hi 
रेस्वर्य जे षुनिधर्मचारिपद सत्यशौचतपदान पुनिजिनका यश चारिवेद चारियुगमें उच्चल एकरस Hd पुनिश्चोचा d aqui T 
में प्रकाणरूपडे पुनित्रेराग्य तीनि गुण पांचतत्वंभूल प्रशातिइत्यादिकसवत fun 'थोरामचन्द्रजी Yaa ACTA MATA प्यसा छूप्व 
सायज्यसारिष्टयेतेसमस्तषड्भागपूर्णहें थी रामचन्द्रजी एुनिषड्भाग अनकनह्ाण्डको पोषणगुण अरुभ ययात अरुचाधारगुणसवशर- 


a i : . क ea. ~ ग ज्ञ 
ण्यत्वगुण सर्वब्यापकत्व गुण करूणायुण इत्यादिक अनंतपरमादिव्यणुण श्रीरामचन्द्रमें स्वाभाविक up? ताते भगवान्‌ कही अन्यच्च 


रामायण 
२४२ 
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कषोरसागरते केबहीबेक'ठते कबहोंपरधामते RIV as Aras जा हेयेतस्वरूप प्रभकेएकहीङ्ै भक्तनकी अमिलाषा अनकूल 

EN as 2 EN x ES ° EN S &^ h : गदीए | 
Vlas यहसबवेढ्याख में ममाणह काहेते प्रभुमें अनतशक्तिह प्रभुके अनंतरूपहें अनंतलोलाहे' अनंतकारणहें अनंत्तकाय्यी हे ast 
जोकोई यहडिमेंसंदेह करेगो तोंउसको मरभुकी ग्रभुताअस्‌ शाखके विचार अरुआत्मअनुभवअच्छी तरह नही AMS अरूद हाँ WI 
टेवकेवलपाबतीके Waar ग्रत्युत्तरकहतहें and किजेसो जिज्ञासू प्रञ्रकरे तैसहीवक्वाको कहना चाहिये wet पार्वती प्रथम 
यह प्रच्नकीन किहेमहाटेव प्रथमयहकले कि Pau nup सगुणवैसेहोत है यह प्रश्नपाबेतीजू क्यों कियो तहां सतीतनमें तीनि 
संदेहभेयेरहें एकतो यहकि महादेवजी राजपुचरामतिनको परस्वरूपविग्रह सच्चिदानंद ated प्रणामकी नचे तबसतीजसं देइ 
संयुक्लविचारकरतीहैं कि मेरेसखभबेमें ह्मजोव्यापक विरज अज नियु'ण अकल अभेदे ताका सञ्चिदानन्द्कषी पर सातो iv 
धरतेनही प्रयोजनेनही'हे काछेतेवाकोवेद ङ As जानेँ तातेसोबहझयेराज पुच नहीं है अरूविष्णू भगवान्‌हें सोढेवतन के हेतदेहघर- 
तेहें सोभी सच्िदानन्दविग्यहहें परवेसर्बज्ञह्कै सोभो येराजपुचनही है अरुशिवको बचनटथानहींहे यह पर्वसंटेहककक है ताते 
यहप्रच्रकोनहे किजोमोासेससुझत नहोंबन्योजाइ तो महादेवके ASTMAISTTAT जामहादेव यहकह हिंगे कि अीराअदशरधन- 
न्द्नवेईनियु णव्यापकबह्महें भक्तनके Foca धारणकीन Y तोमेंमानिकैबेधकरोंगी अरुजे। विष्णभगवानहे तिन डीकेअव- 
तार्‌ रामजीको HVA तोमानिके वोध करिहों कि weasel सञ्चभतबन्योंचे अरजो बह्मव्यापक अरु विष्ण अगवान हून states 
SIT रामस्वरूप परे बणनक्रेंगे at जोनी रो ira sat तब तोनोरीतिमे' समुकोंगी तातेयह प्रद्यकीनर कि हेमहादेव नि 
कैसेसगुणहे।तत्े TATA ww किनियु णसगुण vice नहीं हे।तहे तातेमचादेवकचतेहैँकि fuu uer एक देशयेभी हे हेपा- 
Tat पर श्रीरामचन्द्रके स्वरूपके-बण वका इूहांतात्पव्य नहोंह असम हाढेवकैकहिवेकै हेतु यह किहेपावती जोवमसती तनमेस- 
देहकोनह सासवश्याहे निगु ण सशुणहेतहे सा कैसाहातले जेसेसूर्य आपुतेजकोमूत्ति हैं अस अपने तेजम्रकाश करिकै व्यापत है 


* 


तहां जबकेाडेका अग्निका | काव्य भयो तबसूर्य्ुखीचस्मासूर्यके सन्छुख देखावतहे भरु नीचेकण्डाधरत के तनव चतचे i 
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Y सा ऐनकअरुकंडाके येगते स्थल हे जातह यह दृष्टान्त सूर्यश्याने चीरामचन्ड्रजी अस तेजखाने व्यापकत्रह्म अरु ऐनकस्थाने 
WSS अरुकग्डाखानेहिरण्यकश्यप तहां उत्तरएकदेश महादेवकलेहें कि Vawsras अवडूसराचर्थकितुजा णर क्षितसोसरुण 
कैसेहे।तकु जलव्हिमउपलके दृष्टांतते तहांजलभी साकारले अर अवस्थांतर कारिकैडके जलाहिस उपलक्षातहे सेमीसाकारही 
हें तहां थोरामचन्द्र किशोर मूत्तितिनते भक्तवात्सल्य इत्यादिकंपरम दिव्यशुण भह्लानुग्रकात्थं अवस्थांतरभये सोट्शरथ महाराज 
भक्णराजतिनके Bras बालअवस्थापो गंडअवस्या कुमारअवस्या आद्किशोरअवस्था घुनिकिशोरकेकिशोरह ऐेसे।किशो रविग्रह 
थोरासचन्ट्र परमात्मा UIT एकरसत प्रत्यक्ष भयेदूत्यत्यः ३ थोमहादेवजो पाबतीके प्रश्नका उत्तरदंक वोधकरिकःतवनामस्वरूप 


कहते हे हेपाबतीजी निनश्रीरामचन्द्रके नाम नित्यं एकरससूर्य हे अरुघ्रमअंधकार रूपते हिके! नाशकरतुहे विनाथमक्तो अरुतिन 
| हितसगुणसोकेसे जळहिमउपलबिळगन हिं नेसे ३जासुनामश्रमतिमिरपतङ्गा तेहिकिमिकहियबिमोहप्रसङ्गा ४ रामसबिदानन्द 
थोंरामचन्द्रविषे वम माहरोपण कीन्ह्योहे यह महा अज्ञानहे ४ हेपाबती थोरामचन्ह सच्चिदानंद एकरसनित्य अखडमूत्ति ऐसे 
| fean® तदांभाहजा तिमिररूपसे कहुंलेशहनहींसंमवेह ५ हेमिया श्री रामचन्द्रजी स्वयंभगवानु छै षड्भागपूणहें ऐश्वव्य जिन 
|| के चारिपद frafas एकपदूमें अनेकब्रह्मांडहें साअबिद्यामियह अरु विद्याभीह अरु चिपाद विभूति परधाममेंह संधिनो संढी- 
|| पनी अनज्ञादिनी तेहां ata प्रमाणहै त्रिपादूर्ध उदैत्यपुरषः पादेत्सेहाभवत्पुनः इनकेास्वरूपपूबकहे सतोकेमाइके que 
|| शेग्वर्य जे पुनिधर्मचारिपद्‌ संत्यणौ चतपदान पुनिजिनका यश चारिवेद चारियुगमें उच्चल एकरस que पुनिश्वीचारिक्लविभति 
ES प्रकाणरूपहे पुनिवेराग्य तोनि गुण पांचतत्वमूल प्रकतिदेत्वांदिकसबते Pras श्रीराम चन्द्रजो घुनि्मोक्तसालेक्यूसामी प्यसा रूप्यः 
| सायुज्यसारिष्ट येतेंसमस्तषड्भागपूर्ण हैं खीरामचन्ड्रजी पुनिषड्भाग अनकेबह्माण्डके पोषणगुण अरुभरणगुण अरुआधारणुणसवशर- || रामायण 
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c LB शंयत्वगुण सबब्यापकत्व रुण करुणागुण इत्यादिक अनंतपरमदिब्यगुण थी रामचन्द्रमें स्वाभाविक TUS ताते भगवान कही अन्यच्च || २४३ 
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चीरसागरते HITT TF कबहीं पर्घामतै HIV सर्वव्यापक जालेयेतेस्वरूप WAP भक्तनकी अभिलाषा अनकूल | 
Vlas यहसबवेढ्याख में प्रमाणहे काहेते mq अनंतश क्षि प्रभुके अनंतरूपहें अनंतलीलाहें अनंतक्ारणङ्कै अन॑त्तका व्यड qvi 
जोकोई यभेंस देहकरेगो तो उसको WA! प्रभुताअरु शाखकाविचार अरुआत्मअनुभवअच्छी तरह AAAS TAT wur 
देवकेवलपावतीके x wa ग्रत्युत्त रकहतेहें काहेते किजसो जिज्ञासू अन्नकर तैसहीबक्वाको कहना चाहिये तहां पार्वती qua 
यह प्रश्नकीन किष्ठेमहाटेव अधमयहुक हा कि निणु णत्रह्म uut छे यह प्न्नपाब तीज क्यों कियो तहां सतीतनमें तीनि 
संदेहभयेरहें एकतो यहकि महादेवजी राजपुचरासतिनको परस्वरूपविद्वद सच्चिदानंद कह्हिकै ्रणामकीनह तबसतीजसंदे”ड 
संयुक्नविचारकरती हैं कि मेरेससुभवेमें बह्मजोव्यापक विरज अज निणुण अकल अमेट्ड ताके! सञिटानन्टकही पर nn देह 
धरतेनहीं प्रयोजन नहीं हे काडेतेवाकों वेदह् नहींजानें तातेसोबहायेराजपुच नीचे अरुविष्ण भगवानहे सोदेवतन के हेत देह घर- 
43 सोमी सच्चिदानन्दविग्रहहें परवसबंज्ञड़ सोझी येराजघुत्रनडीके अरुशिवको बचनटथानहींड यह पर्बसंदेह्कळक के ताते 
यहयप्रत्रकोनह् किजोमासेससुझत नही बन्योहोाइ तो महादेवके कह्ेतेवोधहेइगेो जामहादेव यहकहहिंगे कि सखीराअट्शरथधन- 
न्ट्नयेद्रे नियु णव्यापकब हरे Ward हेतुशरीरके' धारणकीन  तोमेंभानिकेबोधकरोंगी अर्जा विष्णु भगवान है तिनही काअव- 
तार रामजीको HET तोमानिक बोध करिहो कि मोसेनहीं ससकतवन्योहे अरुजो बह्मव्यापक अरू विष्ण भगवान इन दोनोंस्व- 
SIT रासस्वरू परे बणनक्रेंगे di जोनोरो तिकहेंगे तब तौनीरीतिले समुभ्ोंगी तातेयह प्रचकीनचे कि Sava नियु ण 
कैसेसगुणहेतहे तात्मव्य AEE किनियु णसगुण होति नडी हे।तके तातेमदाढेवकइतेहैकि नियु णह्रोतहे एकदेशयेभी हेडेपा- 
बंतो पर ATA RH स्वरूपके-बण THT इूहांतात्पय्य नहींह अरुम हादेवकैकहियके। हेतु ave fasuuddy जावुमसती तनमेंसं- 
देहकीनह सासवट्याहे नियुण सशुणहे।तहे सा कैसा हाते जेसेसूर्य आयुतेनकीमूर्त्ति हें अरु अपने तेजग्रकाण करिकै व्यापत है 


^ 
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तहां जबकेडे के! अग्निका काव्य तवा तबसूयसुखोचस्मासूयके सन्युख देखावतडे wa नीचे कण्डाधरत छै तबवडीतेजजो अपति मच्छा 
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Y सा ऐनकअरु कंडाके योगते स्थूल EMIS यह दृष्टान्त सूर्यस्याने चीरामचन्द्रजी अस तेजखाने व्यापकत्रह्म अरु ऐनकस्थाने 
WSS अरुकण्डास्थानेकिरण्यकण्यप Tet उत्तरएकदेश महादेवकहेहें कि एसल छेते अवटूसराचर्थ fag सुण रितसोसयगुण 
कैसेहे।तकु जलव्हिमउपलके दृष्टांतते तहांजलमी साकारहे अर अवस्थांतर कारिकैडके जलहिम उपलक्षातहे सेभीसाकारही 
हे तहा थोरामचन्द्र किशोर मूत्तितिनते भक्तवात्सल्य इत्यादिकपरम दिव्यगुण भक्तानुग्रहात्थ अवस्यांतरभये थी ट्रथ महाराज 
सक्तराजतिनके GIRS बालअवस्थापो गंडअवस्था कुमारअवस्या आंदिकिशोरअवस्या पुनिकिशो रकेकिशों रह ऐसे।किशो रविद्यह 
थोरामचन्द्र परमात्मा परवह्म एकरसते प्रत्य VITAE: ३ थोमहादेवजो पाबतोके TAA उत्तरदंक बाधकारिक तवनामस्वरूप 


e 


७ ER EN 
कहते हैं 'हेपाबतीजी जिनञ्चीरामचन्द्रका नास नित्य एकरससूर्य हे अरुभ्रमअंधकार रूपतेहिके। नाशकरत॒ह विनाथमःही अरूतिन 


oS 


हितसगुणसोकैसे जलहिमउपछबिलगनहिँजैसे ३जासुनामश्रमतिमिरपतड़ा तेहिकिमिकहियबिमोहप्रसङ्गा ४ रामसचिदानन्द 


“कुक गे Cr À T ३७ " Dn ८ > FR TN 
श्ीरामचन्द्रविषे qu मेहरोपण MES यह महा अज्ञानह ४ हेपाबती थोरामचन्दू सच्चिदानंद एकरसनित्य अखडमुत्ति ऐसे 
Teu तहांमेहजे तिमिररूपसा कहंलेशहूनहींसंभवह ४ हेजिया शीरामचन्द्रजी स्वयंभगवा न हैं षड्भागपूणडैं एरवव्य जिन 
| के चारिपद frufas एकपद्में अनेकव्रह्मांडहें सोअविद्याभियहं अरु विद्याभीह अरु चिपाद faufa परधाममेंह सं घिनो संढी- 
| ex. j ‘> E y = ८४ ड EN & LES 

पनी अह्कादिनो तहां श्रुति प्रमाणहे चिपाट्र्ध उटैत्यपुरषः 'पाढेत्सेहाभवत्पुनः इनकेास्वरूपपूबकचेहे सतीकेमाइके प्रसंगसँयइ 


|| Beads पुनिधर्नचारिपटै सत्यशौचतपदान पुनिजिनका यश चारिवेद चारियुगमें उच्चल एकरस पर्णक पुनिश्वोचारिक्लविभति 
I में अकाणरु पक्ष पुनिवेराग्य तोनि गुण पांचतत्वेमूल प्रशतिद्वेत्यादिकसबते fus? श्रीराम चन्द्रजी पुनिमो eure egre प्यसा रूप्य- 


|| सायज्यसारिष्टयेतेसंमस्तषंडभागपर्णहे थीरामचन्हेजी एनिषड्भाग अनकत्रह्माण्डके पोषणयुण अरुभरणगुण अरुआधारशुणसबंशर- || रामायण 
[युज्यसा रि ड्भागपूर 


NI SPERO ae > 9 ७ : ea. =, 
स्यत्वएुण संवब्यापकंत् गुण करुणांगुण इत्यादिक अनंतपरमदिव्यगुण श्री रामचन्द्रमें स्वाभाविक TTS तात भगवान्‌ कही अन्यच्च || २४३ 
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श्लोक ऐश्वर्वणचर्धसेणयशसाच Wass नेराग्यभाचपटके[णीः संजातोभगवान्‌हरि: १ = कारुण्य 
षड्भिः पर्णरामस्तुभगवानृस्वयं २ घुनिखीरामचन्द्र आपुरूपो है कु सना तान पाक कश राकम क आ अनसा बच्यांडकेा प्रकाश 
FAIS रूपीरूप्सहज प्रकाशका दृष्टांतजसेसूयरूपो ह WATTS quinam qui स हजी बन्यो हे शोमितह ऐसेहोचन्द्रमा 
अरु मशिकेटष्टांतहे देखियेता जैसेसूर्यके महतृप्रकाश आवरखत सथकोमूत्ति नहीं देखिपरेहे पुनिज़सेणक महातपृत खुबणका 
गोलाचे तहां गालाहीके प्रकाश आवरण ते गे।लान हों देखिपर ह तसेश्वी रामचन्द्र SAT सहजजा महतप्रकाश = 
तेडिकेआवरणते खीरामचन्द्रको मूर्ति नहीं देखिपर मनवचन बान अगाचरह शलाक 8 वाड्मनागाचंरातीतं ज्योतिरूपंसनातनं 
व्हौशल्वाबंद्नंरामं सच्चिदानदविग्रह १ नखेन्टु्कीरशैःथ शो Wap ककारण केचिदृदतितस्यांशबह्म चिद्रूपमब्ययं २ तद भिपंकाज 
दिनेशा नहिंतहंमोहनिशाळवलेशा ३ सहजध्रकाशरूपभगवाना नहिंतहं पुनिविज्ञानबिहाना ६ हृदयविषादज्ञानअज्ञाना जीवध 
- ७ रामब्रह्मञ्यापकजगजाना परमानन्दपरशपुराना € ॥ Sto Wl घुरुषप्रसिद्दप्रकाशनिधिप्रगटपरावरनाथ 


इन्द नखचत्हनणिप्रभा आहुः पूर्णबह्मणे।उपिकारण I द दुग्गेल 3 "uu राखेपातालखण्डेएक्कानस प्तमेउध्याय: de रासेवघनस्तेज 
बह्म वब्यापकत्वात्व्यापंक वसा Paya: निराकारासुच्झन्वात्सृच्तर्‌। FATTY AAC वार्‍्याथ्यंतरप्रकाशरूपेणएवीव इति तिः नहि 
तहंपुनिविज्ञानविदज्ञाना तहांश्रोरामचन्द्रके विज्ञानको विशहानेनही हे काहेते किजहाँराजीहे तहराचीकेयीते प्रातःकालकाता- 
mas BATSMAN हे तहाँबिहान करिबेका कौनतात्पय हे तातेजहां DUE जबअज्ञानट्ररिभया तबविज्ञानकडी 
विशेषज्ञानजाहे अस्‌ जहाँसञ्चिङानेद दिनेश झोराभचन्ह्जी एकरस उदयहें तहां अज्ञान ज्ञान विज्ञान ध्यान समाधि काल क्म 
स्वभ्षावगुशडइत्वादिक जहांएकहक्ू wel ६ हेप्रियाइषविधाट्‌ ज्ञानविज्ञान अज्ञान अड जलचअहलितिकडी aegta सुतवित इ- 
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F AMRIT युणभतकरिकै जगजानाकडी संपर्णजसतमें साची साच सबकेनियंता अन्तर्यामो चे, जेसेकटयुवरीमें qawcaudqu 
करिकेव्यापतहे अपककलाकरावतङै ग्रापमिन्नहे तेसेखो रामचन्द्र सूच्/त्मकव्यापुतहेआपुलिन्तह परमानंदस्वरूपहें qua 
सवकेपरेई श हें शिवजूकइते हैं बह्माचअरुहसविष्ण इत्यादिकसबकेदेशहें अरुपुराणपुरुषजिकका Wea ay वेदह्॒नह्ींजानिसकी 
नेतिनेतिकरिकेगावत हैं मेंजोहौं श्री रासक्षपात कछक श्रीगराम्स्ूव ऋूपजानतकों रोयेईरासचन्द्रछें सासंतोपळइतकोंट ॥ ढेहात्थ ॥ 
केसेहें श्रीरामचन्द्रजी प्रसिङ्घपुरुप्रहै वेट्याखपु राणनमें खोराअचन्ड्रही मसिदकरही सिद्यांतहं किंवएकञअश्रसिद्ध पुरुषड परे्ष जा 
सबंचव्यापकबह्म अर एकप्रसिद्ध पुरुषप्रत्यक्लस[ कार बह uxor तषदअम्रसिङ्ठ अखिद्व पुरषणकच्ये तत्व अरु अकाश बजिधि 
है निधिकहीसमूहकेो जैसेरुखुद्र नसनिधिक्षे सूर्यभ्काशनिधिहे चन्द्रमाशीतनिधिह अग्नितेजनिधिह इत्यादिक जहांल़गि जाके 
Sr? avi तवातेअ्रपनेशरवयेग्रकाणकरिको पुणे तेसेही थो रामचन्द्रकेड केशअनेक बुह्मांडह तहांबह्मांड Ways अरुव्यापक 
बह्नप्रकाशहे जातेबह्मांड प्रकाशितःहे तहां प्रकाशी थीराझचन्ड्रह अस्प्रकाश व्यापक तहां प्रकाशीणकहीई तहां असिड कही 
अदृश्य डे अनप्रसिडिकडी अन्तर्वी हाढ्व्यनेच्ते डश्यमानहै तहांयाहीप्रकारतेदूनोंरूपस्वरूप थीरामधन्हहीहे TAA ER काश 
निश्चिपुरुष कहा पुनिप्रगटकही प्रत्यक्षविद्यमान्‌ ली रामचन्द्रजिनके। हमने नमस्कारकिया असू तुम्हारे स्रमभई लोलादेडिक ताते 
प्रगट कहा पुनिपरावर नाथ और जे।मायरष्ठे अच्पर जेजीवह ET ट्र्नोकिनाथह fag अ पैरनीब SI PES stam 
अंतर व्याज्ञसरे तिनदूनोंके नाथ हें किन्त आर बह्माद्क देवता अरु WP दिग्‌पालहें कन पूर विष्णु भगवान्‌हें ही नाथ 
_खीरासचन्ट्र हैं जेथोरघुबन्श कुलके मणिहें सो क्शरथनद्न साज्षात्हें किंव रघुरुज्ञा जो वकी ह ताते जझांलगिजोवपद्ह ae 
|| gam सुक्तकेवल्य नित्यतिनसबके शिरोमणिईश शोरामचन्द्र कॉशल्यानदन द्विभुज अखंड TACT अविद्या विद्या gat परे निवि » 
। शेष ue सच्चिदानंदमत्ति परात्पर तरतत्वबेदांतके] सारखूतपचम्नकारके जोवकानहें तिनकोभट्कहत है बद्धमेंतीनभेटहेएक 
पांवर नाका ३श्वरकाज्ञाये नहीहे डूसरविषयीजा WEIS गुण पुराण Tareas अपरके ऊपदेशकर पर कैवलविषय कै 
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 अनसंधानमंनमेंजे तीसरबद्दजो वेट्पुराणपढ्‌ छै बांचतेकें तत्वका wuwq? wauucdusqu कइतसुनत वेराग्यमेंअनसंधानहोंत i4 
है आपके धिक्‌मानतहें परजबकहब सनम बं्भयो तब अत्य घम्ल ure यहितीनिमें आशक्कह्ो तेडें घुनिमुमुक्षमें चारिभेदडे एक n 
विषयशोल सुसः द्रब्यंको उपायकरतेहें पर भगवत्‌ भागवतूमें लगाइ हेते हैं शाखसनिके अरुआपमसंदबेराग्य में आरूढ़हें टूसरकूपा 

देला खड निते चसायननारिनैसंव्याचिकाल पूजा पाठ जाप्ययजन ट्रत्याद्किकारिके भगवत्‌ अर्पण करतें आपुव राज्यमा नहैं ufa 
तीसरमननशोलश।ख PIAS ताकेमनन कही सारासारको विचारकरत हें ता'होभॅमोच्मानहें तेतीववेराग्यमानडें "lgwau- 
लमुमंचुमननकरिकैसिद्ांतकेग्रहणकरिकेसक्कनकी दश/मेंअनुसंधानकर तेहैं तेती व तर वेराग्यमा न है पुनिमुज्ञमें तीनिसेदक एक जी- 
वन्मुक्त हैं जनक बशिष्ट विश्वामिच बामदेव याज्ञवल्क्य भरद्दाज र हरुपति ag इूत्याद्किञ्जेवि देहयुक्त क्‍टषभडेव दत्तात्रय जड़भरत 


रघुकुलमणिममस्वामिसोइकहि शिवनायउमाथ ६ निजश्रमनहिं समुझहि अज्ञानी प्रभुपरमोहधरहिंजड़प्रानी १० यथागगनघन 


इत्यादिक तीरुरेजीवन्सक्त विदेह्सक्तट्रनों दशाहें जिनमेंसनकादिक नारद शुकदेव इत्यादिक पर तीनिहूं कीयहीतत्वज्ञे ककक - 
झुपामिन्तहपरतीनिहूंमेंतीबतरवराग्यह अरुयोगज्ञानभक्तिकरकेपरिपणहे पुनिकेवल्यनोबे अष्टाबक्रहस्तामल इत्यादिकेलेवेदात 
शाखविचारिकैज्ञानानंदर्भेमग्नद्वे रहेहें आपकोबह्यास्मिमानेहेंजीबबह्मकीएकता मानतेहें तेऊतीबतमयैराम्यमेंच रूड़कैंपनिनिल्य 
जीव जेखी रामचन्द्रजीकेनित्यनिकटर्‌ह ते हैं शो इनुमान्‌ इत्य [दिकपोडशोपापद्‌ असअनन्तपा षद हैंतहांयहपद्कहारघकुल्म शितल 

४ रघुसंज्ञासव जीवको तातेनहांत्कनीवकुलष्ठे तिनसबकैमशिक'डी ईशस्वासोशोरामचन्द्रजी हैं शी दशरथनन्द्न जिनकेक ही हेपा- 

|| वतोसाईमोरस्वामोहे यइकहिकैप्रेमतेगड्गट्‌ होइगये आसनतेउठिकै श्री रामचन्द्रजी साष्टांगट्डवत्‌प्रणामकरिकी प॒निझासनपर » 
I बठेतुरंतपाबतोजो उठिकप्रमतमग्नहोइक TAT aT अरुमहाढेवजीोकेोा सर्बभावते प्रणामकरिके थीम हादेवकी आज्ञापाद una 
E आसनपंरबंठतोभडू बासभाग सम्छुखकरजे रिक e रलोंक १ ध्‌ो वशिष्ट सं हितायांसप्ताथो तितमोऽव्याये यी विष्ट वाक्यंमरह्ाज | ^84 
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र; पंकजभजहू अपर समस्तससुकव समझे अन्धकार रूपहे ww मेरी बाणोरविकी किरणिहे सतम नाथ करि देत | 
सो वचन uum तुम गिरिराजकुमारी हो तुम्हारी बुद्धि अचल १८ ॥ इतिशोरामचरितमानसेसकलकलिकलुषविध्वन्सने बाल - 
काण्ड उमाप्रग्नोत्तरथोताभयदरण आश्वासनप्रीतिसावधानछतेदाबिंशतिस्तरुग:ः ॥ २२ 

दोहा ॥ अगुणसगुणदुइ रूपप्रभुरामचरणकरिएक रामस्वरूपविशेषपरतइसल'हरिविरवेक २३ 'ेभरद्दाज अव ओमहादेवजी 
पाबती के प्रथम प्रश्मका प्रत्यत्तरदेतेहें सोकैलाशके प्रसंगभरेमेंजानब प्रथमयहय्त्नह् चोपाई प्रथमसो कारणक vs fart नियुण 
बह्मसगुणबपधारी तीनि चौपाई को एकहीअन्वयजानब अरु इहां केवल पाबतीकेप्रत्रको प्रत्युत्तरःहेअरु ताहीके आवांतर श्री राम 
स्वरुपको बर्णनहे यह निरचय जानब अस टूसरपाब तोके यहप्रत्नहे चौपाई जुनिग्र भुकहहूरामअवतारा ate प्र अकेग्रत्युत्तर जय 
विजय जलंधर नारदकी WAH अरु थोरामजन्मताई केवखश्चीरामस्वरूप बणेनजानब महादेवबोले हेपाव ती निगु णनह्म अरु 


| अगुणहिंसगुणहिंनहिंकछुभेदा गावहिंमुनिपुराणबुववेदा ९ अगुणअरूपअलखञअजजोई भक्तप्रेमबशसगुणसोहोई २ जोगुणर- 


>> a. २२ 
सरयुणबह्मते कछुसेदनही हे यह खुनीशपुराणबुध वेदकइते हैं १ अशुणवह्मअरूपअलख अजजो हे सो इतर हमभ नके Linke. 
सगुण होते YMATTACHEAF सोसगुणकैसे VAT जेसेजलकारणपाद्रकै पालाअरुओं लाइन MAS जबकाव्य A wt aa 
| कोजलक्के गयो तेसेबह्मजो व्यापकअलखहे जोकेई भक्कनयह अभिलाषाकियो किजोजहासवचब्याप्तह सं ded रुक्ष MS ITI 
| बच बहुकैसोचेतनऊ warns सवेकी गतिजानतह तातेभक्तानकी अभिलाषा प्रेमको जानिके स्वरूपको धारण SA जसेप्र- 
|| wie अपने पितासोंकद्ेड कि मेरी रा करवे जा प्रभुसवंव्यापकहे तब नसिंहन अगटभवे परमाया युणरित haa स्वरूप 
| आगे जो कोईक़रे कि नियु णब'ह्मजासर्वव्यापक सो प्रत्यक्ष विग्रहमान्‌ होतहोनहीहे quf ऐसा नेम नहीं हे काहेते कि जहांजहां 
|| जेसी कारण होते तहां तहां तेसी अभिलाषा भागवतनके Wüfay अस देवतनके होतह उसो स्थानत प्रभुप्रल्ष होतेहें RT 
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चोरसागरती RIVA ठते कबही परघामते कबडी'सर्वव्यांपक जालयेतेस्वरूप प्रभुकेएककी हैं भक्नको अभिलाषा अनकूल Tat 
Vlas यहसववेद्शाख में WATS काहेते प्रभुमें अनंतशक्तिहे अभुके अनंतरूप अनंतलीलाहें अनंतकारणहें अनंत काव्ये avi 
MAE यडिमॅसंदेहकरीगो तो उसको प्रसुकी प्रभुताअरु शाजके विचार अरुआत्मअनुभवअच्छीतरह नही आयोहे अरूद हा महा- 
| देवकेवलपार्बतीके Waa मत्युत्त रकहतेह काहेते किजसो जिज्ञासू प्रच्चकर तैसहोबक्ताको कहना चाहिये तहां पार्बती प्रथम 
यह प्रत्रकीन किज्ञे महादेव प्रथमयइकडे कि निय णत्रह्म सशुणकैसेहोत है यह प्रञ्नपाबतीजू क्यों कियो तहां सतीतनमें तीनि 
संदेहभयेरहें एकतो वहकि महांदेवंजी राजपुचरामतिनको फॅरस्वरूपविग्रह सच्चिदानंद ates प्रणामकीनह तबसतीजसंदेह 
संयक्नविचारकरती हैं कि भेरोससभवेमें बह्मजाब्यापक विरज अज निगु ण अकल अभेदे ताके! सचिदानन्दकही पर सातो देह 
धस्तनहीं प्रयोजने नहीं है काहेतवाकोवेदळ नहीं जानें तातेसोबृहझ्येराजपुत्र नही हे अरुविष्णु अगवान्छै सोदेवतन के हेत देइधर- 
तेहें सोभी सचिदानन्दविग्रह हें परवेसबज्ञहैं सोभी येराजपुत्रनहींडें अरुशिवको बचनट्टथानहींछे यह पर्वसंदेहकळकक के ताते 
यहयप्रत्रकीनहे किजोमेसेससुभत नहींवन्योहेद तो महादेवके ARTA TA जेमहादेव वहकहहिंगे कि श्लीरामद्शरघन- 
न्दनवेईनियु णव्यापकबह्नहें भक्तेनके हेतशरीरकेः घारणकोन इह तोममानिकैबेधकरोंगी अरुजा विष्णभगवान्‌ङ्गै तिनहीकेअव- 
तार रामजीको AVA तोमानिकै बोध करिहों कि मोसेनहीं ससुकतबन्योंहे अरुजो वह्मव्यापक अरु विष्ण भगवान इन टोनोंस्व- 
रूपते रामस्वरूप परे वर्णनकरेंगे तों जोनीरीतिकडेंगे तब तोनीरीतिमें समुकोंगी तातेयह nale कि हेमहादेंव निशु'ण 
कैसेसयुणहे।तक्े drei rec किनियु सगुण 'होतहेकि नहीं sae तातेमडादेंबकहतेहेकि fau णहोतहे एकदेशयेभी है है पा- 
Fat पर शीरामचन्द्रके स्वरूपके बणेवेके इूहांतात्मय्य नही हे अरुसहादेवकैकहिबके। हेत युके किक्षप।बती जोवुमसती तनमेंसं- 
देहकोनहे सेसबट्याहे निगुण सगुणझेतहे सा कैसाहातःह जेसेसूये आघुतेजकी मत्ति Y अरू अपने तेजप्रकाण करिनै व्यायत है 
तह जवकाडकाे अग्निका कार्य्य भयो तबसूयसुखीचच्म[सूर्यके सन्सुख देखावतहे भर नीचेकण्डाधरतऊे तबवहतेजजो Baga 
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= aT Qaam कंडाके योगते खल Eads यह दृष्टान्तसूय खाने खोरामंचन्ट्रजो अस तेजखाने ज्यापकर्तह् अस ऐनकखाने 
प्रक्षाद असकण्डास्यानहिरण्यकश्यप तहां उत्तरणकदेश महादेवकडेहें कि Taw sas अवटूसराअर्थ किंत॒जे णर हितसोसणुण 
केसे हेत च्छे जलाडिसडपलके vind तहांजलभी Wats अस अवस्थांतर करिकैडहे जलाहिम उपलकातचे सेभीसाकार ही 
हे तहां थोरामचन्द किशोर सूत्तितिनते भक्तवात्सल्य इत्यादिकॅपरम दिव्यणुण भक्तानग्रह्मत्थ अवस्थांतरभये श्रीदशरथ महाराज 
भक्कराजतिनके पुत्रभये बालअवस्थापो गंडअवस्या कुमारअवस्या आददिकिशोरअवस्था घुनिकिशोरकेकिशोर हे एसाकिशोरविग्रक्क 
श्रीरामचन्द्र परमात्मा परवह्य एकरसते प्रत्यक्ष भयेइत्यत्थेः ३ थोम हादेवजी पार्बतीके wur उत्तरदेके वोधकरिके तबनामस्वरूप 
कहते हैं हेपाबेतीजी जिनथोरामचन्द्रका नामनित्य एकरससूर्य हे अरु्रमअंधकार रूपतेहिके। नाशकरतुक्ञे विनाथमह्ी अरुतिन 


हितसगुणसोकेसे जलहिमउपऊबिलगनहिंजेसे ३जासुनामश्चमतिमिरपतङ्गा तेहिकिमिकहियबिमोह प्रसङ्गा 9 रामसच्चिदानन्द 


| ` श्ञोरामचन्द्रविषे तम मेहरोपण कोन्ह्योहे यह महा अज्ञानह ४ हेपाबती शीरामचन्द्र सच्चिदानंद एकरसंनिल अखंडमूत्ति dg 
| दिनेशहें तहांसाहजा“तिसिररपसोा कहूंलेश कह नहोंसंभवेहे ५ हेप्रिया श्रीरामचन्द्रजी स्वयंभगवानहें षडभागपणहे Brae जिन 
के चारिपद बिभतिचे एकपदमें अनेकत्रह्मांडहें साअबिद्यामयह अरु विद्यामीह अरु fame fayta परधाममेंह संधिनी सदो- 
पनी अज्ञादिनी तहां थ ति प्रमाणहे तरिपाटूधउदेत्यपुरुषः 'पादोत्सेहाभवत्पुन: इनके।स्वरूपपर्बकरेहें सतीकेमाइके प्रसंगमेंयर 
| ऐखयहे पुनिधमचारिपद सत्यशौचतपदान पुनिजिनका यश चारिवेद चारियुगमें उच्चल एकरस way पुनिश्ीचारिहूविभत्ति 
|| में प्रकाशरूपक्षे पुनिवेराग्य तीनि गुण पांचतत्वमूल प्रशातिद्रत्यादिकसवते भिन्नहें शी राम चन्द्रजी पुनिमो चसालोक्यसा मी प्यसा रूप्य- 
|| सायुज्यसारिष्टयेतेसमस्तषड्भागपूणडें श्री रामचन्द्रणी पुनिषड्भाग अनकबह्मारडका पोषणगुण अरुभरणगुण अरूुआधा रगुणसरव श॒र- 
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aS णे: संजातोभगव : १ प्रोषणभरणाधारशरण्यसबव्यापक कास्‌ 
tura? ऐश्व्यणचघसंण्यशसाच थोयवच वेराग्यमेक्षणट्के।ण: संजातोभगवान्‌ हरि: १ “hls वाथ e re 

Tx : २ पुनि्चीरासचन्द्र आपुरूपीहें अरु सहजप्रकाश एक रस रामरूप इ जे iva प्रकाश 
wefu: परणरामस्तुभगवानस्वय २ MUST URS S नका क oot हो बन्यो हे शोभित = 

9S र रूपसहज प्रकाशक हृष्टांतजेसेसूर्य रूपी ह अकाशरूपह तां साम्रकाथ Gad सहजइ ais 3 

fave क ae डेखियेता जैसेसर्ऊके महतृप्रकाश आवर्णते सूयकोलूत्ति नहीं देखिपर ह घुनिजसेएक महातपुत usu 
we x ale a प्रकाश आबरणते गोलानी देखिपर हे तसेशीरामचन् जीका सहजजा महतमकाश साचिन्मयएकरसहे 
गेललाह Tet गाला न fauc? मनवचन HA AAATS CATH ४ वाडमनागाचरातीतं ज्योतिरूपंसनातन 


= त्‌ it म॒त्ति नहीं दे eA ° efi ७ ७ L ७ 
ले िओधावर दानद विसर १ नखेन्डकीरणैःथं णो पुणबह्मककारणं केचिदइदंतितस्यांशंबह्मचिद्रूपमव्यय २ - 
न ७ ® em 
गवाना नहिंतहंपुनिविज्ञानबिहाना ६ इदयबिषादज्ञानअज्ञाना जीवध 


७ = भ्‌ 
दिनेशा नहिंतहंमोहनिशाळवळेशा ४ सहजभ्रकाशरूप a 
न्ह मित सिमाना ७ रामब्रह्मव्यापकजगजाना परमानन्दपरेशपुराना ८ ॥ दो ० ॥ पुरुषन्रसिदत्रकाशनिविघ्रगटपरावरनाथ 
— ee शो 3 ए वे E : ईट रासेवघनस्तेजा 
" मा आहुः पणंबह्मणा5पिकारणंवदडुग्गम ३ पञ्च राणपातालखण्डएकानसस्ततमाऽध्यायः ६० र fe 
E निराकरण आातात्मुचतर। वेतन लाश ततक त ATT CAAT TENT ia मामला aly 
"पनिविज्ञानविदाना तडांधीरामचन्ट्रके विज्ञानका विड्रानेनहीँह area किजहांराचोह तझांराचोकेवीते प्रातःकालकेाता- 
qeu à © तेज हा अज्ञानहे जलबअज्ञानदूरिभये तबविज्ञानकही 
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opes नेश शीरामचन्द्रजी एकरस उदयहे तहां अज्ञान ज्ञान विज्ञान ध्यान समाधि काल कम 
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महत्प्रकाश गुणभतकरिके जगजानाकडी संपर्णजगत्में साक्षी माच सवकेनियंता अन्तवौनीहे जसेकठपुतरोमें सुत्रधरअपनेसूत्र 
करिकैव्यापतचे अनककलाकरावतः'हे Bufsas तेसेथीरामचन्द्र सूचात्मकव्यापुतहुआपुशिन्तह परमानदस्वहूपहं अरुपरणकह 
सबकेपरईश हें शिवजूकइते हैं रह्मा अरुहमविष्ण दृत्यादिकसबकेदेशहें अरु छु राण पुरुष जिनका अदिअन्तमध्य वेदहुनहोंजानिसक 
नेतिनेतिकरिकेगावत हैं Gast श्रीरामकृपात qum श्लोरामस्वरछूपजानतक्षों सोवेदेरामचन्द्ररें सेमेंतेपकहतकहौंट ॥ देहात्व ॥ 
सेके शीरामचन्द्रची प्रसिडपुरुषहें वेद्शाखपुराणनमें थीरामचन्हृही असिडकही सिद्धांतडें किंतएकअश्नसिद्ध gus परोक्ष जा 
सर्बचव्यापकज्रह्मअरु एकप्रसिद् पुरुषप्रत्यक्षसाकारबह्य थोरामचन्द्रज avtuufag प्रसिद्ध घुरुषणक ही 2 अरू oT 
है निधिकहीसमूहके जेसेससुद्र जलनिधिह सूयप्रकाशनिधिह चन्द्रमाशीतनिधिह अग्नितेजनिधिहे इत्यादिक जहलगि STAT 
काशहे avi तकतेअपनेऐग्वर्यप्रकाशकरिक Tae quel थोरामचन्हकषा केशअनेक Tul RAS तक च PET 
बह्मप्रकाशहे TAS प्रकाशित तहां प्रकाशी श्री रामचन्द्रह अरुप्रकाश व्यापक तहां प्रका peal Rl = a He 
gems अरूप्रसिदकडी अन्तवोह्यद्व्यनेचते दृश्यमानह त'हांयाहीप्रकारतेडूनॉरूपस्वरूप थोरामचन्ह्रह ऱ्ह Aes काश 
निघिपुरुषक'हा पुनिप्रगटकही प्रत्यक्षविद्यमान्‌ थोरामचन्हूजिनका इमने नमस्कारकिया अर atts Sii लीलादे usd 
प्रगट कहा पुनिपरावर नाथ और SUISDE अरूपर EIE IERI शोरामचन्ट्रजो दूनोंकेनाथहें कित आरजाव अरु NN ce = 
अंतर व्याप्त पो [_तनटूनोंके नाथ हैं किन्तु और ब्रह्मादिक देवता अरु दशा दिगुपालह अरु फर die eli Nd E 
शोरामचन्द्र हैं जेखीरघुबन्श कुलके मणिहें सो दशरथनदन साचात्छै किंवरथुसज्ञा जीवकीह pu ui लगिज m s 
Wu gana नित्य तनसबके शिरोमणि भ ITCISUUE कौशल्यानंदन दिमुज नि * कम है आहित त hd 
शेष YAR” सञ्चिटानट्मत्ति परात्पर तरतत्ववेदांतका सारक्ूतपचप्र कारके जोवकानहें AAV ATA EA « 


= * ; $09 Li >> 
पांवर चाका,ईश्वरकाज्ञाने नहीं हे टूसरविषयीजे कछुपढ़ "pu पुराण दत्यादिकवांचे अपरके उपदेशकर पर फैवलविषय WT 
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अनसंधानमनमेंह तीसरबब्चजो वेदपुराणपढ़ हैंबांचतेड़ें तत्वका स सुभाते हैं =| काइतसुनत वेरान्यमेंचनसंधानहोत 
है आपुके। घिकूमानतहें परजबकहब सुनव बंदभयो तब अत्य Weep काज यहितोनिमें आशङ्क होतें पु निममुक्ष में चारिअद्हैं एक 
विषयशोल मुमुक्ष दृब्यकी उपायकरतहें पर भगवत्‌ भागवतूमें लगाइ देते शाखसु निक्ष अरुआपसंदने राग्य में आरूढ है ट्र्सरकपा 
शीलशाखसुनिके अध्ययनकरिकैसंध्याचिकाल पूजा पाठ जाप्ययजन इत्याद्ककरिकै भगवत अर्पण rg आघुकेराग्यमानुङ्ै ufa 
तीसरसननशीलशाख सुनतेहें ताकेमनन कही सारासारको विचारकरतेहैं ताहीमेंमोचसानेके तेतीवधेराग्यमानहे चौथमक्तशी- 
लं॑मुमक्षूमननकरिकैसिडांतकाग्रहणकरिकेसुक्तनकीदशामें्रनुसंधानकरतडेंततीबतरवेराग्यमानहंपुनिसक्षनें तीनिसेदहे एक gr 
वन्सुक्त हैं जनक «fag विश्वामिच बामदेव याज्ञवल्क्य भरद्वाज इ € «Uf d बच्चा इत्यादिक जेवि avum ELLE दत्ताचय जडभरत 


रघुकुलमणिममस्वामिसोइकहिशिवनायउमाथ 8 निजश्रमनहिं समुझहिं अज्ञानी प्रभुपरमोहयरहिंजड़प्रानी १० यथागगनघन 
इत्याद्कि तीर्रोजोवन्सुक्त विदेह सुक्ताटूनों दशाहं जिनमेंसनकाडदिक नारद Weed इत्यादिक wwe को यही तत्व qua 


= ७ 3 ?. = ^ 
हापासिन्नहपरतीनिहमेंतीबुतर+राग्यह अरूयोगज्ञानभक्तिकरकेपरिपूण हैं पुनिकोवल्यजीवहै अष्टावक्रहस्तामल इलादिकजेवेदात 
शाख्विचारिकेज्ञानानदेमग्नल्न रहेहें चापकोवहास्मिमानहैंजोवबह्यकी एकता MATS तेऊतीवतमपैराग्वलेंचा रूठ है प निनित्य 
जीवचेजेश्ीरामचन्द्रजीकेनित्यनिकटर ह ते हैं थी इनुमान्‌ इत्यादिक षो डशोप। पे द अर अनन्तपा व दहेंतहांयहपद्कहारघकलमणितचां 
रघुतज्ञासबजीवकोह तातेजहांतकजीवकुलहे तिनसवकेमणिक डी ईशस्वामोशीराभचन्द्री है शी दशरथनन्द्न जिनके ही है पा- 
बतीसेईमोरस्वामीह यहकाहिकैप्रेमतेगट्गट्होइगवे आासनतेउठिके थ्रीरामचन्द्रजी साष्टांगदंडवतप्रणामंक रिके पनिआासनपर 
बढेतुरंतपाबतोज्ञो 'उठिकप्रेमतेमग्नहोइके खोरासचन्द्रजो अरुभहाटेवजीके रूवभावते प्रणामकरिके ीमहादेवकी याज्ञापाद 
कै आसनपरबठतोभडू बासभाग सब्सुखकरजे।रिक e रलोक १ पथो वशिष्ट संहितायांसपताशी वितनोउ्ध्याये qtafireqimwegrsr 
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प्रति ॥ जयश्ीमन्सडाराजकमाररघनन्ट्न रामचन्अहावाछोंसङ्िदानन्द्विश्रह १ युणातीतपरबह्मपरात्मरतसप्रक्षी वात्त्ल्या- 
दिपरानतकल्याणयुणसागर २ जयमत्स्याद्यसंखेयावतारोदभवकारण बह्मविष्णुनहेशादिसरव्यवरणांवुज ३ उुनःसनत्वकासारस। ह" 
तायगं'श्रीवे द्व्यासवाक्यंयधिछिरप्रतितत्वस्वर्ह पंषुरुषंशुराणंस्वतेजसापूरितविशव भेक verfus रविमंडलस्थंविश्बेशवर राम d 
: ७ Sis D - ७ २ ० LN \ छि NM f DEN ° f n quu £ 
भजामि 8४ विशूूतिद विश्वसुजंबिराज राजे RATA रघुबंशनायं "rtu त्यसब्बह्वमन तशू ज्योति male ised ay ee dide 
[मेक कलानिधिंकल्मषनाशहेतु परात्पर॑यत्परमंपविचंनमामिरामंमह तो wwid € पुनः शी रामतापिन्वां ऊोंयोब्योरामचन्डू: 


पण मळा ~ ^ Oe 
३ e e > n D TM it द = * [विष्ण ci i X]. 
संभगवानद्दे तपरभानन्दात्मयः परत्रह्मभुशु बः रुवस्तस्भेवे नसं नमः9 डोयोदश्वीरामच ्द्रःसभगवान्योंबझावि शुरीशव ILS XLI: 


" e > uw ° = a = « 
त्माभूभु वः स्वस्त स्मैवेनमानमः८ऊोंयावे SLUT AAR TATA AM SAS डिब्यो पृतो यो बिराट्मुभु वः vau नमोनमः ८ 


पटलनिहारी कम्पेउभानुकह हिं कुविचारी ११ चितवहिं छोचनअंगुलिलाये घरगठयुगुळशशितिनकेभाये १२ उमारामविषयकञ्रस 


x fill d भाखुतिः १० नित्योनित्यानाचेतनञ्जे तनानामेकावज नांयोविद्धातिकामान्‌ वतिः ११ Ware सववि” 

ह जिय वितय गुखानुभावकसुयास दुदी चिः चब्वन्‍्तप्रतिषाद्यवस्तचटनेकत्तौसवत न: यतोत 

ख्याणुकरान्वयेविजयते श्यो जानको शोविशुः १२ boni i ble मह D हिय ii. Laeli ताव ता HE E Meum 

जिगुणंचैवपरमात्मातयेवच येतेचांशा हरामस्य पूर्वचांतेचमध्यतः. १४ पुनःनारदपंचराच आन oae RANA xz 

aan aia: परमात्मानराङतिः १५ इतिविशषण east दकाः Sees आलिका es d 
| जातुमकरेह किरामआनहें ऐसातौते कह छिजेग्राणीअज्ञानी हैं जे अपना BATE 


~ ESNY 
© T ०. ०७ s 
wr ञ्नचितनयाह Je hits E ^. eet e d 
E e i cta Loa करतेहें यचक हतेहें किजारामपरभेश्वर परबचह्नहे।ते तौजानकीजोको क्योंढ,ढ़ते फिरते 
समते हैं अरुअपनी मोहमप्रभु faut नेहे १० जिनके पशक्ञानहे तेप्राणी अपनीलषमप्रमभजिषे ऐसे रोपणकरते हैं wu 
तःहांप्रभुक्षे चिचविचिचलीला वेनइप्राणो कहाजानंह १० जिनक पहुज्ञानह (GA DNE = ७ र 
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1 काशमें नेषकापटलछ। यप छोडि efe uw चेआपुटपेडें अरुसुयधनकेऊंपर हि सर्यकेप्रकाशते aes qviaqg : 
हैः fa लेघकरिकैसूर्यहपिरहेहै ११ जेसेकाई Cue के मध्यमॅलगाइवी देखते हैँ तबर्वेकहतहे किचन्द्रमा दुदछदितहै देखौतो 
पने मेचकेएदे।षश शिसे रोपण करते हैं तेते ही जेमाया करिकेश्रॉमितव्हे तेअपनोभन शोरामचन्द्रविषे आरोपख Has ऐसेनरपश 
१२ केडमाशीरामचन्ट्र लीलाकरतेहैं ताकाजिन जीवनदेलेडें अरजिन श'खमेंसनते हैं कि शराम बन्द भगवानहे अरुयेसी सुनः 
a® fa खीरासचन्ड्र आरण्योबिषेबिवाज श्लीजानकीणी WE edv यटूनों देखिकै Bran सहामो इवो Ug देते हैं यच्च सनसें 
ल्याव हैं किसीरामचन्ह कैसेमगवान हैं जे।लबुष्यकीनाइ विकलबनभेंईफरतहें तहांशी रामचन्द्रकी ग्!क्षतइवली लाजो छे सोअज्ञा- 
Haas मोहरूफ्हे अरुवहेलीला आक्षतमोहरूपसे। श्री राखचन्द्रबिषे परमदिव्यडे जेसेशीगंगा थोसरयूकेग्रवाडनें जाकळुपरे 
सेअतिपविच्॒सरयुगंगामयसे eas तेसेशीराअचन्टरविषे प्राझतइ्वलीला बह्ममयजानिये अतिशोभाका पावतहे जेसेआकाशजिशे 


मोहा नभ तमधूमधूरिजिमिसोहा ९३ विषयकरनसुरजीवसमेता सकरएकतेएकसचेता १४ सबकरपरमप्रकाशकजोई रामअनादि 


राज्रिशोभाषावती हे घमवज्ञा दि क नकैशो भा पावे हे रजशोभापावतःहेकिंवृहेग्रिया शीरासचन्ट्रबिषयक असमो इ छी जानकी विषे सतो 
8 (ररसबिषेअतिशो मितह जसेनमविषेतमधूमधूरि शोभाषावतहे देखियेतौगगनविधे राचीसहितचन्ड्रमा नच्चचबैसीशोया 
wads अरुधूमनभविषेभेवडात'ह अस्धूरिनभ्भें nifgu कै राजनकेकिरीट नेचनमेंशों मित हेत है देखियेतो QUSS दानव मनुष्य 
इत्यादिक कौन मेहकरंगो जेसे।शोरामचन्‍्द्र शोजानकी विषेजेहुकर हैं लिन श्वी जानकीजीके भाहदारक्षेके संपर्णराच्सन के 
नाशक्ररिके परमपद दी नहे अर्संपुणसहि देव गऊ बा ह्मणसनिसंत रब कै निष्कंटक करिटीनजे किंठ॒शी रामचन्द्र ts वरिष थिकप्राणी 


Vp a 9 


p 


^ 


जें ते असमे इकरते हैं किनभजाङे IGEEE! धरिकरिवी सलीनचऊ गयाहे अरुयह नहोंविचारते किनभाविधे येती नव्ह शोभितहे ||रामाय 


क. * जळ - n \ २२, & ~ i क न से ० EN a. 
अरूनलतौतमसधुरि wed निलपह दनतेनतोशोमशितहइ नअशोसितरै तैसे श्री रामचच्दजी सवते निलेंप्रछ्े vacuo सवेत मिन हे ९३ 
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F चोपाईकोएकअन्जयचे डैउमाखुनक एकविषयेह शब्दस्पश रूप रसगंधर्येपांचज्ञानइन्हीके विभयहें घुनिचलन विरुगेकही मलकेा 
त्यागमथुन सच्चणब्यबहारएका कर्भइन्ट्रीके विषयडें पुनिकरणक हो इन्डी अवर त्वक्‌ नववनजीलनासिका ALR पगणुढालिंगसुख 
हाथ HALT पुनिसरइन्द्रिनकेदेवता अवणके।देवता दसोदिशात्वकुकेवायु नयनकोसय जोभकेावरुण नासिकाका अश्चनीकुमार 
पुनिपगकेो देवता यज्ञविष्ण शुदाके यंम॑राजलिंगका दक्ष प्रजापति सुखको अग्नि FIAT TR घुनिजीव अस अंतयीसो 
विषयक्रनसुरजीबसमभेता सकलशकतेणकसचेता बिषय कारनते wary करनसुरनते 'चेतनहे सुरजोवते WT? १४ ACTA 
सबनके परम प्रकाशक शीराअचन्द्रशी अनादिपुरुष अखिलबह्यांड केपतिङ्कै अवधपतिकडे दशरथकुमार से।ईमे।रस्वालीहे कैसे 
सबकेपरम प्रकाशकले जेसे एककेई महाराज हे तिनकाएक quare तिनकोएक आमिलक्ञे fanaa जमादारहे तिनकारक 


sacs सासवप्रजापर अभलकरेहे तहांराजाको तेजप्रताप सूबानेंविशेषे पुनिवहेतज प्रतापसूवाकेडारक्वेके आमिलमें WES 
सुनि आमिलकेद्वार जमादारबिणे ताहीदार चाकरजेंप्रातह ढेखोतोवहचाबार राजाके तेजप्रतापते सारीराज्यमें आज्ञाकरोह 
BAN शीरामचन्द्रगी अमेकमझ्ांडके राजाअपनगुण प्रतापत जरूपते चापुसूचात्मकब्या प हैं जञोवबिषेञोव देवतनविषे देवता इन्द्रिन 
विषे इन्द्री विषमे याइष्टांतते. श्रीरामचन्द्र अनादि सबके अवा w शीअवधपति तिनकैपति सूबकेपरस मकाशकहें हेघाब तीसोयेई 
ra जिनकेादेस्िकी qew iur andy १५ यहजगत्‌ मेकाएयदे wrap अंतर्याजी Supe Cae Drm प्रकाशकडें जाते 
जगत प्रकाशमान पुन मायाधीशहें अविद्याविद्या weet तीनिहूके अधोशकही LAs थोरामचन्हूनी पुनियुणधामहें 
'तामभराजससात्विक यहती नियु णकैपर हैं APS TIT आधोनहैं परमद्व्ययुणजेहें ज्ञानइत्यादिक तेहिकेधामहें सोकोनगुणहें 


Lv 


slang बलऐश्वर्य ते अनी व्यः सौशील्य बात्यक्य wate सो डाह सबंशर ण्यत्व सौथ्य कारुण्य स्थिरता Uer दया wid आहेव येते 
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ते हैं * TY m By 3 T =: T t B Th गु अल = "8 वी 
अष्टादशगुण तिनके स्वरूप कहते हैं अरुदनके विशषण कत $ RASTA स ब देशकाल THAT oa साञ्जान ९ अघटघटना 
करनेकीसामथ्य सोशक्षि २ विश्ववारणादि की सामर्थयसोवल ३ स नियननशक्ति स्वय ४ काह तेपरा भवेन हेड सवकोापराभवक- 
| aa d येतेषड्गुणछष्टि आदिकके खपथोगी छै भगवच्छब्दको 


रनेको सामध्यसेतेज ५ अपर सतञश्चसके प्रा झ्ड्े तसते अमन हे AIA E नए ^ 
farE पुमिजातिब्णाश्वम्म दृत्यादिकके बड़ाईकोडपेला छोडिकेनिप्कपट मंद 


बाच्यह्ञे सापरबहामे teas अरु निकट जिषे uiu n E Bsa i 
जनहूकेसंगमिलिरहने।सोसे। MA qp दष नविचारकरनासावात्मज्य ८ मनबचनकायका सामानन्‍्यब्यापारसाअज्ज बट अपनेजन 
कोअपन/तेअघिक माननासासौ हाह १० अरह्माद्किस्यावरात कोसाधारणरच्षा सेर बशरण्यत्व ११ ताहीकीनामसौम्य १२ पर दुःख 
कोटूरिकरना साकरुणा १३ दानयुद्डादिकमे अचलतासेस्थिरता १४ प्रतिज्ञापालनसाधब्य «t कारणविनापरावा इःखदेसखिकडसी 
होयकेताकेडःखनिवारण केइच्छासाद्या (d अस्ट्तपानकीनाई' स्वाददशनकस्षामाधुय्य १9 अपनेशरणागत जनकाढु;खनसहनो WT 
आहेव १८ इतिअष्टादश छुनिमहाकुलीन सबेरसण सबलोकप्रशिद्ध नियतात्सामहावोय दितिलानु वशी सान्‌ afgara नोतिमान्‌ 
TIAMAT उदारअद्खशचुनिवहूुए सबव्यापकत्व इतिषोड्श अबइनके विशेषणकइहले हैं क्रमहीतेसब/त्तमकुलसे। महाकुलीन 
१ शब्दार्धरमणोयाख्यावान्‌ रासनामसंसार दुःखनिटक्तिपुन कअपनी नित्य ने मित्य लोलाभेरमण करावे साराम अथवारमणकरे योगी 
जनजेचहिबिणे साराम अथवास्वरूपलावण्य दशनध्यानते रमणकरें खुनीशजन जिनबिषय साराम इतिसब cuu २ आबह्यादिस्थाव- 
रांतप्रसिद् सेोसब लॉकप्रसिद्ध ३ अआवह्मादिस्यावरांत केखोच्यो ह आत्मा अंतप्करणजिनने सानियतात्मा 8 जिनकेपराक्रमते कणमें 
अनंतकोटि ब्रह्मडिघारी मकझोबिराटादिके पराक्रमलीन होइ जाहि सेमसहानबीव्य ध सबकाल एकरससन्दर urfgfawrrd wu 
शोक इखसुख रहितसाष्टतिमान्‌ 9 अपनेगुणकरिके सबजोवनकोबाझ्यांतर वशीक्षतकीन जिननेसावशी ट प्रशस्तब ब्विसत्य जीवन AT 
निश्चयरूपसे|ब डिसान e आजहज्यादिस्थावरांत अपनीअपनी सयौदमें सब्ब काराखत हैं सानीतिमान १० जाकीसहुजपराबाणी है जा 
बाणोमेंयेगी समस्त रसणकरिकेरोमपदके प्राश्षिहातेहें अथवावेद्छेसहज TAH arava) ११ अनेकबह्मांडनेजेतीहे विभूति | 
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चिपाट्सहित ज।कैएकबिलासह साथोमान्‌ १५ सबजीवजा हल प्रसन्‍तह सो हे देते हें पुनिसम्भख छो द के susci umb प्राथ्नाकर WIE 
देतहेसाउदार १३ जाकोआदि अंत मध्यनहीजान काई अधिका धिकतरके Wasa १४ भक्तजना हिगोंब्राह्षण तिनकेजोशचतिन 
कोनाशकरिदेतेहें अधवासतजनके शत्रकामक्रोधलोभ इत्यादिकतिनके वर्जितकरतहें नाशभीकरते हैं सेशच निवह्षण १५ अपने 
चतन्यणुणक्ूतते अनेकबरह्मांड चतन्यकियेहैं सोरु बव्यापकत्व १६ येतअष्टादश षोड़शइत्याद्क अनतशुणपरसदिव्य तिनके! धाम 
हैश्वी रामचन्द्रजी अपनेभक्तनकेासेईशुणदेत हैं १ईडेपानती जिनश्चीरामचन्द्रजको सत्यताकही सत्तातयहजड अविद्याम।य। के सेर त्य 
इवभासतोजु जेसेणकचुस्बक शिलाहेातहें तेशिकीसत्तातेलोहास्फरितहे।तहे आघुमिन्नहे तेसेशीरामचन्द्र सबतेमिन्कत हैं तिनदी 
सत्तातेजड़चेतने सत्ताकंडेअशप्रकाशप्रताप तोनळ एकहीतत्वबहें सत्ताकेआस्ययकु जडक्षैसेचतनह जसेशरोरकेआश्यबारअरुनख 


Nato ॥ रजतसीपमहंभासजिमि यथाभानुकरवारि यदपिम्टषातिहुकालसोइ श्रमनसकेकोउटारि १८ यहिविधिजगहरि 


l| wae परबारनखदोनोंजड़ेहैं कैसेजानिये देखियेतो बारनखजेकाटिडारा तोशरीरका पीडानहीज्ञातीहे तातेजड़हें एसेकीजड 
` चचतनमिलेहे अरुभिन्नभोहे तहांबारअरूनख को मुलअरीरमंप्रमशकु सोसबकारंमचेतनछुे ज।बारनख ऊपरवाढिआ येहें साजडहेउन 


तातेडिममिलितविद्यहहे अरुताक्राविशषण ज्ञानइत्यादिकह अरुऊपरकेनझस्याने अजिद्याजड़रूपजोच MMA देवदानव मलुष्यदू त्या- 
|| ट्किसबकाबश afccets परश्चोरामकीसत्यताते ज इसत्यद्रवभासती छ्ष परमे।ह की सहायते यइजीवमायामें अपनपौ मानिर ह्याङ 
|| साइईमोइहकीसहायतेयधात्यमासंह तातेशीराम चन्द्र कीसत्यताएकअसंभागते जड़जे माया सेसत्यदइवस्थितद्द ws अन्यञ्चरलोक 
द २ प्रकागांश!प्रतापंचसत्ताचंवरघत्तम जडश्चचंतन ठ त्वाव्यापक चब सब्यय १॥ पुनिगीतायाझ ॥ तत्तदेवावगच्छत्वं ममतञञोऽशस भत 
बिष्टस्याक्मिदंङत्स्नमेकांशेनोस्यतोजगत १9 ॥ दोहाथ्‌ ॥ इेपाबतीखोरामचन्द्रजी अपनेरःत्यतास्वरूपकरिके परिपण हो tee 
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चैतन्य quite चेतन्यविषयजडमायाकेसे भासती हे ATTA AHS रूपासासीपनेंभासत हेअर यथाभ eat कि रणिमेंजलभासतुच्ष पर 
सीपमेंचांदी असर विकरमेंबारिस्टषा डे ती नह भूतभ विप्यनत्त सानकालमॅन कभी रूपा जलर झोड नहे इ गोनह परयां ह अमके है | 

चङ्चैतौ किस केटारिवे योग्य नहीं हे देखियेतोटयाभी कहाअरु किसके टा रिवे योग्यनही हे येभीकहा तहांवड़ोआशच्यक्षे जेकछुबरत 

हीनहीचे तौउस्काटारनाकाहे तःहांनही हेअरुहे सादोनोंवाव्य fug करना काहेते बिनाबस्त अंअनहींसंअवचे तहायइविचार 
Naas किसीप्रमेरूपाकाळटा शूच्झताकोभासतचु काछेतेकिजिनको सीपमें रूपाकीमलमभईजऊे तिसनेआगेरूपाकै व्यवहार किये 
$ तबतौमोहकरिके wants अरुरविकी किरणि मेंजलको भासचे काहेले किसूय अपनी किरणितेजलबणज ते हैं रे 
ae तबतौकिरणिभे जलको भम हे।तीहे परसीपमेंहपा अरुरविकिरणिले जलटूनौंकार्यकारी avs आत्माहेतहांयह wgfw 
परतक्के किएककाभमभडहे अरुएकलमऊे uwauasgfefaqausuie येतीनिक्ुअनादि ससखुलिपरतेहें मायाअरुसत्यताकहेजीव 
चेतनरूपताका HAULS waufefawa uis सेशदुसत्यताजह्य हे सायेतोनिव्हंतत्व अखंडयनादिडें तहांजेहिजीवपर परभे- 
खरणीरामचन्द्रकी झपाहे।इतबजी Tas जाअविद्यारूपलमरे से।सिटिजाइहे तबयघार्थबोधक्षेतहे तहांरामेपनिषद ते mur ॥ 
जीवमायचरायेतचयस्तत्वाअनादयोखंडाश्चकरसास्सबेदैवइ fag a: MATHS सेपरमेश्व रकीसत्यताकाअंश चे SATS से माया 
केबशह्नकैलमितह गयाह अपनेशुद्ल्वरूपमेंआपुके श्रम भई हेपुनिद्यपनी खर मपर जेच्व रमें रो पणकर हैं त हांविनापरमेखरकी ऊपाय इसम 
नशी मिटहती निल कालभें तहांउत्तरकांडे॥ चौ०॥ ईश्वरअंशजोवअविनाशी चेतनअमलसहजसुखराशी सेसायाबशभवडंगो साई 
बध्यो कीरसकटकी नाइ पुनिञअयोध्याकांडे ठम्हरी हपाठम हिंरघनन्दन जानहिभक्तभक्कडरचंद्न साजानेजेचिदेछजनाई ताते 
जोवडोकी EE HU Y का'हेतेकिजोव अनादिमायाका dare तहां सोपस्यानेथीरान सत्यताछे जेनित्यशद्वछे अरुरूपाका wa 
स्थानेअबिद्यासायाह सत्यताचतन्यमेंह अरूवहसत्यता चतन्वरूंपसेअविद्याके we केअनेकरूपहें अनादिहीते मोडके aT हो 
TESS ताइीकाखसबद्ाती है तहांखीरामसत्यतामें इ भेदहें प्ररक्ननादिहीते एकमेदबद्ध अरु एकमेदशइसक्कह् तातेथीरामचन्दवी 
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सत्यता अममायादिनों fautagival रचनाच र हीचे अश्थोरामचन्ट्ञो Ba तेपरोक्षमडें शीमगबड्ी तायां ॥ शलो क ॥ दार 
विमोपुरुषीलाकेचरअक्षरएवच नरःसर्वाणिभूतीनिकूटययो5चरपच्यत १ उत्तम:पएरषस्त्वन्य: परमात्म ASIA: थयालोकचयमावि- 
- २ यस्मात्चरमती Eo wrap e Psp: अतो5स्मिलोके वे ढेच nfustrqureq :३ fugsfg भमचोती के 
चात्मादिषे fag सतीकेखममई छे शीरासचन्द्र विषे तातेरजतसीपको दृष्टतदीनह gfigecrd रजतसीपनहभासणिमि avi 
सोपस्थानेमायात्रसरूपास्थानेसत्यता अरुरबि्किरणिमायावारिसत्यता जेसेरूपाणिन्न छे रूपाकीसत्यता सीपमेंसासतति चेअर कर णिमें 
जलकोसत्यताभासतिःह तकषंसोपअ्रसरविकरतेरूपाजलभिन्न्ञे पर अनादि सत्य है तहांसत्यताअरूमायादो नों ते शी राजचन्द्रपर हैं अर 
श्रीरामसत्यता अरुमायादूनौते समस्तरचनावनीहे तातेशवी रामचन्द्र अरु सत्यता अरुमाय।ती नङ तत्वश्यक्षश्धक — 
x ^ 


आश्रितरहई यदपिश्रसत्यदेतदुखअहई १६ ज्योंसपनेशिरकाटेकोई बिनजागेनदूरिदखहोई २० जासुकृपाअसश्रमसिटिजाई 


हैं अरुजेमायाकेतो निक कालमेंस्टणाकहतेहें सायहकरनाभमले साउनकायईकडनासमरूप किसूकेटारबेयोग्यन ही हे अरुजेक की 
कि सबथाष्टयाहे तौयहजीवको बन्धनकौन किहेहे तातेटथानहीं कहीजातीहे अरुजाकही faust तोइसकषकौन zifeaa$ 
काहेकेकभीछटेगी जाकहेएक्रि अपने अज्ञानतेसत्यहे ज्ञानभवे तेचसत्यहे तहांदेखिये अज्ञान तौअन हिते अरुजेक है। कि 
अज्ञानअनादिह जीवंविषेज्ञानभवेते शांति हु जातहे quss era? तौहथाक्वों। कहते हौ तातेयह Base सत्यता 
अस्मायायेट्नों चित्‌ अचितृमहद्विसृतिहें किसूकेकव्हिबे योग्यनडी'हे अरुमायाजाहे न तौ सत्य कहीजाय न असत्य कहीजाय 
अनिवचनीयले इत्यर्थः १८ यडीप्रकारते जेखेपा छ दा हाने कहिआयेहें तैसेहीयहजगत इरिविषेयांसितहे TSA sea 
oT काहेते शलोकाच हरिहर तिपापानि दुष्टचित्ते रपिस्म्शतः तातेजब आत्मज्ञांनभया तयसंपर्सक्षम मिटिजातीहें जेसेसीपकेज्ञान 
भयते रूपाकी जसमिटिजाती है जेसेरवि[क्रणिके ज्ञानभयेतेजलकी भांतिमिठिजातीहे परथोरामशपाते तह यद्मपिमाया wa 
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as ^r m e जेन SYS ATHUE ^ पुनि fe e - qu 
ad तदपि ख देती रे काहेतेअसत्यकहा जाते आत्माको क या वा ते Ti असत्य gals तोयाय यहजगतजेजे | 
क ला शात ue d > Sana Sra रबिकरमँबारिइतहोयडिरो तिचेचित बुष्ठि मनञ्जहृकारयंचठष्टयञ्चतष्करण' 
स(यासयतेडहि बिषेआाताआशखितह eus «qnum CIAL m me E ee ee अल कप पाएगी es NA | 
आरि जीवात्मा मायकैभोज्ञारे आपुभिनडे जेसे सूयअपनी ज्योत्स्नाजाह किररि ताहीकरिकैशभा 
आत्माको ज्योत्स्ना abita पेसेआत्माचित्त बडि मनअहंकारते भेगकरतहे चित्तक रिम शुनाशभ पदायकी चिन्ततनकरह बुद्धि 
ee कर कक Bis ल्भयहकरी कि न करो यइषछेईीकानहेइ डि इत्यदिकाअनेक मनको विषयहैं uum 
कारिदीनिरचयकरोडे मनकरिकेसंकरू्प विकालपयहुकारोकि न करो c Kc y ea EN x 
- x x डन्ट्रिनके के आत्नानोगकरतङ TA खोरासचन्ड्रकी सत्यता जीवात्माह 
करिकेअचहंमम इत्याद्िकचारिझको विषयकरिवा इन्दिनके FICS R - er a d 
E fz = vy arma जाशभाशभचे ATRIA आत्मा कराड Uupb d यह भोगअसत्य = 
तैसेडीआत्म/की सखता चित्त बुडि सन अहक्षारचे ताहीतेमावा जेशुभाशुभहे ताकोलोंग आत्मा कर म पर 

तद्पिडःखदाताछे १९ जेसेको ईस्वश्नमें शिरकाटत v pug जे काज सि Ere पर न न जात Teg eae कक पर. = 
शिरम॑लेशङ्ह चोटनहोंलगी हे avg: ay faguare खो गासटापा साईजागबहे S9 EMI difesa स्री राजचन्द्रकी झपाते Qu म्रबल 
Sr was सो जीववि्षे लिटिजाती हे सेईैरदराई झोदशरचनन्टदनहे WWW जेसेसो पर्मेरूपे न्स रबिवारमँवारि स्वभमॅशिरको 
काटबयह was düdlsüeruWwiq अपने शुद्ध aw aur जाजीवगिटानाचाह अपनेज्ञानते तो ales wed नहों मिट 
बिनाखीरामञ्चपाते तहाहिपार्वतोतिन थीरासचन्ड्रविषे तुमलखमरोपणकीनहइ यह्वड़ोआअयह fa इसारीसत्सङ्गिनि प्रिया ते ga 
_ रू * na Wa S39 à m ~ ec : a कं 
के शीरामस्वरूम नहीं जानिपरंउचे तातेअब अच्छीप्रकारते भंदिखावतही साखनिवोडेखळ छेप्रियाजव शौरामचन्ट्र कपाकराहि 
तव ayeafas तव अपनो शुद्धस्वरूप चेतन्यरूप प्राप्िहाइ तब श्रोरामस्वरूप परबह्मजिग्रह किशोंरमृत्ति देखिपर जा कोटिन 
कासकीशोमा काटिनसूतीका प्रकाश के टिनशशिकी शोतलता ललितअमुतमय काटिनदानिनोकोळटा के।टिनश्यासम णिमेंबकच्च 
॥ ^ L Sf - £u ७ q ° e £z ~ 
दूत्याद्कसचिक्ञषणता निसलताक लक्ता अंभालता गंभोरताउद्ारताके (मलतालालित्यखुगंघ मकरंद माधय द ला ap 
है शोरासस्तरूपर्ती उपमा देतसंते ऐसेशोरामस्वरूप qu इ के सेटर ेजसेणककाई जब्र HA VS AULA Tass least 
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a 3 S - ~ us —PRÓÀ—— कह क आअधावफ -— id ts Wl =~ d * E Es 
are टी१|| देवसंवागते rg राचीमेंडसकेनेचख खे तब डसके! अन्धकार निक्जयमवोाजबले लय तव चे SER P लावभयी SF = | Ed 
5 ^ So > fu SHRI लीधएकतादेस्िपरीत aast कितु मर्धब दि शा दे छा त 
२४५ || पुनिजबसूर्यवीजदवभईतब सुतज्षेप्रकाशमेंनिश्वयभरे उ जियारोीअबप्रकाश कोएकता ESAT बाद नेवा हा Targa a दिया देख ता 


~ = € Es ws T 
तप्र दिशा देवत संतेझू के। स्वरूपदेखिपरयों बे quud निश्चयभईसूथकेअश्यप्रकाश देखिपरेड vc all puta 
देखिपरते हैं औरप्रकाशते सूर्य नहीं दे खिपर हैं जें।बोड़शाकला चन्ह्रमाउद्यशे हि अस्का।टनसन TRICE अयच पहत्या eS 
'प्रबेतनमेंद्ावा लगिजाडि परसूर्यनहींदेखिपरडे तैसेवडजीव अविद्याजधकारमें निरचर्याकेबाह अनादिहोते जत्य Si gale dl 
विशेष waaay re तबडजियारकपी Pauw? लबजीवकी लक हे ry Store pcm aU CR (uisi JT 
Wiraafawra*iy तबशीरासचन्द्र झपाकर हि तवजोवकेअंतस dX WU WA AVITATA CTA TRA स्वछपटाखपर 
* ल e a So 
गिरिजासोइदयाळ्र्घुराई २९ आदिअन्तकोउजासुनपावा मतिअनुमाननिगमअसगावा २२ पंगबिनचलसुनांबनकाना कर 


~ c Y A 
है ऐपेशीरामचन्द्र कै श्षादसजानज विशेषते २१ Farad जिन शीराअचन्ट्रक आदि अंतमध्य re lee a क 
स्स्टतिषुराण ब्रह्मादिकदेवता महासनीश्वए कटषोशवरइत्यांदक केईनकीं जञानिसकैहें अपनी अपनी म oe E 
जेसंसस्यगङ्गा की प्रवाहचलीजाती हे अरूगरुड्दृत्य[दिकबड़ें अदमसाइत्य(दिकजयु अस सदा ag WRIST s f 
लघ येते २ वह पितमये जलपानकरिने कागये अपनी अपनी प्यास प्रमाणरुबैजलफोवतभये परजलके आदिअतमध्य समा या लाउ 


~ ~ ड़ “२ 78 = aye 
नेनदीपायोई तैतेशीरामस्वरूप रामनाम रामधाम रामलोला किसूके जानिवेमे नहोंआवेह अपनी अपनी अनुसारस्वैगावतेहें 


बि "d EN = « f * - 
की = ॐ nn वरात = विदग्युहनिर्विशेष अखंडएकरस से।तुमसावधान छो AGIs तहाँयडिप्रसगम महादेव 
WE quu wart शोरामचन्द्रका परबह बगर हे So Podio d 
3 m खावतेहें अरूसाकारबह्मके। निराकारक्षरिके देखावतेहें अरूनिराकारके। साकारकरिके || रामायण 


जोनिराकार बह्मके अवांतरसाकार TAS v 20 E > शी यहां 
देखोवतेहें आदिआंतमध्यमें साकारही प्रतिपाद्यकरते हें यहमेंकोनो पदाकरिको नहीकही हे शपथकरिका कहता यहांबदका || २४४ 
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भोतरजल wae EECEEHRSZMEIGEMCIETUPCUR M जसघटकेधाकिर मीतरञ्यड BECES-EHR: रमोतरघुख है Carat भगवज्गी- 
सायां यथासवेगतंसो AEA दाकाशंनो पलिष्यते। सर्वचाव स्थिता देहे त चात्मा नोपलिष्यते १ LAT प्रकाशर 
ऐऽइमतीवनिमलः विशुद्वविज्ञानमयोनिरालयः संपूर्णआनंदनयोइमक्रियः २ युनःश्वीजव्यहारामायणे wasufadqarfewead 


ऽस्मित्वसतऽपिबः तमाज्कवास॒ देवच योगिनस्तत्वद्‌ शिनः ३ वायवढ्गगनेप॒ण जगतासेवबत्त ते ws Web DIXIE fag शं AMVs 


भगवान्‌ विषेयेते विशेषणकरे हैं तडहांपरनि इन्दौर हित Sua GM नहोंबबेचे तहाँयह ती निहंचौषाई के यहअर्थ सिद्धि हे तजे 
faq णसगुणते परोत्तमह श्रीरामचंद्रजो पगबिजुचलेंतछां श्ीरामचद्कोा स्वस्ूपपरमझ् fsugwüdre चिपुटीरहित हूँ देवताइ क्री 
विषययेतीनि चिपुटीकहावतीङ्कै इत्यादिक जहांलगि तोनिती निं साचिपुटीसबकहावती छग्रकातिमयसबछैं तहांसबाच पुटी क- 
रिकराइतहे श्रोरासचद्रञकेप स्वरूपजोह विषयकडों शब्दस्पशरूप रसगध इत्यादिक गोलककाही BIW नयन रसना ना- 
सिका अरुजोससा विषयके।थयह णकरे साइन्द्री हे असविषंयके AHA देवताडे तचप्रमाखं महारामायणेरजेकक ९ विषर्योट्रियढेवाञ्च 
चिपुटीविशुताबधः रासःसाक्ञात्मरत्रह्म चिभिरेसिविबजितः १ पद्षवणकराननधाशी स्वग्बयननासिकाढीन्ट्रिय विषयाधीश:॥ब्रिव 
जितारास: साक्षांत्यपरवबह्मविग्रहःसव्विदानंदात्मकःस्वयं २ इतिश्विख ta: तहांशी राजचंद्रज के wads पगविनचलें बिनुचले 
पंगहेविराट्असत्रिधासष्टिजोछे दत्य।दिसवके पगर्मेयज्ञ विष्ण देवताकेबासहे ताहोदेवताके प्रभावतेरूबकेपगचलतेहें अस देवता ही 
केप्रभावतेंदू द्रोी विषयस नह तह हे पा ती श्ोरामचन्ट्रकेपगविनुचले हैं जे हितेसबफे। ई चलते Sale faa € um राम चन्द्रजुके तह यज्ञ 
विष्ण देवता थी रासपग परन हीं है स्वयंपदहे णसेकोसवअथजानव झुनविनकाना खोरा मचन्द्रके खवणसुनेविनुहैंसबकेसखवणपर दि- 
श/देअताङैतातेसवबसुनते हैंशीरामशवण तेहिबिनुहैंस्वयंश्ववणहें शोरामकारकमकरविनछैं सबकेकरपर इन्द्रदेवताकावासह ताही 
तेसर्बेक्म करते हें श्रीराम कर ते हिदेवताविन्ङें स्वयकरहें खो रामखुख स रसूमेोगोबिनक्ञे सवकेसुखपंर अग्नि देवता बरुण 


\ 
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से पर सरस्वतीसंयज्ञ ताहीते सर्ववज्ञत्व योग्य हे श्रीरामररूना तेडिदेवताबिनुचह् | तहांसवके खुखरसनाके! एकस- 
योगक्े तारीतखुख जोडेसाअग्निडेवती करिकेभच्चणकार छट असुजीमक्षडेवता बसणताका लैकेरसग्र ख करतुह अरु रसनालोह सा 


ति a A 
अग्निके। जैकैगच्णकरतुछे waquwareq विषयक्षारससागबारो हैं अससग्स्वतोकरिक वचनजाअनेकहें तेहिकेरसकेभागछ इति 
पुनि शीरामतन जिनपरसक्े सबकेतनत्वकपर बाय देवताका वासहेताहीते सबस्मश्च करते हैं शोरासतनते हि देवताबिनु ह स्वयं | 


तन है श्रीरामनयन faqzers सबकेनेचनपर सूर्यदेवतारहलतेडें ताहीले सब VAT थोरामनयन तेहि बिजु हैं स्वयंनथनछें सो 
रामनासिकानन्यडगन्यग्रकिि सबके नासिकापर अश्च नीकझार दवेवत?हैं ताकोते Ba गन्ध सुगन्धग्रह्णकरतहैं शोरामनासिका 
afefage स्वयंनसिकाहो यहोप्रकारतेसब चिपुटोर्हित थोरामचन्हडे चिपुटीकडोडेवता इन्द्रीबषिषयतडां सात्विकयुणतेदेवता 
हैः अरराजसगुणतेइन्दीहे अरतामसगुणते इंन्क्रिनकोबिषयहे अरुजती चिणुटीहैं सासवचतिशुणमयहें अबञ्चीरानचन्ड्रजीको स्वरूप 
विग्रह चिणुणातीत परत्रह्ममूत्ति हे जेसाचथकाह्यायेहे ताकोतेखोरामचन्ट क्षानिराकार विग्रहकहाहे जडाॉबिद्याअविद्याटूनौं 
EIE HESSE Asls ताहीतेजिनके। बह्माविष्ण महेश अलमङाशंससका विष्ण महासायासनकादिक नारदशकदेव इत्यादिक 
परमहंससुनीश्व रसबध्यावते हैं तचप्रमाणं बाशिष्टसहितायाँ भरद्दाजप्रश्ने वणिष्टप्रतिशलोकः १४ इदानोंशोतुलिप्छामिरामस्थ वाल 
कोतुकमबह्म विष्ण सम डे श[ड्घ्यिय्चपरमात्मनः १ सनत्कमारसंचितायां यत्यर यहयुणा तीतं यज्योपिरमलंशिव तद्वेवपस्मंतत्वकैव 
ल्यपदकारणसरनिरासयनिराभासनिरवद्यन्विरच्ञनम्‌ निल्यांनंदनिरा।कारमई तन्त ससःपर इमनसाशिरसानित्यंग्र एसालिर घत्तमस 
सहासुन्द्रोतंचे श्लोजानकोवाब्यच्छनकंप्रतिदरतीयेध्ध्याये स्टष्टि रग्र परेधाग्बि सब्बादःसमभूत्कल WwernuWvr aur 
ईरतापुन; 8 महाणंभमहामाया महाविज्न रचसक्रियः कालेनसमलुग्राप्त्य राघबपव्य चिन्तयन्‌ धू अखण्डबह्यणो नित्याद्राघवा नित्य 
चियइएत चितानन्दात्परानन्दात्साकेतनगरशचघिपात & पुनः थोनन्मदहारालायशे शिवाबक्यमपाबती ग्रति ब्टखुष्वपरमयुद्य यन्नजा- 
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qfassfaw केऽपिकैऽपिविजानतिरासाच्चक्रोशण्वचच 9 तेजेरझूफप्सयोर RE Mica: के7टिसूय7काशश्चपरज ] e 
सेउपिसबय॒भतंष सहखारप्रतिङितः सब॑साक्ञोजग ह्व्यापो बित्यंध्यायातयोगिचः e रानस्यल्न॑ंडलस्यवतेजोरूपंब्रानने Wrfzauu 
शोमाब्योरफ।कारोडिबिद्विच १० अकारस्सोउपिरूपशआ्चबासुदेवःसवाय्यते मध्याकारोमहारूपः श्ीराबस्थवेवबच्षणशः ११ सोघकारो 
महाविष्णोव लंबीव्यस्वरूपक सबषामेवबिश्वानामाधारस्त्वंचविश्विसः १९ अस्याकारोमवबेडह़पः शीरासकटिजाननी साऽयकारोमहा 
शभुरुच्यतयोजगहक्न रु; १३ रक्षाभतशचरामस्य मकारव्यजनचयत WINS quur मचहामायास्वरूपिणों १४ Sequi 
mae तिनमेंनियाकार निणु wagqafes अवांतरसाकार निणु णपरवज्य दिखायेहें एनिअबजेश्लोक कहते हैं तार्मेंसाकारपर- 
बच्ुचजेह तिनकेआथय अनादिमाया अरु जो वश्वचनियु ण निराकारवह्यसादिखावतहे क्षरअत्षरनिरजक्ञरोत्तम दिखावते हें जे कोई 
कक्षेकिच्षरसातोनाणमानकेाकडही तहांकाव्य ugue र नाशमानह कारणरूपनित्यछ्े तःहांशिवबाद्य पार्बतीप्रति॥ शलोक ॥ माया 
मयाद्कं सव्व पंचतत्वो हभवंतचुम्‌ इष्टञ्चतादिकंचेवक्षरमित्यभिधोयते? व्यापक सव्व भूत ष यस्यनाशःकद्गपिन॥जोवात्मारूबगोभेद्य 

सेऽन्षरोभधरात्मजेर सब माची चिदानंदो निह न्दोऽखण्डण्वयः परसात्मापर बह कथ्यतेस निरक्षरः ३ असंख्याभित्रवत्तेजोवेदा्रपिच 
यंबिडुः सवे निरक्षरातीतो रामःपरतरात्परः ४ इच्छाशूतोऽक्षरस्तस्यचा क्ञरस्तेज उच्यते निरक्षरोघनस्तेजों बत्तेतेजानकीोपतेः ५ dui 
शोसहादेवके। कागभशण्डिको याज्ञवल्क्के सिद्धांत ऐसेशीरासचन्ट्रजीहें अरदपरमहंसनके। सिद्धांत खीरामचन्ड्रही है तहांपुन: 
प्रमाणं श्रीभागवते शकवाव्यं यस्यामलंन्पसदस्यथ सेउधुनापिगायंतिचातद्यम्षयोंदिगसंद्रपट' तनन्‍्ताकपालवसपालकिरोटपघुष्ट पादा- 
स्वजंरघपतेः wv ug १ पुनःश्योधरबाद्यं डोंनमःपरमञसास्वादितचरणकमलचिन्मकरदाय भक्तजनमानसनिवासाय श्री 
रप्मचन्द्राय २ तीनिङचोप।ईको अर्थक हिआयेहें पुनिसूच्झते जनावतेहें वदकेप्रमाणते अपाणिपादेपवनोगहीत्वा पश्यत्य su 

सश्टणोत्यकणेः योम त्तिसभनहितस्यवेत्तातमाङुआद्यंषुरषंषुराणं १ यड्युतिकोचर्थजोहे अरुजाती निह चौपाई कोअथजोनी रीति 
 सेकडिआयञेङें सेपअर्थबिशेषसाकार मह्या केरप्रतिपाद्यजानब ञयजोायडिचुतिक्षाञ्रथ निरा कारबझ्ामेंलगावते € सो उ ननेअच्छी प्रकार 
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बिचारनही कियो हे काझ ते किजो सपाशिअपाद इत्याद्वाक SS TTT TT अलेकारक BS CUEVA गकैनिषेधनहीं e झा 
परवह्ममयअंगकरे हैं अरुइन्हीइन्क्रिनकादेवता इन्द्रि क बिषय तिनके निषेषकोन्हे Y तहां सलवुडिकात्यागा Vas पैंकेबिचार 
तबयहइतत्वउसुभबमेंआवे ७ खुतिकायहञघ है शो घनायञकेपा णिक है यगहीत्वापाणिड अपावनपाद हैं अपण्यतचक्षहअश्टणोति 
सवणे इत्यादिजानव ऐपेचादिपुरुणनसेंपुरषहें जिनकावेत्ताकादैनहींहे तहांचथकासिदांतसाईकाहिआयहेज संविशेषतानिकस 
wuurars rene IE अरुग्रंथकर्त्ताकेमावमें अरूूखनीखआअुरनकी विशेषवाणीमेंविरोधनपर तहांमहादेवजोकेव्ल शीरासनामख्ो 
रामस्वरूप. fua यह सिद्धांतमाने अरूनानहे रुवतत्वसे।ई खोतुलसोीदासजो के।जानिये_ तहाँजा खु तक हाइ किअपाणिपादापु- 
रुषंपराश तहांपराणपरुषश्ञीरामचन्ट्रही क्ाशाखकहतेछै सुनीख Twas तांग्रमाखके सनत्वामारस॑डितायाँ zv spe 


मनिध्यान सोइदशरथसुतभक्तहितकोशळपतिभगवान २७ काशीसरतजन्तुअवळोकी जासुना शैंविशोकी २८ सोइप्र- 


^ ^ 


शलोक ३ तत्वध्वहूपंप्रुषंुपुराण स्वत जशापरितबिश्मेक राजाधिराजरजिलंडलअस्यथ विश्वेशवर रालसहंसमजःजि १ gang 
wage भवभमभोष्ट Breage शिविर चिन्वितंश र ख्य aarti इं असतपाललबाव्यियोतं वं देम हा यु रुष ते च र णा। रजिंद २ 


नर 


ब्यत्कांसुटुस्त्वजसु रा झितराजकह्यझीं घमिष्टआयवचसायद्गादरण्य' माय।भ्ृगंद यितयश्िलल बड्चन्त भहायुरुषतेचर णारबिद ३ 
घुनःखुम्तिगतह्पच्प्रतिष्ठाई ॥ त हाब ह्यसौ TIAA RAAT पक्षकडहीपक्षभागहे UBT जेलेखूयेकी किरणि सघनशूबेविषेमिली 
सर्वचपण हु CMS इत्यथः २५ हेपार्बतीसवभांतिते णसेश्ोरामचन्दरे जो क हिआये हैं ऋरुअलोफकिकक रणी कहीलीलाके जिन 
कीअलोकिककरी जोचोदहौंभवन His लोकमेंनहीं के जसीकरणी कहीलीला जों झीरामचन्द्रको नचे TIFT बच्यांडभरमें 
जतो देखरकोटोंडे तिनसबक wer प्रहत्ति|निष्टत्तिसयहे अरथोरासलीला इनसबकेपरेड वोवलपरवह्मलयलोलाचहे ताते शीराम 


स्वरूप झोराभलोला fara सहसा केषबंरशिसके इं किंतु अखो किकक को अशतिराइित आश्चयवत areas देखिये gaz 
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में नहींआयोचे ad दोहार्थ Wewreru Tig असकारिके wads जेता ह wg uu जेडिस्वरूपका छतोचअरध्यान ] 
साकौनस्वरूपहे जिनकादशरघसुतकही भक्षम्हितकारीहें काशलप्तिकडी पूछ भगवानुकही मगवानूकहा अरुदशरघसुतकड्य 
तह भगवान केव्हिकापुचहे यहूसंदेहहे तहांदशरथकडही जवरथपर आछूड़ छोडि तबतिनकोरय दशा Pour गअन कर 

काई रोकि नह्िंसके जिनके रथकी अव्याहत गतिङै पुनि दशाइन्ही दशरथहें तापर जीव चढ़िक नाम इन्द्रिन के जोति 
केपरमपुरुषके समीपकागमनकरे तवभगवानडसकेवशद्वेके जोवहवाहेसोई काइते हैं युनिजोनवधा मेसदशधाभक्लिहे सोई दशौं दिशा 
हैं अरुजीवरथपरचढ़े रथकौनछे चित्तबुद्विमनअरहुंकार चारिव्हशुधसात्विकमय सेई रथकोचाकाह अस योगवेराग ज्ञानविज्ञान 
साई चारिवोडडे अरूसुरतिष्टक्तिलय तीनिहूंरसरीडें अरुसज्नू दनकीबाव्यचाबुकह अरुध्यानसमाघि पताका SATS WINYHUT 


* ex ES Se A ; c | 
भुमोरचराचरस्वामी रघुवरसबउरअन्तय्योमी २६ बिवशहुजासुनामनरकहहीं जन्मञ्रनेकॅननितश्रबदहहीं ३० सादरसुमिर | 


= -— 

ति ५ 7 = S OF SUE 
RING सत्यंगसारथी है शोलसंतोषद्याकरुणा इत्यादिकसहायकह WEA इत्यादिक आयुधे सका की सुत 
का दल सम्पर्ण जोतिके द्थधाभक्ति जो दशोद्शाहे तहां गमनकर' खीरासचन्द्रकै ATE क ZU A oer d AES 
साई सखा ear as सेवकभी होतहे काहेते भत्तावात्सल्यहें सो यहसव शोदशरय महाराजसे FATS 'अपरसं नई 5 
ix = - ey बनि a Su = al ता हेट काया HET parere खोरासचन्ड्र पश्य्‌ 
जैसे अझांडमंडलबिषे जीवईश्वर कोटी है तिनसबनते नवनोह नवनि aa D तातद्शरयकाचा अतर YES 
मगबानजिनंको —— २9 हेउमाचारिखानिनें नेतेजीवडें तेकाशोमेंमरतसते रामनामसमउपदेशवारतह UR 
Werbe fatness sc है पार्वतीसोई मेरेप्रभु अरुच राचर के स्वामोहें श्रोरघुबंशमणि द्शरथनद्न bct afe" 
AO b - 239 छघिशोभाते a 1 d£ 
केद्पेकाटिन cfanfa घनतड्तमणिकंज तिनसमको wuur क्रमते देते हैं छविशोभ/तेज प्रतापशोतलता अभुतसय गंभोरछटातेई 


| "oe पक" PN मचंन्द्रको CAA AMA CATS उञ्चारणकर तोअनेक जन्म केस ्ञ्ित 
|| स्घुबरसबकेअंतव्यींमीडें जेव्हिरीतिपूर्वकडेहें २९ Pam Cnm रास i 
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धापन! शङ्गे के परमपद्को प्राप्ति Was 3? अध्यात्मेरलोक २ यन्नाम वियशो ग्रज्नन्मु यसानः परुपढ्‌ यातिसाक्षात्सण्बाद्य 
पुरःस्थितः बाराइपुराणे दरवा च्छ,क रशाऽ केन नि इ तोस्लेच्छो जरा जञ्ज रोहारामेतिइतोऽस्मिश्मिपतितोजल्पस्तनु त्यक्षवान्‌ ती णे गो 
स्पदवदुभवाणवस STAT प्रभावात्युन: किंचिचंचद्रामनामरसिकास्तैयांतिरामास्मढ्‌ं २ अरुजोसादरसयुक्त सुमिरणकरतंहें तिन 
कोकाकरौंतेतों श्रीरामपद्कोप्राश्नि Pr ह १ साईरामचन्ड्रपर्सात्सो परअह्मसबकेस्वासीमभुहें सबके नियताङै अस तिनशी राम- 
चन्द्रविषे तुम नेश्मरोपणकिया त हाँंयहबडोअनुचित Gahan यहबड़ोअविडित बाणी तुम्हारी अबिडितक हो अशाखवाशीह्छे 
इसारेसंग इमारीम्रिया इमारीसत्यंगिनिच्धौको अरुहमारेद्रष्टप्रभुस्वामी श्वीरामचन्द्रजी अरुतहांतमक्षाख्मभडे यइबढो आरचयं 
णजेनरकरहीं भवबारिधगोपदइवतरहीं ३१ रामसोपरमात्माभवानी तहंश्रमअतिअविहिततवबानी ३२ अससंशयत्रानतउरमा 
PS हल 3x ° e S ex ~ 

हीं ज्ञानबिरागसकळगुयजाहीं ३३ सुनिशिवकेश्रमभंजनबचना मिटिगेसबकुतरक्ककीरचना ३४ भइरघुपतिपद प्रीति प्रतीती दारु 
णश्चसम्भावनाबीती ३9॥०॥०॥०॥०॥०॥०॥०॥०॥०.॥०॥०॥०॥० ॥ 

a ; T A - * ड = 

ह हमको लज्ञाभदह Ai dl la Seb ist मायाबड़ीप्रबंलह अरुथोराम इच्छा BINNS ३ 2 हेउमाशीराम चन्द्र 
बिषजसो संशय a मी s जोसंशयकोईकर ढेवढानवमनुव्यसिञ्चसुनि इत्याट्किकेाईहेोइ तौ उसवेज्ञानबेराग्य इत्यादि 
समस्तशुभगुणनाशको प्राशिहोंड विशेषक यहश्चीमहादेवकेशापहे ३३ हेभरहाजजी महादेवकीबचन संपूर्ण घमकी नाशकरन- 
इारोबाणीसुनिक पाबतोकेअंतष्करणमें जाकुतककोरचनारही Valery ३४ श्ोरघनंदनकैचरणारबिंदमें विशेषग्र तीतिकरि 
कमी तिभई दारुणजोअसंभावना रहीसेोबीतिगई असंभावनाक'होजो अपरपदाथमेंशोर पदा चकीभावनाकरे सोअसंभावनाकडी 
अरुअसंभावनाकडही यथाथ पद।थ कोज्ञ।न ढेहकोआत्मानान अरुआत्माकों देइसाने वहुआस भावनाभई अरदेडकादेह आत्माको 
आत्म(यथाथज्ञान सासंभाबनाकःही तहांपाबतीजूके सतोतनमेंआरण्ट्वबिषे शी रामस्वरूपमेंटारुण असंभावनाभई जे कि येजेराज- 
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Wa? तिनकोश्वीमहादिवजी सञ्चिदानंद्काडिने प्रणामकीन्हौडै तहांयेकैसेपरमात्माहे जोअपनी अिया कोट say तबयहकरप- 
करती कि निश णबरह्मसातोयेग ही छै काहेतेमझसातोसव ्रकारते निवि झे षे तेिको देह धरियेक्ञा प्रयोजनेन हीं हे अस येराज- 
पुचविष्णु भीनहीं हैं काहेते विष्णु तोसबज्ञ हें अर्थी सदेवको बचनसब प्रकारतेसत्यक्षे तहांअबलें कानिरचयकरौं तां सतीजो 
निगु ण जेब्यापकहनह्य अरुविष्ण, जोमगवान्‌ हें तिनविषेसञ्चिदॉनंद परनात्माभावकियो सासंभावनाकियो अश्शीरामचन््रको 
केबलराजपुचनिरचर्याकियो सेअसंभावनाकियोहे अर महा देवने श्रोरामचन्द्रज॒को साचिदानद्परस्वरूपकहां तबसतीकेसंदेहभयो 
अरुजबअपनेनेचनत श्री राम चन्द्रविषेअति म्राझतइवविरइदेखतो भद तवम हानो'हकाप्राप्रिमरूपुनिलव छोरामचन्हजूदोऊकरजो- 
रिकअरुयहक डिक किहमसमहाराज शीदर्शरथकेपुच हैं अस रामहमारोनामहे इमारीप्रियाशीजानकोजी तिनकोढु ढ़तेहैं हमव- 


दो०॥ पुनिपुनिप्रभुपदकमछगहिज्ञोरिपङ्करुह पानि बोळीगिरिजावचनबरमनहुंप्रेमरससानि १ ॥ चो० ॥ शशिकरसमसुनिगि- 


म्हारेनमस्क्ञारकरतेहें तमसतीमहादेवकी ग्रियाहौ जे।कहूं देखेछ होय हमारीपियाकोतौवताइटेछ महादेवत्रिकालज्ञ हें तिनकी 
त॒मप्रियाहे।कह्ु 'हमवळछतत्रिकलहें यइसुनिकोसतीके खभमसंकोचभयो तहांयेतीसबसती hag असंभावनाभई AVIA के ईक इ ते हैं कि 
स्योरामचन्ट्रचतर्भ ज थोमन्नारायणकायवतारहें किंव विष्ण काअवतारक हते हैं बह्मव्यापकसाईथीरामत्रवतारह यहसबअसंभावना 
जानिये तां महादेवजीप,ब Me सबप्रकारकइतेभये निसु णवझ्झव्यापकसाकहे सयुणविष्णुभगवान्‌ सोभीसंज्ञाजनाइ द्वि आगे 
पुनिकहेंगे अर्शी र/मस्वरूप किशोरधनुर्धर सवोपरठपाकरके दिखावतेभये तबद्ारुणसंभावनार की सोमिटगई ३५ इतिशीराम 
चरितमानसे सकलकलिकलष विध्वंसनेब[लकांडे उ मामछे्वरसंवादे ध्योरामस्वबरूप मिग्रहकिशोर दिभुजधनुधर सर्वोपरवर्शनंनाल 
चयोबिंश तिस्सरंगः २३ ॥ ` | | | noB ! न 

Ste चौजिश शुभग तरंग में संज्ञा बह्अवतार अवतारी परजह्मयी रामचरण मतसार २४ दोडाथ हे भरद्वाज पार्बतीजी 
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के निराकार साकार aga निणयका संदेह नाश भयो CHET देखिपरल ह तथ =| तो परमानंद का प्राप्त हक पुनःपुनः पु- 
लक्स EE ERES E! "quura दगहतोमदू दोनॉकरकमलजारिवे नछाढव सञ्चमृतन नधन ब गलती मइ १ STAs स्वामी आपुनिमल 
एकरस warerfurel अस शोरासचरित परम अनतत Fa 4 हा अरआपका वचनञ्रमलमरो feretur जसे शशिके किरखणिते 
शरद्अरू EST की तपनि भिटिजात हे तैसेआपुकावचन Bras महाले।ह जा भारी चेतापनय सावा हातर को तपनि fa- 
टिगई २ छे हापालुतुम सबसंशयनाश फिहेळ अबस्भोरासस्वरूप सोँज्ञिजानिपरडछ साकारअह्मविष रो निश्चय WE पर साकार 
sufagaw matt ३ परहेनाथतुम्हारीछापाते बिषाट्बाहोशोच खोसिटियवोआाछुकेबचनकेप्रसाद् तेअ बर्सेसुखोसबग्रकारते भये! 8 


Ce 


रातुम्हरी मिटामोहशरदातपभारी २ तुमकृपाठुसबसंशयहर स्दरूपजा निसो हिंपरेऊ ३ नाथळपाजअबगयडबिपादा सखी 


NI 


भइउंप्रभुवचनप्रसादा 9 अबमोहि आपनिकिङ्करिजानी यढपिसहजजडनारिश्यानी ४ प्रथमजोनपृछासोइकह हू जोमोपरप्रस- 


NS 
em 


न्नप्रमुअहठ् ६ रामब्रह्मचिन्मयअविनासी सब्बरहितसबउरपुरवासी ७ नाथधरेउनरतनकेहिहेतू मो हि समुझाइकहहुदपकेत्‌ ८ 


अब मेको अपनो किंकारी जानिवोेयदपिलोकीजाति जड़ओरअज्ञ नी है तद्पिजवताई अपने अज्ञानते अपनाबोध सबग्रकारतेन 
होडूतबताड सहुयुरुनते प्रच्नकहैजाइ तातेआापुतेपुनिवबभातिहों ५ 'ेवाघजोधेम्रथनदुइ अजञ कियारषे एकतो निशु स savas 
सातोबाधभयो पुनिप्र भकु रामअवतार यक्षिप्रज्नकोडत्तरकाडळ जेमेरकपरप्रसन्त हो Say d Sara अबसें s 
सच्चिदानन्द अखण्डअबिनाशो एकरसव्यांपकसबते भिन्ऐसेशे रामरघ uu. सखालँअच्डी प्रकोरतेजान्यो FO तह है नाधनरतनकेहि 


तुकरिकेधरंसह हटषकेवुताचच्को प्रकार ससुक्षाइकक इछ हमरद्दाजपाबतीके eu छिबके। यच् ता त्यवह किचतुभ जजोभगवान 


= तदेलचिडेवगरूसताइत रघंबशकलमें श्रोद्शरथमञदा[राजकेछुचलयेडें नरतनद्विभनस्वरूप पुनिएव्वोक्षाभाराउतारिकोवके रुव खू” 
पत्चारिलजह व्हे गादापद्शखचक्रवारणकरिक बेक SHIA जे।ऐसेशलशीोरामचन्ड्र केमहाटेवकरडेंगे तीभेगानोगी कि खीराभ 
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| टो० वन्ट्र्ताक्षा तर अज नारायण = AA = X à 
नन्द न सोपर ह अस करेंगे AE तिरको सरी किक हेग अरथीरामडन्रकाकारेरोतिसदइिभजथखंडएकरस्थीदशरध 

ने १1 ३ नरचयवार गा पाबतोकेपूछवेमे यइझाशयहे सामङाटेवळङेंगे ८ 3 
ककहीविचित्रक्ञे यहबचनमें अ pw | पामहादवकडग ८ PATA SHAT बचन 

शयधुनिबद्धतह खावहकाङ्ा f e SS 4 

~ >. E a रि 3 SUED TH नरतनधरऊल नाथक्ेचिक्षेत्‌ू तज्ञांशी 
विषेउमाकाबोंध अच्छे प्रका रते भये! तहांद्विभुजस्वरूप के अबतरण सुनाचाह | रामस्वरूप fuus 


रामचन्ट्रकायकारणकेपरे AN वतरण सुनाचाहतीहैं अर्यडसनिबेको बड़ीलालसाहे fau xl 
'बिरांटमगदा f ह Seo STIS are अरुनिणु णजह्नजाहें तेहिहूनकहुकेकारणहैं ast सयुणरूपजिपष्ण भगवान किंतु 
S de अरण ही सवव्यापकासबकोचेतन सर्बकोनियंतासबंतेजिन्त जेंसे आकाशसर्बविषयमय ज TAs fuga. एक 


० ल = ER 
रसअखडप्ण सजाती बिजाती स्वगतभेद्र हित डे सजातीकही ATT नाझण शब्दअरुगऊ गऊबचनडत्या दि करै परव्यक्ति करिको 


उमाबचनसुनिपरमबिनीता रामकथापरप्रेमपुनीता ६ दो० ॥ हियहरपेंकामारितवशद्भुरसहजसुजान बहुविधिउमहिं प्रशंसिपुनि 


' अनेकर्षे परसजातोकरिकेणकडे तातेबह्सजातीर शितल काहेतेह्तो एकचे जोबहुतहेयतबतौ सजाती क हिबेमेंझआ मे — 
तोकडीबाह्मयक्षची Tay TTT «a इत्याद्िकबिजातोहें तहांजाबह्मकोडिके अपरपद।थ कछलेय तबतौबिजाती क हिमेन 
SUIS स्वगतमेट्क होबा ह्मण बाह्मणमेंमेदह कितुक्षो रैवाह्मण मोटा के ई eT के। ई दी को tay काकाला के ई गौ र ऐसे हीगऊ इत्या- 
दिकनमेंजानिलेव _तहांजोबह्मकैससकेईड्रोय कितन्र ह्म लबु दोर्षगो रख इत्याद्किकोइ तबतौत्वागतभेद्कडी तहांबह्मसवतविलर 
चण ऐसोजे।बह्मह अरुविष्णुभगवानुहे नियुणसशुणदोऊ स्वरूपएक ही तत्व हें नििशेषअरूसबिशेष कोमेद्हेतहांदोऊके उपादान 
कारणश्ीरास्रचन्ट्रहैं जेसेतेजप्रकाश के उपादानकारणसूर्य हें हांते जग्रकाशणक ही तत्वञ्चनादिअभेद हे पुनिजेसेजलमों ती के। = 


= i " " \ 
| दानकोरणकु परजलमोती दे।ऊकसाकाररूपहें तहांजलमे।ती कारणकार्य्य तत्वअमेदरे तैसेशीरामचन्द्रविष्ण भगवान्केउपादान 
७७ 


कारणें परएकरीतत्वहें अरुशीरामचन्द्र विरांट्केनिमिःतकारणहें तहांऐसेशीरामचन्द्रजी सर्वापरपरबह्मरूपसा WHY | ! 
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जाककी विशथी RATTTALA ST अवतोणेनर्यहें तडाँपालनग्र gat विष्णुंकरिकहे तातेष्व्वोको 
मत्वतारकौनेहेवकरिकीडे uar हु क कैसाचरितृकरतथयेहैँसासब पार्षतीप्रीति 
देवक्षाबज्न त प्रियलग्योहे ८ दोह।थ पार्वती कषाप्रच्रसुनिकै महादेवने छ ट्यमवज्नत प्रसन्न 


प्रसतिमण्डलमें अवतोणभयेहें जाक' 
भारउतारिषेका विष्णू केचाहियेह थोरा 


संयक्तसनाचाहती हैं तातेउमाकाप्रश्न महा i JP at hei ie 
च्चे केपाव्वतीकीप्र शंसाकीन काहे ले फकिलज्यस दुशुरुकह़े असजिज्ञासुधारणब HT तबव्हजिज्ञासूप्रशसाय ग्यह १० सारठाथर्णुान 
: | MEN WES c & 3s ur i Ed Fu 
महादेव wur निधानबोलतेभये हेमवानी शीरामचन्ड्रक अ तिशभकथामानसरामाय अतिविसलसासुनज् यहमानसरामायण 
कोस हामेडद्रिद्रछूप सानाशक्षा 


कागभशुण्डिजो गरुइजोसेकहेहैं ११ सासस्वादबड़ोडद्ारह उदारक हीजेहिसंबाद्बिषे गरुड़ 


सोसम्बादउदारजेहिविधिभा€गेकहव सुनहुरामअवतारचरितपरमसुन्दर्नघ १२ = 
मेनिजमतित्रनुसारकहोंडउमासादरसुनहु १३ चो ० ॥ सुनुगिरिजाइरिचरितसुहाये बिपुलबिशदनिगमासमगाये १९ हरिअव- 
तारहेतजैहिहोई इदमित्थंकहिजाइनसोई qu रामअतक्क बुद्धिमनबानी मतहमारअससुनहुभवानी १६ तदपिसंतमुनिवेदपुरा- 
मंसि मई हे अस जहांयहसंबाद हे।त हे त हांयो जनपर्यन्तअविद्यान ही teque तातेड दारकाहासोासंबाद जेसाभयो छसो आगे कह गे 
अबश्चीराभचन्द्रजोको अवतारअतिसुन्दर अतिनिम्मंलअघरहितचुं सेनोकोप्रकारतेसुनकछ Y पाबतीज्ञी हरिके गुशनामवोथा 


शो मितहें जेविचरित्कावेदशांखंगावतहें १४ इेगिरिजाप्रभुकअवतारजौनेजौनेहेतकरिकेहेतहें से।इद्कित्थंक डी किजोइतनेही 
` कारणप्रभकेत्रवतारकेहें सोनहींकहांजाइहे प्रभुकेअवतारकेअनेककारण हैं किसूकेकािवयोग्यन'होंडें १५ हेषाव तौली शीराम 


~. _ CC-0.In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


बोलेकृपानिधान १० ॥ सोऽ ॥ सुनुशुमकथाभवानिरामचरितमानसबिमळ कहामुशुगिडिबखानिसुनाबिहगनायकगरुड् १९ 


, x i ७ Po ENIM E ipe M Boe A. प्र 
रूपदृत्या दिक अगणितअपांरहें हरिक्याबाहा खोरामणुणनासकथा दूत्यादिकजन्यमरण इरिलेवु तातोहरिकहा मंञ्रपनी म तिके | 
Nn ec f ays SI qae T =~ a a. १ 
अनलुसारककुतकौं सेएमअआदरससेतखुनहु १३ हेगिरिजा शीरामचन्द्रजोक्रेचरिच विएुलङें अनतहें अवसबम्रकारतेनिन्यलचें अति - 
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नक पतक 9 तहामिनबुद्धिवाणीइत्यादिकक्रिकपरेहे तर्कणा मेन lu हजारोचिदां तनतयजै 3 जाबाई तक ahs ae 
NES कश्चीरासचन्द्र TCT STA तौ थीजानकीचीकाक्योंट ea फिरते enean e ew oce अवात 
: Fact ! है "य Tae aes ga फिरते रावणकैसंग्ामलेंकोंदुःखतइते PTT ह तक्क करते हैं 
We व्यापकानह्महे अपनभक्तनके हेतु अपनीमायाकरिके विग्रहभानदशरध जहाराजकैपुचमये घुनिभक्तनकेकार्यकारिकी 


9-0 os. 


निराकारके निराकारमचेङ्कै क oL. 
रभवहें पुनिकादेयह तककरतेहे कि कीमन्त्रारायण' usu —— अ ay 
रथमहाराजकेपुच मयेङ्कै पुनिथूभारउतारिदी परि x mec IY च भगवालतेई अपने अक्तनकेडहे दिभुलस्व रूपद श- 
उनःहोकाभ्वमभईहे अरुक्ञषेभवानी हमार C 3 नचठनु ET uw बकु ठकषाम्राक्षिभयेहें यह्सवतकणाथोराम स्वरूपविषेडया हैं 
Y १६ तद पिसं * Li da a 'उतिस्न्टतिके ward silere दिभुजस्वरूप परबह्मअखंडरकरसपरिपूर्ण yaa 
तढ्‌ प्र तजनजोह सुनिजनजोङवढ्जाङ्कै पुराणज्ञा हैं जसकछुअपनी स्वमतिके अनुसारका इ तहे १७ 'हेसुसुखिवमश्चीरास- 


NM ३९७ sae 1 ee "A ० 00 CN 
1 जसकछुकहस्वमतित्रनुमाना १७ तसमेंसुमुखिसुनादो दोही समुझिपरैजसकारणमोाहीं ९८ जवजबहोइधम्मंकेहानी बाढ़हिं 
camem १६ करहिंअनीतिजाइनहिं बरणी सीदहि बिप्रधेनुसुरधरणी २० तबतबधरिप्रभुविविधिशरीरा हरहि कृपा 
नविसजनपीरा २१ ॥ दो ० ॥ असुरमारिथापहिं सुरनराखहि निजश्रुतिसैतु जगबिस्तारहिं बिशदयशरामजन्मकरहेतु २२ सोइ. 


चन्द्रजकेंसन्स खो तातेनोकोप्रकारते TISSU अबसेंतुससे AEA अरुजसकछुकारणमेरो अन भवने ग्रा ज्ञ के Wurst 
| १८ इपाबतीअवशोराम weHscPquas जबजवधर्सकेछानिछोतछे तबतवअसुरजाअधम अभिमानी हैते वाढ़ते है té तेससारले 
| अनेकजणट्रव acts Grafs योग्यनही चें तेराच्चसबिप्रगक टेवतासंतजन एथ्बीतिन सबनके महाभीड़ादेतेकें २० तहांयगयग 
| केल्पकल्पजबजव ऐसेकारणपरे तबतबएसे की छे।इ जें राक्षसनकरिकी Calas ras तबतबप्रभजोभगवान हैं तेविविधिप्रकार का 
| गरीरधारणकरतेङ्कै जोने जौनेकालमेजेसा २ कारणा इप्रा्तिहोतचे तैसेतैसेशरीरम्रभधारण करिकेसूमारलतारते हैं अरु जीवन 


e a l I PN क & Avec 6 ने à ^y RS Es E eS | 
| कामाच करत तःहांडहेपाबतीभगवान्‌के अवतारकेनियम नहोंहे काहेतेकिजेवहिकोजेशीभक्तिज्ने तेतैसेहीसानमेंभगवानकी ग्राई- » 
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 नाकरतुहै केईच्लीरसागरते ida zd STER ज्ड्ाट्दृत्यादिकस ae ea तभ bas is a तपरमपुरुषको 
प्रा्थनाकीन्डेङे तहां भक्तजनअपनोीभक्तिभावतेअरुदेवताअपनोकामनात ऐसेहीप्रभूकोप्राधनाकरतहें तिसोरच्यांनतप्रसुचाविनाव. 
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होतेहे मत्स्यइत्यादिकथरीरधारणकरतहें पुनिकार्यकरिके अपने निजधामके तिरोभावहोते हैं अरुके TTA खरवेदमतलेक कहे है 
कि परस्वरूप जैसापरनेखरके होइ नैसाहमढ्शन UI तबप्रभुजाछपालुङैँ भक्तवात्सल्य तवबहीस्वहपका दशन देत हे सङ्खनकोपीडा 
SUAS २१ दे०॥ असुरनकेमारिको देव तनकेएखापनकरते हैं, अपने वेदको मय्यीद र खतें पावतो शीरासजन्मकेयचृहेठहं साभो 

छे एव्वीके! भारउतारिबे केहेतु रहितअवतारह शोरासअवतार साविस्तारसभेतकहांगे औरते हिआवतारम भूभार 


बाहांगा Ws “3 नोन कक EL 
उतारिबेके। मिसुमाचहे साभी HVT २२ जाभगवान अपनेमक्कननहिततनधारोएऐसे। चरितकरते हैं, किन्तुन रके। एसोचरित अपने 


यशगाइभक्तभवतरहीं कृपासिन्युजनहिततनुधरहीँ २३ रांमजन्मकरहेतुअनेका परमविचित्रएकतेएका २४ जन्मएकदुइकहोंब- 
खानी सावधांनसनसमखिसयानी २४ | o ॥ o ॥ o ॥ ० ॥ ७ ॥ ०७ ॥ o ॥ eo 


SDSS i 


तनमॅंधारणकीनहे से।ईैयशगाइकेमक्कजन संसारतरिजातेहें २३ तडांहेपावतोश्यीरामजन्मकेअनेककारणहें परएकर्तेएकविचितचर हे 
२४ तहांहेपावेती अबत॒मबक्लत सावधानक्वेकेसनछ अबमें श्री रामजन्मकेकारण कायस्वरूपअवतारअवतारी कहौंगोअरुताहीमें 
अपनोमत सिद्धांतसबकरमतदेखाइकेकडोांगो तातेवमचित्तरकाग्रकरिकसनह ATSATIA VIA ठमसुसुखिहाअबमेंअच्छी प्रकार 
तुमकेजान्यौ हेकि तुम्हारावाह्यांतर थोरामस्वरूपविषेसन्सुखहे तभवडीसयानी'ही हेमरदहाजयहुकहिके सावधानकरिकेम झा देव 
काइते डैं झेप्रियाएक अस डुइतोनिते। जन्मअवतार xr EID अरएक्रस्वरूपअजन्य अवतारी DE DD अर विष्णु भग- 


वान्‌ जो शो रासावतारहो ते हैं से भो कह्चों गोअरु शीरा मचन्द्रकेअंशते Eis भगवान्‌ अरुनहेशमे जाचञोंत जिनकेअंशते अनेकन we 
२६८ 
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उत्पन्वहातेडें सा स्वरूप AVA हेपाबतोजो कल्पकल्प म्रतिभगवान्‌केदशों अवतारजे।हैं असचाबीस अवतार शाखक हतेक्क WD 
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कष्प्रकस्पकिंठ युगयुगमेअवतोर होते हैं कळुन मनही हे मगवद्नी तायांशलोक २ वदायदा डिघम खग्ल = अब्य त्यानमघम 
स्यतद्ात्मानसुजाम्यह १ परिचायायसाधूनां विनाशावचदुष्कतां घम संस्थापनार्थाय संभवालियुगेयुगे s तहांतोनिकल्पकी «arua 
हॉयडीरीति जाज़िलेब तीनिकल्पविधे विष्णो wrasse साइ शीरासचन्द्रस्वछूप ud Tawa ते द्विभुज स्वरूपभयेडें ] 
प्रांतरभेदमयों ताहीते अवतारको तहाँकारण HIS एककल्पभरमा बेकु'ठमें सनकादिकन शापदोन्ह्यो तो निळन्झके जय 
विज्ञयजाविष्णु केद्वारपाल नित्वपाषदहें तेही हिरण्याक्ष हिरश्यकश्यपभये qui भगवानूबाराहअवतार श्रीन्टसिंह अवतारधरिके 
डोकानाशकियोे हेपावतो पुनिश्चिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप दौलंकामें कुन्भकरण रावणभयेजाइ तिनकैबधहेत विष्णु भगवान श्री 
रामस्वरूपडे।तमये अरु जे श्रोजानकीस्वरूप अवतारलीन्ह अरुकश्यप शो दशरथ महाराजअये अरुअदिति थो कौशल्याजो ATF 
हेपावतोएनि एककल्पविषे जलंधरनास दानवंभयो साकिसीके संगतेलंकाविषे रावणभयोजाइ तेव्हिकेहेत विष्णुभगवान शीराम 
अवतारलेतभयेहें तह्ांकश्यपञ्रदिति दशरघकोशल्या भवेहें लक्ष्यीजी श्रीजानकीजी WS पुनिहेडमा एककल्परमॅनारद TF ते. 
मे।हकेबश हेके विष्णमगवानकोाशापढेतभये भगवानुकी इच्छा ती निशं विषयभॅजानवत'हां शिवकेढूतरावण कन्भकरणभयतिनकेनेत 
विष्ण श्री रासस्वरूपधारण करतभये तरहालच्झोजी शीजानकी कूपहेपत भईकण्वपञ्मदिति मातापिताभवेहें तहांयेतीनि अवतार 
स्ीरामजकेगिरिजा एकअपरकल्पजों आदि कल्पल्षेतेव्हिविषे श्री रा मस्वरू प अशगुणअजअनादि अद्वपम द्विभुज साक्षातृपरबह्म विद्य- 
v निर्विशेष रूपंतररचहित किशोरसूर्त्ति अवतारी थोरामचन्द्रजो अवतोणभयेहें जिनके अंशते अनेकत्रह्मांडमें अनेक बह्माविष्ण 
|| शिवङ्कै तेव्हियवतारकाकारणरूपाधिडे बह्माकेअंगपुच महाराजस्वायंभूव मनुभयेहें तिनने महातप STWSUT कियो परमपुरुष 
|| So तबतिनके प्रेमबशह्वेके परमपुरुषचवतोणभये पुनिपरमपुरुषने अपनो इच्छाते कारणडत्पन्नकियोंह राजञाभानुप्रतापसा भगवत्‌ 
|| प्रेरणाते रावणकम्भकरणभयेजाइ तबळीरामचन्द्र शी दशरथमङाराजकेभवनविषेअवतोणभये तहां श्रीरामअवतार अवतारोण्क 
|| होजानब faabet तीनिकरुपकेप्रसंग तहांजयबिजयकेहेतुजलंधर केहेतुअरुनारदका शापश्िवकेहतनकेहे तु येती निङ कल्प 
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बा० 
E | tu षेकश्यपथी दशरथ महाराजभयेअदति श्री कौशल्याजी हो ती भई असशी विष्ण भगवान BLATT | शोजानकी : 
जोोतभये जबसूभारउतारिसये तबबेक ठकेप्राप्निमयेडें चतभ e स्वछपपुनिचौ थेकल्पमें अवतारी कहत हौं रांजास्वायंभंवसमन अर 
रानोसत्यरूपाते दौशीद्शरथ कौशल्याहोतभर्येतब थोरामसखाप्रतापीनाम साखीरामञ्जेरणात राजाभानप्रतापभयो पुनिर[वण 
भयोतबपरमात्मापरमपरुष परबह दविभजस्वरूप अखडएकरस मध्य क्िशो रतिग्र च कायकारणकेमरे परात्परतर अंवतारीअवतोंशी 
हछोतभये Waray faga श्री रामचन्द्रके स्वरूपमें भेदकरतेहो तहांतत्वकरिक्षे स्वरूपकरिकेनाम करिके BRASS अरुजबतीनि 
अवतारचतभु SUE क बकु SHAT As तबभेद हेअंशांशोमदष Tahaan शुणातोतभेदकुे अआद्ञ्चंतसोरासहोके WE. 
भु जरूप TAHA कह कित॒मअपनी कल्पना ते सेदकरते हौ काइते कि चोथेअवतारकेहेत मने जबमह्ाकेछे तुब हम वाणी भईछे तबयह 
ep wrefa alo कशयपअ्दितिमहातपकोन्हा तिनकहंसंयूरबबर दी नहा EUCH शल्या रू पा प्रगटतलमयअवधपुरभूपा पुनि 
नारट्थापसत्यसबकारि हौं तहांइनवचननके।अर्थ कैसे सि्विकरछगे असतमकाहते हो कि चौथे अबतार बिघे मनसत्यर्ह्षादशरथकश- 
ल्यांभयेहे war कश्यपञदितिकेाकर्हह इसारोसमाधानकारोी v wigauumarp iade परसावधानऊ कैसनक qui 
प्रथमतै[यहेजानहछ आगेश्चवतारनके प्रकरणमें चारिप्रकरणयुसाइ ठलततीदासनेकहे हैं पुनियहससुभाळ किग्रंधकत्ती अपनेग्र थबिषे 
बिरोधकरिकेनडोंकहंगो अपनीबद्चिकेसलभझबेमे विरोधहोतरहे तःांखुनोभगवतकी सत्यरंकड्पवाणी हे अरुदेवतनकेप्रयोजनमात्र 
बाणीबोलेहें देवतनकोकेवलसूमिकेभार उतारिबेकेगप्रयोजनकछ् अरपालनशक्तिविष्ण Is तातेपरमात्माओ रा सचन्ह ली अपनी बाणी 
विषेदेवतनके। विष्णस्वरूप जनावतेहें अपनोस्वरूपयुप्तराखतेड़ें तहांदीरामचन्हजीकी सत्यसं कल्य चै जाक्षाज्ञोपद्वीढीन ताकी 
मर्यादा फोरिनहोतोरतङै खीरासचन्ड्रजी नेविष्ण को पालनशक्तिदोनहे अरविधिका उत्पन्तिथक्षिद ईकते अकमहादेवकेसहारशक्ति 
Le थोजानकोनाथजोने तःहांगुतोईेजोसेक हाइ हरिगीतिकाकूद | हरिडिहरिताविधिहिविधिताशिवच्िशिवताजिनदई are रामायण 
जानकोवर मधुरलुरतिसोंद्सयमंगलमद तालेविष्ण भगवानकी मयौटाइवुञ्चाप्रशा अपनीबाणीजनियय fra स्वरूप देवतनको 
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|| भयमानजानब अरु अविद्यामयमान अच्चानके नहीं Vlas तातेविद्यामवमान जन भक्तनके HSA तब We महाविद्याका प्रेरणा 
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छप्पनसत्तावन चौपाईकों अत्य ATS Secs जा तम क é 
रट्चोरसागरकोजातभये SISTI SERIE झयङ्ञञपने us ÉL. र 
येकि >>>: AN ? SV NSqUERSUQRISCSIUS आस नघर बठा बत gs 
यहजानिये किजोकोईकाम क्ोधलोभजोतेहें तिनकोभगवान अपनी बरोबचिलानते ३ सिनपरबठावत येतां 
ऐ 


~ ७०८ > EY = 
E भगवा नतचे शुनियामें चोरधुनिछे बच्जानियेजो अपने 
मलुचपनो आङ्ख्ञ्चमनीबरो बरकियो तवअपनो AAT मानमें बि Pd 


पुबजानियेजरूर सोन[रदविषेआदर विघनदूनोदेखिलेवआ गेच क्ष- 


ऋषिहिसमेता ४७ बीलेबिहंसिचराचरराया बहुतेदिननकीनमुनिदाया ४८ कामचरितनारदसबभाखे यद्यपिप्रथमबरजिशिव 
राख ४६ अतिजचण्डरघुपतिकमाया जेहिनमोहअसकोीजगजाया ६० ॥ दो ० ॥ रूखबदनकरिबचनमदुबोलेश्रीभगवान तम्हरे 
सुमिरणतेमिट॒हिंमोहमारमदमान ६१ ॥ चो० ॥ सुनुमनिमोहहोइमनताके ज्ञानविरागहदयनहि जाके ६२ ब्रह्मचय॑त्रतरतमति 
धारा तुम्हें किकरेमनोभवपीरा ६३ नारदकहेठसहितअभिमाना कृपातुम्हारिसकलभगवाना ६४ करुणामयमनदीखबिचारी 
उरअंकुरउगब्भतरुभारी ६४ वेगिसोमेंडारिहोंउपारी प्रणहमारसेवकहितकारी ६६ मनिकरहितममकोतुकहोई अवशिउपाय 
करबमेंसोई ६७ तबनारदहरिपदशिरनाई चलेहदयअहमितअधिकाई ६८ श्रीपतिनिजमायातबप्रेरी सुनहुकठिनकरणीतेहि 

केरी ६६ ॥ दो ० ॥ बिरचेउमगमहंनगरतेइंशतयोजनबिस्तार श्रीनिवासपुरतेअधिकरचनाविविधिप्रकार ७० ॥ चो०॥ बसहिं 


AC ~ e € E PN ° " < - * 
राथ जानिये yo ॥ देहात्थ ॥ अत्थअट्ठावनके अंकर्तोअरुसत्तरिताई' भगवानकीबाणो ब्यंग्यात्थछपास य छे पुनिविष्णभगवान 


b "- 


दासनके जबकबह्ं HTH ज्ञान ध्यान त्यागभजन इत्यादिका अभिमानभयो परतेहिदथामें आरूढ cu d मानभयोङैँ सो विद्या | 


399 
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ato 219| करिकेस करिदेत है तातेवेक ठत अधिकक'हा GACH E ने 
२३८ ७० ५१०१ १० कह ae सोहरिमाया सवशुभगुणखानि नेमगमेंनगररच्यो शतयोजन जा | 
नहोदृदा विस्तारकियो किन्हसतकही संतजनजोनारदतिनकेहेत 9० सत्तरिकेआगेते Bay 
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शड हरिसेबका हनव्याप्रश्नविद्या प्रभप्रेरिततेडिव्यापविद्या तातनाण 


भगवान्‌ हैं तिनकैजनजोनारद तिनकेनिमित्त 
नगरसँदरनरनारी जनुबहुमनसिजरतितनुधारी ७१ तेहिपुरबसैशीळनिधिराजा ्रगशितहयगयसेनसमाजा ७२ शतसुरेशसम 
बिभवबिछासा रूपतेजबलनीतिनिवासा ७३ बिश्वमोहिनीतासुकुमारी श्रीविमोहजेहिरूपनिहारी ७४ सोहरिमायासबसुख . 
खानी शोमातासकिजाइबखानी OY करेस्वयम्बरसोनुपबाला FLAT AMAT STS ७६ मुनिकोतुकीनगरतेहि गयङ पुर- 
बासिनतबरपळतभयऊ oo सुनिसवचरितभूपण्हायै करिपूजान्पमुनिबेठाये ७८ ॥ दो ० ॥ आनिदेसाईँनारद हि भूपतिराज- 
कमारि कहह नाथगणदोषसबयहिकेहृदयाबिचारि os wate ॥ देखिरूपमुनिविरतिबिसारी बड़ीबारझगिरहेनिहारी ८० 
छक्षणतासविलो किभछाने हृदयहर्षनहिं प्रगटबखाने cq जोयहिबरेअमरसोहोई समरभूमितेहिजीतनकोई कुन्‌ सेवहि सकल 
चराचरताही बरेशीळनिविकन्याजाही ८३ लक्षणसबबिचारिउरराखे कछुकबनाइभूपसनभाषे ८४ सुतासुळक्षशिकहिनृपपाहीं 
नारदचलेशोचमनमाहीं ८४ करोंजाइसोइयतनबिचारी जे हिप्रकारम्वहि बरेंकुमारी ८६ जपतपकछुनहोइयहिकाळा हेबिषि 
मिळहिकवनबिदिबाळा ८७ दो ० ॥ यहिअवसरचाहीपरमशोभारूपबिशार जोबिलोकिरीकषेकुवंरितोमेलेजयमाळ ८८ ॥चो ०॥ 


ae | ~ ७ A * . 
की चौपाई ताई' अक्षरायेजानब co एक्यासी चोपाई तेएक्यानवे को चोपाई ताई का भावए्कही जानब नारद्जू कन्याको लक्ष 
ण देंखिक्े बेराग्य ज्ञान भजन सब जिसरि गयो ऐसी भगवत्‌ माया प्रबख ताते सो को मनमें चिन्तबन करना vr की बात 
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art कहे सोसुनब अथवाखीो के! संभाषण खीकारूपद्रेखना V भाळेलेनादेनी MS STE सक्मन्ध करना येते _] wadw 
बेराग्यज्ञानभक्षिके बाधक विषेशके जानब नारदको सब भूलिगयो TIAMAT अगवान आपुडी लोलारूपहें तिनतेनारद जुने 
कककबातबनाइक कडा कि तुव्डारी कन्या सलक्षणाडे परदुइचारिदिन स्वयंवरक्षा सामान्य Tas यहकहिक प्रापतिहेत भ- 
प्रार्थना करिबेको AGE के चले ८ १ बानबेचोपाईलेक अर एकसोदुइचोौ पा दै किए भावण्ककी WAT नारड्जका भगवान्‌ 
हरिसनमांगोंसुंदरताई होइ हिजातगहरुअतिभाई ८६ मोरेहितहरिसमनहि कोई यहि अवसरसहायसोइहोई ६० बहुबिधिबिनय 
कीनतेहिकाळा घ्रगटेप्रभुकोतुकीकृपाला 8१ हरिबिलोकिमुनिनयनजुड़ाने होइहिकाजहृदयहर्धाने £२ अतिआरतकहिकथा 
सुनाई करहुकृपाहरिहोहुसहाई ६३ आपनरूपदेहुप्रभुमोहीं आनभांतिन हि पावोंओही ey जेहिविधिनाथहोइहितमोरा करहुसो 
बेगिदासमेंतोरा ey निजमायाबळदेखिबिशाला हियहंसिबोलेदीनदयाला ६६ ॥ दो ०॥ जेहि वियिहोइ हिपरमहितनारदसुनहु 
तुम्हार सोइहमकरबनआनकछबचननम्धघाहमार BU चो०॥ कुपथमांगजि मिव्याकुळरोगी बे्यनदेइसुनहु मुनियोगी ६८ 
यहिबिविहिततम्हारमेंठयऊ कहिअसअंतरहितप्रभभयऊ ६६ मायाविबशमयउमुनिमूढ़ा समुझीनहि हरिगिराविगृढा १०० 
गवनेतुरिततहांऋषिराई जहांस्वयंबरभूमिबनाइई १ ०१ निजनिजञ्रासनबेठेराजा बहुबनावकरिसहितसमाजा १०२ मुनिमनहषे 
वरन्तप्राप्षिभथे नारदज कन्याहेतु अनेकप्रात्थेना कीन तबभगवान्‌ बड़ेकोठ॒की बडेकपालभक्तवत्सल सरस्वतीकोम्रेरिदीन नारद्‌ 
बोलेहेप्रमुतमसेरे परमडितकारी हो जामेंमेरोडितहोइ सोकर छु तबहरिबिहंसिकेबोले एवमस्ठ ठम्दारो हित हम विशेषकरेगे 


डूहां श्लेष!लंकारचे नारद्हके बचनमेंअरुभगवान्‌ RA वाक्यमें डु इ इ इ अथ हैं तताल स गेस Tct रगभूसिवनो 
है अरू अनेकन राजावेठे हैं तहां कोजातभये १०२ एकसेतीनिचौपाईलेक अरुएकसे सचहकी चोपाईताई THVT जानब नारद 
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जके अपने रूपके अभिमानबकछतभयो अरू भगवान्‌ नारद केहितहेत कुरूपकरिदोन परअपरके।ई नहीं जानिसके हे सबकेई नारदे 
जोनिकेदस्डवत्‌करतहें तहांभगवान्‌ भक्तवात्सल्यहें अपनेभक्षनकोकछुदंडदैक YEASTS परमव्यौदसंयुक्ञ अपरकोई नहींजाने 
है तहांजवनारदमहादेवकेकऱा TAA तबमहादवचिकालज्ञ जानिगये नारदकेसंग इइटूतकरिदीनकिदेखोनारट कीकौन 


रूपअतिमोरे म्वहि तजिआनबरिहिनहि भोरे१०३ मुनिहितकारणकृपानिधाना दीनकुरूपनजाइबखाना १०४ सोचरित्रलखि 
काहुनपावा नारदेजानिसबहिशिरनावा १०४ ॥ दो ० ॥ रहेतहांदुइरुद्रगणतेजानहि सबभेउ बिभ्ररूपदेखतफिरेंपरम 
तेउ १०६ ॥ चो० ॥ जेहिसमाजबेठेमुनिजाई हृदयरूपअहमितअधिकाई १०७ तहंबेठेमहेशगणदोऊ बिप्रबेषग 
कोऊ१०८करहिं कूटनारद॒हिं सुनाईनीकदीनिह रिसुंदरताई १०६ रीझिहिराजकुवंरिछबिदेखीइनहि बरिहिह रिजानिबिशेषी ९ ९० 
मुनिहिमोहमनहाथपराये gale शंभुगणअतिसचुपाये ९११ यदपिसुनहि 

काहुनळखासोचरितबिशेषा सोस्वरूपन्पकन्यादेखा ११३ मकंटबदनभयंकरदेही देखतददयक्रोधभातेही १९७॥ se ॥ 
सखीसंगलेकुंवरितबचलिजनुराजमंराल देखंतफिरहिमहीपसबकरसरोजजयमाळ ११४ चो०॥ 
दिशिसोनबिलोकेउभूली ११६ पुनिपुनिमुनिउकसँअकुलाहीं देखिदशांहरगणमसुकाहीं ११७ 


मुनिअटपटिबानी समुझिनपरेबुद्धिश्रमहानी ११२ 


जेहिदिशिबेठेनारदफूली तेहि 
घरिनपतनतहंगयउकपाला 
दशाभगवानकरतेहें परठुमएऐसोरीतिरहेड जामेंनारट्नजानाऱहि अरकोडेनहोंजाने तबतेशिवकीआज्ञाते नारदकैसाथलगे कबहीं 


® >>>. i “क Ns - ° bes ^ ~ 
अंतध्योन रहें कबहविप्ररूपदेखतेफिरें तहांनारद्अपनेरूप गर्बसमेतसभाकेजातभये तबराजन नमस्कारकीन्ह बेठतेमये राजः 
कन्यासभासे आई सेनारदकी दशा राजकन्यादेखतीभई सेभगवत्‌की मह्ाविद्यामायाहे सानारदकी दिथि देखिकेन हींकिये। अर 


। 


नारदरूप दशाकैगबंते अकुखातेछै तहाांहरकेगणदेखि देखिछ्ञसकातेके यहप्ररण wu ९१७ TAS ASIF s] 
कुंवरिहषि मेछेउनयमाला ११८ दुलहिनिलेगयेलक्ष्मनिवासा नपसभाजसबभयोनिरासा ११६ मनिअतिबिकलमोहमति 
नाठी मणिगिरिगईछुटिजनुगांठी १२० तबहरगणबोलेमुसुकाई निजमुखबुकुरबिलोकहजाई ९ २९ असक हिंदोउभागेभय 
मारी बदनदीखमु निबारिनिहारी १२२ बेषबिलोकिक्रोधअतिबाढ़ा तिनहि शापदीन्हेउअतिगाढ़ा १२३ ॥ दो० ॥ होहुनिशचर 
जायतुमकपटीपापीदोउ ह॑सेहुहमहि सालेहुफबहुरिहं सेहुमुनिकोउ १२४॥ चौ ० ॥ पुनिजळदीखरूपनिजपावा तदपिहदय 
संतोषनआवा १२४ फरकतश्रधरक्रोवमनमाहीं सपदिचिलेकमलापतिपाहीं १२६ देइहोंशापकिमरिहोंजाई जगतमोरउपहास 
कराई १२७ बीचहिपंथमिळेदनुजारी संगरमासोइराजकुमारी १२८ बोलेमधुरबचनसुरसाईँ मुनिकहं चळेहुबिकलकीनाई १२६. 
सुनतबचनउपजाग्रतिक्रोधा मायाबशनरहामनबोधा १३० परसंपदासकहुन हिं देखी तुम्हरेईर्घाकपटबिशेषी १३१ मथतसिंधु 
रद्र हिबोरायहु सुरनप्रेरिबिषपानकरायहु १३२ ॥ दो० ॥ असुरसुराबिषशंकरहिआपुरमामशिचारु स्वारथसाधककुटिलतुम 
सदाकपटब्यवहार १३३ चो ० परमस्वतंत्रनशिरपरकोई भावेमनहिं करौतुमसाई १३४ भलेहिमन्दमंदहिभळकरंहू बिस्मयहषं 
नमनकछुधरहू १३५ डहकिडहकिपरचेउसबकाहू अतिअशंकमनसदाउछाटू १३६ कर्मशुभाशुभतुमहि नबाधा अबळगितुमहि 
THAT १३७ भळेभवनअ्बबायनदीन्हा पावहुगेफलआपनकीन्हा १३८ बंचेहुमाहिं जवनिधरिदेहा सोइतनुधरहुशाप 
` || समयेहा १३६ कपिआकृततुमकीनहमारी करिहेकीशसहायतुम्हारी १४० ममअपकारकीन्हतुमभारी नारिविरह तैहोहु 
: अर्एकसे अद्वाइसकी चौपाईताइंएक षी अन्वयजानब तेव्हिसभाविषेभगवान राजाकेवेषवनायकेगये राजकन्याजयमालपरिरायज 
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रट्विकंखभये तबशिवकेदूतबोंले डेख नि अपनोंमुखतो - 
तुरत सु ख देसे जलमेंतबज सेसु निरे तैसे ही ढेखेउतबकापक रिकै द्‌ र ङाटतनकाशापडि 
कि सअगवानकाजापडेहौं कितैलगवानुकेऊपरमरिजहैं। viata तामसभरो 
च्छो अस राजकन्यासंयुक्त १२८ एकस उन्तोसचौोपाईलेके अरुएकस 
[वते हैं तबभगवानुविचहं सिकेबोलतेभये हेमुनीश्वरतुभबडहतविकल 


भगवानताकैजलैयये तःहांसभानिराशभद्दे ना 
खेंतोवानरकेाणतासुख तापरअशोमित पुनितरत 
योाअचभगवानूपर बहुतक्रोधकिये। यहकंहतचल (क AT 
चलेजातेहैंक्षी एसागरके। तर्हांभगवान्‌तुरंत सागरमेंठाढ़४ जे 
उन्तालिसचौपादैलगि एबाअन्वयजानव नारदजोबिकलचलअ 
दुखारी १४१॥ दो ० ॥ शापशीशधरिहषि हियप्रभुबहुबिनतीकीन निजमायाकीप्रबलता कषि कपानिधिछीन १७२ जबहरि 
मायादूरिनिवारी नहि तहँरमानराजकुमारी १७३ तबमुनिअतिसभीतहरिचरणा गहेपाहित्रणतारतिहरणा १४४ टथाहोहुमम 
शापकृपाला ममइच्छाकहदीनदयाळा १४१ मैंदुबंचनकहे उंबहुतेरे कहमुनिपापनिटहिँ किमिमेरे १४६ जपहुजाइशंकरशतनामा 
होइहिहदयतुरतविश्वामा १०७ कोउनहि शिवसमानप्रियमोरे असंपरतीवतजहुजनिभोरे १४८ जेहिपरकृपाकरहि त्रिपुरारी 


सोनपाउमुनिभक्तिहमारी १४६असउरधरिमहिविचरहुजाई अबनतुम्हेंमायानियराई १४० ato ॥ बहुविधिमुनिहि प्रबोधिहरि 


कीनांईकचाचलेछ हे यडबचनसनतसंते मुनिवेक्रोध सत्यव्यभये। अनेकडुबचन भगवादुकेकइतभवे परभगवतृग्रेरणातें मुनिको 
वाणीडुबंचनविषेदेश्वर अर्थवाणीकेअवांतरहे तहांयहजानवविशेषकै Gey सान्‌ होहि जवकेईकामनामेंवासनाभई तबब॒द्धि 
भ्रष्टह्रेजातीहे तबसुकमसुधमसंगगुरू अगवानपरमदूछ संबकाअसत्कारशातचे कामनावबद्यभण तेभगवत्‌नायाडुस्रहे WYTIWEYT 
जुनोशनकातातेकेवल शो रामशरण प्रा सिह इतवमायाश। तिहे ती गीतायांरलो क दैवो छेषाशएुणसयीमसमायाइरत्यय। ममेव येप्र LP 
द्यंतेमायासेतांतरंतिते १ तहॉनारदजू सहामो हके aay auras काथ्ापदोन किवमराजाकेातनुधरा १३८ एकसेचालिर 
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SUSAR एकसंपचासत!ंइ एक ही भावले Wu MITA शापढेतेभये अगवान आपञंगीकारकरिके अपनीसायाकी प्र व= 
fF 2 र ० ee 
ढ्मायारहितमये तबबछतग्लानिका प्रात्िद्वेकेभनवानृकी स्तुतिकीन तबभगवाननेकहाकि मेरी 


लताआकर्षण करिलीन तबनार 
ऐेसोहोइच्छाह परहेसुनि तमशिवशतनाम जपहुजाय महाअपराध सेमिटिजञायगो विश्यामकेा प्राप्तिहोळगे तहां यह प्रभुको 
a ~ Ad, f ‘2 
हक अपराधनिटावतहें तबशिवकेट्रतनका मुनिशापञअलुग्रह 


रीतिहे fasi भागवतापराधकरोहे तबड नहीं भागवतनक्षेद्वार 
तबभयेअंतर्थ्यीन सत्यकोकनारदचलेकरतरामगुखगान १४१ हरगणमुनिहिजातपथदेखी बिगतमोहमनहर्षविशेखी १४२ 
अतिसभीतनारदपहँआये गहिपदआरतबचनसुनाये १४३ हरगणहमनविप्रमुनिराया बडुअपराधकीन्हफळपाया ९४७ शाप 
अनुग्रहकरहुकृपाला बोठेनारददीनदयाठा -१५४ निशिचरजाइहोहुतुमदोऊ बेभवबिपुलतेजबलहोाऊ १४६ भुजबलविश्व 
जितबतुमजहिया धरिह हि'विष्णुमनुजतनतहिया १४७ समरमरणहरिहाथतुम्हारा होइहहुमुक्तनपुनिसंसारा १४८ चले 
युगुलमुनिपदसिरनाई भयेनिशाचरकालहिपाई १४७ ॥ दो ० एककल्पयहिहेतु्रभुठीनमनुजअवतार सुररंजनसजनसुखदभं- 
| जनवरणीभार १६०यहिविविजन्मकमं हरिकेरे सुन्दरसुखद विचित्रघनेरे १६ १कल्पकल्पप्रतिप्रभुअवतरहीँ चारुचरितनानाबिधि 
करहीं १६२ तबतबकथामुनीशनगाई परमपुनीतप्रबंधबनाई १६३ बिविधिभ्रसंगअनूपबखाने करहि नसुनिआश्चय्यंसयाने१६४ 


- ucc C Se E SU 3 E . 8 
Ba PS ho E^ See CN CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 
ACTU DNE E. i ! 


। 
RES 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


vrxspuZufquaqeufsg जलंघररावणभयो अरूतिसकेथ्वाताजवशचसे। कां भकर्णभयो - 
शापकरिके HEAT रावणभये तहांती aR Aces शी विष्णु भगवान्‌ S Sg AE S र Ve UE 
रूपभयेतहा ती निक कल्पबिषे कश्यपअदिति शो दशरथ कौथल्याभये श्रीअयोध्या विषे तिनकेपुच भगवान्‌ ape क * 0 
उतारिकेपुनि «qu जरूपह् के वैंक ठकागमनकीन तहां विष्णु नगवान्‌ क्षाबिद्या उपडित गुणानिमान जानब पर TAT भगवान के 


परमदिव्यगुणविग्रइजानव सात्विकुणकेा अपनीइच्छातेग्रहणक्ियेडें तातेणुणाभिमानीकही अरुजबली रामभये तबचबिद्यारहित 
निर्विशेष परबह्मविग्रहजानब यह मैंकौनेउ पक्षकरिकेन हीं क्यों ह यहसत्यजानबयह ऐसहीतत्बछ, ऐसेडीप्रभकेजन्मकम अनेकतरह 


तरइकेअतिसन्द्रसुखकारी विचिचनिर्भल सचि दानंदसय समस्तलीलाजानब तबतवकल्पकल्प सुनोधरनपरमपुनोतम्रबंधवनाय 
हरिअनन्तहरिकथाअनन्ता कह हिं सुनहि बहुबिधिसबसन्ता ९६४ रामचन्द्रकेचरितसोहाये कल्पकोटिनिगमागमगाये १६६ यह 


बनायगायेहें १६३ एकसेचौंसठिचौपाईलेके अरएकसे उनहत्तरिताई एकहोभावजानब महादेवकडतेहें हेम्रियाविविधि प्रसंग 
इममेतुमसेअतूप अनपकःहेहे तुमअच्दीतरहइ ससुभाजअस यहसबप्रसंग ससुभिवाजसयान पुरुषह तआच्येनकराहग अज्ञानी सं हेट 
acted किईशरमें भेदकरतहे अरुहमईजश्वरतत्व अरुपरबह्मतत्व एकाकी मानते हं तहांपरमेश्वरके पांचस्वरूपहें अनादिषीतेकाय 
कारणस हाकारणपरइत्यदि कवे द कहते हैं किभक्तालुग्रहर्थअनादिछें चच्चयौ अंतयौ जी विभुविणुल पराक्रमतेजानव शालिग्राम अथवा 
arg शिला दारु चिच स्टतिकाइत्यादि बिग्रहसोचञ्चौ अंतयीसोसबके चेतन्यकत्तीव्यापक बिशुमत्स्यादिक अवतारब्यूह बासुदेव 
शंकर्षण अनिचद्धप्रढाल परञ्चोरामचन्द्रजी श्वीमहाराज दशरघनंदन जिनकाकही तहांजबजब पृथ्वी काभारडेतड तबतबईशवर 
अवतारलेतेहें सत्स्यादिकअरु परस्वरूपकेवल जाकाईभक्तराजहे तिनकोमक्तिकरिक अवतीणहातेङै परष्टव्वीकेभार मिसकरिक 
पर. सवरूवरूपपरमेश्वर एकच्ीतत्वहे यहसबससुक्तिके प्रवोणजनसंदेह नहींकरेंगे १६४ काहेतेंहरि अनंतरूपहें अयहरिकैनाम 
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गुणकघथालीलाअनंतहे ऐसाससुभिके संतजनसंढेहनहीबारते हैं हरिचरितकइहतेसनतेडे WU SETA चरित्र काटिनकल्प 


घरकी कथा ATCSALATSUAT सासबकहा ib 
क्षाजीतिसकै ताते सहामायापतिकेभचोा तब 
afagta जिज्ञासू 


~ zy r ^ ~ ~ A © 
वेद्नष्टींकचिसकों अपरकीवहडाकछों हे मियाइमनेठमसे जयविज्ञय आर जलं 
भगवतसाया अतिम्रबलछे खुरनरझुनिसबके मो इति केऊसमथनींछ जासाया का ता 

ण्च्े fadi à बिध्वंसनेबालकांडे चयअवतारमेदाभेद wawa 
eur १६८ 'इतिश्वीरानचरितमानसे सकलकालिकलष बिध्वसनेबालकां ्‌ 


सावधानझते पंचविंशतिस्तरंगः Ry ll 
Sto षटञअसबीखतर'ंगमें रपरानो तपञ्जान रामचरणपरप्रभदरश शोभासिधु 


प्रसङ्घमैकहाबखानी हरिमायामोहेमुनिज्ञानी १६७ प्रभुकोतुकीत्रणतहितकारी सेवतसुङभसकलडुखहारी १६८॥ सो? n 


नरमुनिकोउनाहि जेहिनमोहमायात्रबळ असबिचारिमनमाहिं भजियमहामायापतिहि १६६॥ o i दिन फिरते 
अपरहेतुसुनुशैछकुमारी कहोंबिचित्रकथाविस्तारी १ जेहिकारणअजअगुणअनूपा ब्रह्ममयोकोशळपुरभूपा २ जोभरभुषापिनाफर 


इऑंगेलकमारि अपनोबद्विस्थिरकरो शोरामजन्मके तीनिनेतुतौनेंअच्छी प्रकारते Sree ee मो a ty 
E 22 = ^ ~ on ~ श्‌ नप 
ग नक १ हेपाबतीअबसा ICD जे चहिकारणसेअज अयुणञ्चनू "डू 
eS Sr Tal: अपने अंशकलाबियूति 


कथाबिस्तार समेतककौंगो से NI ST mite हो आने a RATATAT 
क्षाशलपुरसूपमये साकारणखनकछ अजको अजन्मा जा गर्भमनडो भाव अरुनाकाअवतारज्हकाताठ 

करिकेश्थीका भारउतारतेहे तातेअनकःही पुनिअगुणकःही तीनिशुलरडित स्वरूप ह के ki smi. Ee 
क्षानविज्ञानमे।क्ष करुणाबात्सल्य सौशील्य इत्यादिक स्वाभाविकञिनभेंचे ताते अगुणकःहो युनिञअनूपक क = oy arie 
हे जिनकीउपमाका नतोकासचे नतौकाईभगवतके अवतार नतौ विष्ण नारायणहैं नतौतरह्मव्यापकचे अपरकीकाकःहं सास्वरूप 


निधान २६ हेभरदाजहैगरुड़ श्री महा AT बोलतभय 
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तही हों अरुचोपाईकेअंतमें अनूप्ञीपाठह पर्काद्वै छठका CH और पाठकरतेहें तहांचरूपकःहीजाका Trea रूप | 


UN पाँचतत्व अविद्या विद्या मायारव्हितरूपह परवह्मयरूपह जिनकाताते अरूपक्लकह ते हैं ऐसोजेःपरजह्म से काशलपुरभूप 
भये केशलाधीशतो सदा frase तःहांचारिव्हपद विभूतिचारिहूुसक्ति अरनवधाप्रेनापरार्भाक्ष अरुअसंस्वनझ्यांड तिनसवकेई णे 
तहांमक्ताजुग्रह्मथली लाअबुक रण तेभपकक्ती २ हेपारव्वती £ > f fme m ln ae ae E * 
ud n fa पकरण त भूपकहो ९ हेपाव्य तो जिनप्रथुका तमविपिनविषे बंधुसंयुक्तसनिवेषकिडे देखेउ है ३ हेगिरिजा 
न ये का vtitur विल देखिकत॒मसतीस्वरूपबिषेबौराइ गइउ रहे अस मैंने अनेकप्रकारतेतनक्ा GMA परतुसके 

महामेहस्रमभददे ATTACH PA तुम्हारे मनमेंनिश्चयभई 8 हेउमाजिनका चरिच gaa fau fuu महासंदेहका प्रा 
भड्यु उससंदेशको छायाठम्डारेअद्यापिबनोचञे ast = Scant See hide " 
७ इ तहावहचरिष् देखिकतमके तोखसभई परयइचरिचकोसाह WANS महारोग 


तुमदेखा बन्युसमेतवरेमुनिबेखा ३ जासुचरितअवलोकिभवानी सतीशरीररहिहबौरानी 9 अजहुंनछायामिटीतुम्हारी तासचरि 
सुनुश्चमरुजहारी ४ लीलाकीन्हिजोतेहि हिहोंम र्‌ y “ie 
siii हेजातेहिअवतारा सोसबकहिहोंमतिअनुसारा ६ भरद्वाजसुनिशङ्करबानी सकुचिसप्रेमउमा 


> Sfa3 न्य = पं >> VA 3 
T नेतिने तकइते SHAMAN E सालीलोसैंभी कहोंगों ई acs शकरकेबचन अनेकमन्य की hir. 
por पप्वहुतहां सायाकेतीनिभेट्डे अविद्याविद्या चाल्हाङ्नितहाँ fears साअविद्याविषे अरुञ्राल्डादिनी विर : 

बपसूचात्मकब्यापतह अरग्राल्हादिनो बह्यान दपरमानंदमय चिपादविसूति सोक डा FATT HICH ATH हा अन चरससुसरूप 
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° Pi" pios Rs WAU Qa TAS ATT 

मानद कैआमिभई खोसन्यहारामायणे शलोक १ मकार॑व्यंजनचेवनिधाशक्तिस्वरूघिणी शक्षिरल्हादिनीविद्या विद्या 
अ ES] 


: ED A AAA nA "p हि व 
१७ पुनिजिसस्वरूपविषेसती के्रमभई रषे वह अवतारजोनेहेठुभयोासोम हा देव आजनढ्संयद्वावणनकरेलगे ट दोहार्थ 
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बा» Stoll अरुसप्तऋषि वेदधर्मपालनहेत तहांचौदइमन विषेजोंकरूपके quaage तिनके स्वायंभुजमजु कही बझाकेषुतरकेसेभये न 
SCC कल्पकेअंत विषे शी मन्न्रारा यणकी नाभिते कमल उत्मन्वभयो कलते ब्रह्मा उत्पन्तनरभये तबपुरुषकी आज्ञाजा निके वह्यामानसीसष्टि 
उत्मन्नक्षीन सनकादिक इत्यादिक तिननेसष्टिकाकरब नहींअंगीकारकीन Tata ase तबबझाने विचारकरिक दक्षिणभुजते एक 
पुचउपजाया स्वयंभूजो बा हैं तिनतेडत्मन्न भये तातेस्वायंभमनुकही अरुबामभुजते शतचूपानाम कन्याड पज्ञायी तिनढूनॉका[निवाह 
कीनयहांदेषनजानब स्वायंभूमलुभगवान्‌ क्षे waves अरुशतरूपा तिनकोअनादि दिव्यशक्तिड पुनिदोषनहोंहे दूसर 
तोके।ईहईनहीं छे केहितेविवाइवारि पुनिसामर्थक्षादोष हेतक्षी नहींडे जिनमचुशतरूपाते नरसुष्टिजोअद्प सेहे।तभई तहां 
Saas किस्वायंधूमचु कोनेकल्पविषे भयेहें सेयहप्रमाण हमनेनहींपाये। परयहससुक्तिपरह किकेईसहाकल्पकेअंतहे अस 


श्रुतेजिनकेलीका ११ नृपउत्तानपादसुतजास्‌ धुवहरिभक्तमयउसुततास्‌ १२ लघुसुतनामत्रियत्रतजाही वेदपुराणप्रशंसहिं 
ताही १३ देवहुतीपुनितासुकुमारी जोमुनिकदमकेत्रियनारी १४ आदिदेवश्रभुदीनद्यारा जठरधरेउजेहिकपिलकृपाला १४ 


नेसित्यकल्पविषे अपरअवतारजानब अरुकल्पके प्र माण तौबिद्यमान हें प्रलयक्कहो नाशके कऋल्यकहोजवछत्पत्तिणया परालनभयाताकेा 

कल्पककी तहांप्रलयकई fated सुनिनकहाहे तःहांएकनित्यप्रलय जानित्य हीडिन प्रति त्यत्ति नाश हेातरचह््तहे पुनिनेमित्यक 
प्रलयवज्ञाकेदिनप्रति तडांबह्माकेटिन जबहजारचौकरी युगबीतेंतब vafeatias अरुङतनेराचिजानब राचिदिनके एककल्य 

कही घुनिञ्रत्यांतक्प्रलय योगज्ञानभक्तिकरिक dre हाते पुनिमहाप्रलय बह्माके fea जबतीनिसेसाडिबीते तब बह्माकोएक 

ब्रहते ऐसेएकसेब्षकी बाकी उसमिरिह तबबह्याकाअंतभया ताकाम'हाप्रलयक'डही ताहीकेपाळेआगे कोकल्यकही १० ST 
राजराजामचु अरुसहारानी शतरूपाजी तेदोराजारानो धमनीति राजनीति बेदनीति आचरणविषे अत्यंतप्रबीणडें जिनके रामायण 
धलकेसयौदकोलीक वेदचारिव्ह्यगविषे गावतेहें १९ जिनस्वायंशू अनुके्चमये राजाउत्तानपादताकेपवजूभये मू वजूहरिकेअनन्य || र्‌दद 
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भक्ताभये पुनिमनकेजे०पुत्र उत्तानपादभये चरु लघपुच fea होतभये तिन देऊ पुचनके va नोति यश प्रताप बल बोय Bag 
जिनकेवेद्पराणप्रशंसाकरते हैं १२ जिनम्रियत्रतका रधएकचाककैारहे अलशूव्यका ऐवे Waraes तेप्रियत्रत रथपरचढ़ि कै wat 
की परिक्रमाकोन तिनके रथक्षेचाकको लोकते समुद्र होतभये सातबार सातरथपर चढ़िके श्थ्वीमंडलमें फिरे तहां प्रथमको - 
चाकाजोरकी ते हिका टूनदूनसातोरथ जानव ताते टूनडूनससदर Fang अरुसमुद्रफे Daa टूनदूनददीप होतेभये पर यह 
ससुझिपरतह कि आगेह समुद्ररहेहें काहेतेकि सातोसमद्रविराट्के कछवेटकइते हैं अरुविराट्प्रथमहे पाछेजियबतह तातेम्रिय- 
जत केरथहुकर SATS जेसेराजासगर केपुचनका संयोगचार wu हे भगवत्‌ विभूतिकछू समुकिन'होंपरे अपारहे १३ पुनि 


साँर्यशां्रजिनत्रगटबषाना तत्वबिचारनिपुणभगवाना १६ तेहिमनुरान्यकीन्हवहुकाला त्रमु्ायसुसबबिधिभ्रतिपाला १७ 
सो ०॥ होयनविषयविरागमवनबसतभाचोथपन हृदयबहुतढुखलागजन्मगयोहरिभक्तिबिन १८ चो० ॥ बरबशराजिसुतहिन्दप 
दीन्हा नारिसमेतगवनबनकीन्हा १६ तीरथवरनेमिषविख्याता अतिपुनीतसावकसिधिदाता २० बसहिंतहांमुनिसिद्रसमाजा 


राजास्वायंभूमनके देव तीनामकन्याभई तहांकोईकाल पायकेराजामनुनेकर्दम मुनिकेकन्याविवा हिटरीन १४तिनदेवष्हतीकेजठर 
fug जोंभगवान्‌ परमक॒ृर्पांल कपिल देव जिननेसांख्यशास्त्र ज्ञानमेमाताते बखानिकेकःहा'हे तेप्रभुदेवह्ल तो जी के 


| कहो ग्भविषचादिदेव 9 0000 » 

कच्तिमेंगवतारलेतभये १५ जिनकपिलदेवने शांख्यशास्वकी रचनाकोन हे जिसग्रंघकेसनने पढूनेतआत्माचनात्मा ढानोसिन्नभिन्त अनु- 
fC a it = = = 

कीरृष्टि बिघेदेखिपरोहे थात्माप्रत्यक्ष trae तहांकपिलणी परसतत्ववेचा तत्व रूपही हं कैसेजानियेशीभगवान्‌और परमकपालु 


| सव 
| mda ee = ai य 
RA Qe 8 राज न्ब पर्थस्टष्टि का पितानोबजझा तिनकी सब आज्ञ।नकूल राज्यकीन्ह्यो १७ ll सारठाथ ॥ 
Y १६ ते राजामनुअन्बंतर भरिराज्यकोन संपूः oR dat aie ap pas pee vm स 
SUCH महाराजाधिराज स्वायंभूमनु यह विचारकीन अपनेअंतप्करणबिषे कि भवनमेंबासकरतेर बीतिगये चौथा 
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। : प्राश्चिभयो तवराजाआदश लेक मुखदेख्तेभये जवश्वेतवारदखे तबविचारकीन कि तीनिपनष्टयागये : मनकैविषयत 
वराग्यनभये fae इरिकेभजनंविनाकाल ट्यागयो १८ तबराजानेबरबश त॒रंतछत्तानपाद अपने षुचकाराज्यट्केरानोसंयक् आप 
बनके। गसनकीन १८ तांन मिषारण्य die वेद्विषे विख्यातहे तहांबल्याकैचक्रको नेमिषकही BCAA a आज्ञात साचक्र 
बह्मांडमरि फिरिआयो तेडिखान विषेचक्र आकाशतेडतरड ales fast धसिगयो कण्डह्लेगयों कोंजाने घाबभयो ताते नेमि 
घारण्यकही अतिपावनदेश भूमिजानिके मुनिन तडांबासकोन २० नेमिषक्षेत्र qure avi अनेकलनिनके wa nua सिड्नके 
समाजवासकोन्हेहें मुनिकही सननशोल अइ निशि शीरोमतत्व कोनननकडी विचारसंयुक्त तत्वकीदिव्ययुण अताप tag वलवीर्य 
करुणा द्याहपालुता इत्यादिकपरम दिव्यअनंतगुणतत्व विषेसमुआतेहें तिनकासुनिकही घुनिसिडिनको Wessels maz याहि 


तहंहियहर्षिचलेमनुराजा २१ पंथजातसोहहि मतिथीरा ज्ञानभक्तिजनुधरेशरीरा २२ पहुंचेजाइवेनुमतितीरा हर्षिनहानेनिर्मल : 
नीरा २३ आयेमिलनसिद्मुनिज्ञानी धर्मधुरन्वरनृपऋषिजानी २४ जहंतहंतीरथरहेसोहाये ऋषिनसकलसादरकरवाये २४ 


चौपाईविषेशसाधकनामजपेहिंलालाये उेहिंसिदअणिमादिकपाये। तहांअट सिद्धि भगवत्य्वंधी डे असद्घसिटि तीनियुणसब्बंधी 
हैं तहांबडत सुनितौ केवल 'थोरामतत्वृही कोमननकरतेहें.तिनकोसुनिकडही अरुवहूतबुनिरामतत्वके। मननकरतेहें परसिट्धि- 
नकोंभी हस्तामलककिले हें तसुनिसिद्द नमिषारश्यविषे बसतहें तेहिमहाज्षेचकों परमपुरषडेत संसारते तीत्रतम नेराग्यकरिदी 
राजासनु अरुरानोशतरूपा दोसतपदायको qiu WSs तेडौतपसंयुक्त भजनकरिबेको चलतेभय २१ भक्तिज्ञानकैमेद पर्व ass 
यहिदोहाविष दोहा ॥ बह्मनिरूपणधर्मबधि ॥महाराज अरुमहारानी पंथविषेचलेजाते है जनुभंक्तिअर ज्ञानद्दोनृत्ति नोन Ga 
परमेच्वरके मिलवेकोचले जातेहें मनमेंतोअतिआरतहें अरुतपते अद्यन्तवेयलान्‌छै सवप्र॒कारते Sata सावधानहैं सदातहां यह 
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निर्मलनी रसे। अतिइपंसंयुक्त स्नानकरतेभये २३ तहांराजाकेोध्धुरंघरविरक्का राजक्टपि जानिकेसमस्तसिइट सुनिञ्ञानीसिलबेको 
आवतेसये २४ जहांजहां जातीथरहे सासबमुनि राजाक्षोस्नान करवतेभये २५ राजारानीको WCHL SANs असप्रसन्त् 
संयुह्लसंतनको सभाविषे वेदाज्जस्म्टति पुराणसनतेहें २६॥ दोहाय ॥ अरुद्दादशाक्षर वासुदेव मंचवरकःहे जेट सो जपते 
अनुराग संयुक्त अरुवासुटेवके चरणकमल विषेदंपतिको अनुरागअतिशयह वासुदेवमंच वों जपतभये तःहांवाखदेवशब्द सबमतकों 
- अद तनतविशिषाद तमत इ तमतद ताइ तमत अरंउपासकनको अततातगोासाडू खीतुलसी दासजोने कहाकि राजाने 
वासुदेवमंचजप्रेउ्ह तःहांमंच जेहिस्वरूपकोक्नोतह साईस्वरूप जापकको प्राध्लिहेतह AST राजाने वाहुदेवलंच जप्योंअरुस्वरूप 


दिभुज किशोर अतिसुन्दर घनुषवाण धरे ऐसा स्वरूप राजाको ग्राप्षिभयोताते तिनहीकों परवासदेवकही अरुचवव्यू इबाख॒देव 
सोपर बाझुटेवके आवरणविषेक्षे तथाचनारंदपंचराचे ॥ वासदेवादिमृत्तीनांचतर्णंकारणंपर ॥ चत॒र्विशतिबृत्ती नामाअवयश्शरखं 
मम १ कर्त्ता सवेस्थजगतोभत्तौसबंस्थ सवंग:॥ संहत्तीकार्य्य जातस्य श्री रामाश्श रणंमम २ तातेजाकोवाखट्व FLATT कह ते हैसे। हि~ 
भुजस्वरूप घनर्थरकिशों रसूति परजह्मसाईे ug तस्वरूप से। ईद तस्वरूपसे।दै बिशिष्टा हौ तस्वरूप Uri ताइ तस्वरूप तितो स्वरूप 
विषे यागीजनसंपर्ण वाझ्यांतरइ न्द्रिनको जोतिके आत्माकीअखंडटरत्ति परमात्माविषे एकतानानतेहें साई ज्ञानीविज्ञानी मानते . 
है श्रीभगवड्गीतोयां ॥ साख्ययो गौष्टयग्बाला: प्रवदंतिनपंडिताः १ परजिनने चुतिस्मृतिशाख पराणसत्स गतिको सिद्धांत अच्छी 
तरह अनभवकिछेङैं तिनको सिद्धांत वहेस्वरूपह जोमहाराज मनुरानोशतरूपाका ग्राप्निमयेहें ताते बासुटवमच मनुने जपे हैं अरु 
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सीतलसीदास s erfa 3 सबमत शोरामचन्टरविषेपर्यवसानहें तातेसवकोसत शीराम चन्दर ही है तांवासुदेव परपुरुष | 
UST बह्मव्यापक आदिज्योतिजाकोकही सोसबश्योरामचन्ट्रही कोकही शलोक रश्वी मन्महछा रामायण ॥ सबंवसतिवेयश्मिन्‌ 
सव्वेऽस्मिन्‌वसतेपिते तमाङरवाखु दवंचयोगिनस्तत्वदशिनः १पुनःसनत्कुमारसंचितायां॥ नमोस्तवाछु देवायज्योतिषांपतय Aa AAT 
रामदेवायजगदानंदरूपिणे २कौ शल्यानंदनंराम घनुर्वाणधर इ रिस्‌। किठद्पति शो रामषडक्ष रमंचजपते मयेतातेद्दौ जनके मिलाइकी 
द्वादशाक्षरकःहा दंपतिमन अतिलागवरकङोसबोपरमंतरे सोष्ठौजनजपतभये तातेवाबिकल्पक हे है वाकेआगेवाखुढेव जा परमात्मा 
परब्रह्मसो राम तिनकेपट्विषे अतिअनुरागहे ३ इत्यर्थः २9 तेराजारानो तपकरनेलगे शाकफलक द अइारकर हिं अरुसचिदानंद 


बह्मतिनका सुसिरणकरहि सतकड्ीजेसबंकाल विषेएकरसलुे जहांअसतृपदाय लेशह्ूनहींह सोसतकही पुनिचितचे तन्य स्वरूप 


मूलफलत्यागे २६ उरअभिलाषनिरन्तरहोई देखियनयनपरमप्रभुसोई ३० अगुणअखण्डअनन्तअनादी जेहि चितवहिंपरमारथः 


e ~ SS n 
सन बचन कम अगोचर साईचितह आनंदकःही जहांमायासंबंध दुखसुख शेषलोकब्टत्यलेक सत्यलाक प्रच्ध॑ तवबह्मांडके कटाहमरे 
के सुखतहॉनही संभव अरुजोनेआनं द wur एककणसाज़योगीज्ञानीमक्ष पायकेजह्मांडकी बिशूति त्यागिडेतेङैश्शाजानन्डड 
जाकाकाईन हीं जानिसके साआनंदकःही ऐसेजोबल्लसत्‌चित आनंद्स्वरछूपतिनकेा चितवन करते ९८ यहांहरि MES 
नव पुनः 'इरिडेततपसथाभक्तिमय तेहिकाङूसरनेमकरनेलगे वारिकईहोीजलकषा आहारकरंनेलगे कंद्सूलफलशाक इनके त्यागकियो 
तहांतपलाको दूसरीभूमिका ग्रहणभई अरुजाप्रथमतपका प्रारंभकीनहे कंट्यूलफल इत्यादिक खाइके अरतपकी प्रथम भूमिका 
VATA ATE स्थत्वशरोर जाग्रतअवस्थातिनका अभावभयो तपक्रीदूसरीशूलिकाविश्वे जलअब्वारकङ्ङ्कै तहंद्रसरी श्रेणी बिषेप्रथमते 


समाप्नताइंलिग धरोरस्वभत्रवसथकाप्रथ्वंसभयो अरुजबतीसरी तपकीभूमिकाजिश्रेपवन अहारकहाडे avigfanian आदित 


A ~ A . f; गे डं 
'अपनीसत्ता करिकनडकेा चेतनकिहेह वहसबनोवको गतिजानेहे उसकोगतिकाईनडीं'जानिसवी है सवकेनियंता सर्वते भिन्न है 
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बा? ete! grep न्तलगिराजारानीकेविरड सयुक्ञग्रेमकीटट्विहोतीजाती है तबभूनिकासमात्भये कारणः णपेरसुषपातिअवस्यापवनकेआधा रजा 
२६२३ रझा सासवक्रमहीते आत्मातेत्यागभयोपुनिजबतपकी चतुथअवस्थाबिषेञआआाइड्मयेजहांकहा कि ठाढ़र्डेणकपगदेङऊ तहांदम्पति 


एकपगठाठढेतपस्या करनेलगे किंतुएकपगकेअर्थ wwfefewefaqu संस्बन्धही तआत्माविष अनादिहोतेरहे सासबनाशक्षाप्राप ति 
भये केवलशुद्ध स्वछूपपरमद्दिव्य विद्रहअद्दे तरूपत॒ रो यावस्था बह्मानंदभागच्ररूंडपराभक्तिकी अखंडदशा राजारानीकी WAAL तब 
चौधीभूमिकपके अंतबिषे परमात्मापरब्रह्म शीरामचन्द्रप्रापतिभयेक्कै तातेएकपदकः'हा २८ राजारानीके उरअंतष्करण WETWTCHT 
: जामें अंतरनपर तैलवद्दार अखंडअनुराग होतभयो कि परमप्रसुजाहे जाकेपर पुनिटूसरी तत्वनहींहे ऐसेपरम 
घुरुषके नेच भरिदेखिये ३० एलोकःपद्मपुराणे आरण्यखु निबाव्यं ॥ रामान्नात्तिपरोटेवो राअन्नास्तिपर तं नव्हिरामात्मरोयोगोन- 


वादी ३१ नेतिनेतिजेहिवेदनिरूपा चिदानन्दनिरुपाधिअनूपा ३२ शम्भुविरञ्चिविष्णु भगवाना उपजहि जासुअंशतेनाना ३३ 
ऐसेत्रभुसेवकबशग्रहहीं भक्तहेतुळीळातनुगहहीं ३७ जोयहबचनसत्यश्चुतिभाषा तोहमारपूजहि अभिलाषा ३४ दो ०॥ यहि विधि 


° + * * : * ७ e an ° ^ " 
डिरासात्यपोमख: १ भरद्दाजसंहितायां ॥ एकं चापिपरंसमस्तजयतांज्यो तिमयंकारणं म्रागतेचविकारशन्यमशुख निगन्यरूपंचयत्‌ 


तच्छी रामपदारविंदनखर प्रांतस्थतेजा5मलं प्रध्योबेद्विदोवदतिपरम तत्वंपर नास्त्यतः २ चाक तिर बति Wu Ws Wu 
अखंण्डएक रख्हे अरुअनतकही जाके।आदिअंतमध्य खुतिस्स्टतिशाख पुराणसिड्सुनि इत्यादिकसंपूर्ण काईनहींजानिसकैड ahs 
इुरुषकोपरमार्थवादी चिंतवनकरतेहें परमार्थ वादोकही बह्मवादी आत्मारामजेडें शुकसनकांदिक नारदइत्यादिक परमअर्थजा 
परभेखर तेडिकेअर्थी हैं ३९ जेहिपरमपुरुषके। वेदनेतिनेतिकरिके निरूपणकरते हैं Aare वह परबह्मसच्चिदानदह॒ निरुपाधिहे 
|| अन्म निरुपाथिकही ग्याद्याशक्तिसेलेकेअरुतीनिगुणपांचतत्वप्व्य न्तताकाउपाधिकडी पुनिराक्षसनकरिक -महिदेव गझंबाह्मण 


|| कोाषीडा ताकेउपाधिकरी तिनससस्त उपाधिकेोजेडि पुरषविषे मयो जने नहीं हे सर्बापाधिरव्हितहे अनुप जेहिकी उपमाक्षा काई 
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नहे ३२ पुनिजेहि परमपुरुष के अंशत उत्पन्न होते अनेकनशस्भु विरञ्चि विष्णु भगवान्‌ जोह सा पुरुषहमको प्रापतिहोरि 
सोमन्मझ्ारासायणेशिवबाक्यं प/बंतोंग्रति श्लोक ३ वस्यांशेनसमन्न,ताबह्मविष्णमचहेश्वरा: ! नानाऊंतिधराशदा:चर्वेध्या यंतित 
सदा ९ स्कंधे ब्रह्म विष्णु सह शाद्यायस्यांशे लो कसा धका: तमादिदेवश्वी राज॑बिशुद्ध परमंभजे २ सदाशिवसंहितायां wifawarur 
वेदानुप्रति॥ विष्णकोटिगप्रतीपालंबरह्मको टिविसज न रुद्कीटिप्रमदंवमाचकोटिविनाशन ३३ ऐसेजो प्रभहें सो सेवक केवशहे अपने 
HATH Yu कोलातनुग्रहणकरतहें लोलातनुकही अपनेतनविषे खोलाग्रश्‍णकरतेहे विंतलीलाजोडे ताइीकोीतनबाहीसो लीला 
परमदिब्य ग्रहणकरते हैं बाललीला विवाहलीला बनलीला cule राज्यलीला इत्यादिकलीला fsgvurqU ३४ वसिष्टसाइ- 
तायांरा मस्यनामछूपञ्च लोलाधामपरात्यरं एतच्चत॒ण्यंनित्य रङ्िङानन्ढ्‌ विग्रहम्‌ १ जोयहबचनसत्यकरिकेवेद्भाषत डे कि परमात्मा 


बीतेवर्षषटसहससुबारिअहार संवतसघसहखपुनिरहेसमीरअधार ३६ चो ० ॥ वषसह सदशत्याञ्योसोऊ ठाढ़ेरहेएकपगदोऊ ३७ 
विधिहरिहरतपदेखि्रपारा मनुसमीपञ्रायेबहुबारा ३८ मांगहुवरबहुभांतिलोमाये परमधीरनहिंचळहि चलाये ३६ अस्थिमात्र 
परब्रह्म अतिड्गमे योगेरवरनको मनीशवरनको परमसन को Quar HAs ते अपने सेकवनके sue Maye वे ये 
7 e 2०२ ७७ > "e : «° 8 हि - "qum सत्य 
तोहमारी अभिलाष पूण कर हिंये ३५ दोहाथ प्रयमतपकी भूमिका कंदमलफल खायके पांचहजार वर्षबीते uicta विषे 
स्यूल शरीर संयुक्त जीमिलियोच घुनिय हिप्रकारते राजारानोपरम अभिलाष संयुक्त TPAC बारिआहार Hes fas तब 
i Seas हैं कामक्रोध लोभमोह मदमत्सव्य पुनिषट्जन्म एद्चिविवण क्षीणजरामरण घुनिषट्ऊर्मी छुघाहथा शीत उष्ण हई 
शोक इत्यादिकषट विकार लिंग' शरोरसयुक्त जोतिलियो हे पुनिसात इजारबष लगिपवनके आधार OPE तबसब्चधादु: रक्षमांस 
सेद्सञ्ञास्यि बसाकामसश्घातु कारणशरीरसंयक्त ताके पारमये ३६ युनिपवनके त्यागकरिके दसइजार बर्षत। ई निराधार एकपग 
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भानी प्रध्वंस द्धे गइ mt oO 

ह तर! उरोयावस्था अतिशव समा चिर 53 - Al 
रि ue 4 [HwrgSCSE 39 राज्ञार नोको पाराको vr i - 
जर नह्णमय त्यव्हितपको तेज सत्यलोक शिवलोक विष्णलोक ie afr i "eS नार आवक Rib जायरा 
देखिक मनुमह्ाराजके समीप शथक्एथक्‌ अनेकअनेक बारआये पर्निनिलिदो चाये dicha Falls Mus: । 

SIRS अवर शुड पर ने काज हक A के आयेवज्नलबाए जच्ञाहंस परचढे 
माँगोनेसोई इचे Era jaa शक्तिनसंयुक्ञयश्‍कडा कि वरमांगों बरमांगो वरमांगो ३८ Sor wur Wo भा देवं सतत पर 
हन द हग तहापर्सधीरराजाकी ननर्विकल्पसमाधि अचलल गिर ही 5 दज i ७ १ का) अ सन्त GAA वर 
गुणातीतडत्ति समाधिलगी > sez ik SUCCEDE सोनहॉचलीकाहेतेकि परमात्मोविषेरानाकी 
ते राजवसाात्विवा गुणको सूच्झसुगन्पिलिहे ती लिङ्ग ise रनकी बाणीसम भिपरती जता ते राजा 


की सोवाणोनही सुनिपरीजे i ihi 
५ RS तहारानाकाअस्यिमाच शरीरज्ञेर्षोहे VAM Pede agian विधेतपकी पीडाको आगः 


होइरह्योशरीरा तदपिमनागमनाहि m | 
| बांनी जनकको सकर नपीरा : ° अभुसव्बज्ञदासनिजजानी गतिअनन्यतापसनृपरानी 9१ मांगमांगधनिरभेनभ 
| २ थतकजिआवनिगिरासोहाई श्रवणरंधरहोइउरजबञाई ७३ इष्ठपुषतनभयेसोहानै मानहं 
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: 5 - ^" care सों छहृष्टकरो : काल 
संजीवनी परम अभुतभय Poit * or vi Ls ०७००० 2 i cia we FOP 
तेहीसमयबिषय तन पुष्टभयों tag Wege VH E DURS 3 > णें ते तुर॑तआयेहें तां राज 
ने कि : ! 1S सा उत्प्रेक्षा अलङ्घारह मानो अब'ही भवनत वरतआ pi 
शोभितभय दृष्टपुष्ट संवुष्टपुष्ट मोनो पट्जोकइणडं सा | s 
रानीको cafe यदि घे निर्विकल्प समाधिरही अरुतेहि घुरुको बाणीभई किवरमांगु बारबार gn auem XR UE 
ते अरु बरकी उपेच्षाते निर्विकल्प समाधिजो रहीसो परमात्माकी बाणीकेसंगही राजारानीकी एकरस Sidi b WT 
कभमलबिषेप्राप्रिसई तबसविकल्पसमाधिविषेटत्तिआयगटे तबचानन्ढ्सयुक्कसलाथि शांतिकोप्राधिभई eater में eir 
नहीं रज्ञो मानों अमहींतेचलेआव्ते हैं ४४ दोहाथ परवह्मवाणीपरमशपाल्टतमय ख्वशबिषप्रवेशकरिक अन्तःकरण म॑ प्रानिहात 


अत्रहि भवनतेआये ४४ ato Il श्रवणसुधासमबचनसुनिप्रेमप्रफुङ्लितगात बोछेमनुक रिदणडवतहरषेनदृदयसमात QU चो०॥ 
सनसेवकसरतरुसरधेन विधिहरिहरपदबन्दितरेनू ४६ सेवतसुखमसकछसुखदायक भणतपाठसचराचरनायक ४७ जोअना- 


s : ~ a 
संतेहदयतेप्रेमउमगतभवे अबअंगअंगरोमरोम मे सभरिकेप्रमुक्षि त छेको अहाराजारानी साष्टांगद्ण्डवत्‌ करिकेदोंऊकार जारिक 
परमानंदसंयक्ञ बोलते भयें इर्षहृदयम्ेनहोंसमाय सफला गा 5 WW न M रा ind pe है कल, द 
क्रतस्‌ सुरघेतुसरिसहो तहांसनुऐसापद जाकहा यहसमणवाब्यव्यॉक हा तहां त्म वतं ते CT Tq जानु मांगु ले दे कहगळडलळ 
इत्यादिकसमर्षपदहें पर एतत्यानविषे शाभितहें रणदानभयखीसत सेवकयाचकक बिविष उचित अरु अपनेग्रभुस्वासी EL j 
विषे युणकाव्य विषेअरुप्रीतिविषेआरतइत्यादिक EE SEM बर tale ALS Ue MR e 

: fee = = तोकः १ WT $i 
स्तुतिआरत प्रीति संयुक्तं तातेसुनु कहाई अन्य थे p Se सय का य ब अव सिन m 
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बाटी०|| तइईराजा अपनीवाक्य विषे्रपनो अरुरानीको भावनासंकेतसंयुक्त परमेशवरते जनाइाद्यो Y fari tg wares कल्पतरु 
x A ० bd ~ 31 : ७ 

र्‌ रूपहाअरुरानी को परमटिव्य कामधेनुरूपहो तहाँराजाको बाणोजिण यईआशबह कि परमपुरुष जोतुम होसो अपनोपरमानंद 

: स्वरूप परमदिव्यशक्ति जोतिनसंयुक्त हमकों दर्शनदेव परज्यव्हि परमपुरुषके चरणारविन्दकी रेणुजोह त्यहिकी बंदना करतेहें 


Ee. ° = - ° ~ 
बह्मा अरु विष्ण अस महादेव अपनोशक्तिन संयुक्त सदाबंदते हैं श्‍लोक १ वसिछसंहितायां जयमत्स्याद्यसख्येयावतारो्गवकारण 


बह्मविष्णु सहेथ।दिसंसेव्यचरणाम्बुज २ सोपरमघुरुष जेसोस्वरूप अखंड नित्यएकरसहोइ सो ईसाचात्स्वरूपड मको दर्शन हो इ यह | | 


पराबाणी राजा बोलतेभये 8€ पुनिहेगरड़ महाराजमन यह कह ते भये FAA व॒म्हारीसेवा करतसंते तुमसलभ'हो सलभकःहोस- 
> ~ ~ ७ ~ 7 a x - DEN e. 2, "Y = : 
इजमें प्राश्ति होत हो काडेतेझपालुइौ किंठुतुन्हारी सेवाअतिसलभचे तुमको सेवतसंते क ऐनौसाधन क्नेशन ही हे जपतपयक्ष दान 


थहितहमपरनेहू तोप्रसन्नह्वेयहवरदेहू ४८ जोस्वरूपवसशिवमनमाहीं जेहिकारणमुनियतनकराहीं ge जोभुशुंडिमनमान- 


| तीत्थ॑ब्रतयोंग वेराम्य ज्ञानइत्यादिक येकइ नही हैं केवलप्रेल तुम्हारे चरणारविद विषेचाही केवलप्रेम काको की सीप्रमेश्चर 
Hau स्वरूपको नखशिखलों शोभाळविसुधासिंधु महामद तएकोपानकिछे सदा मत्तह्ड रहेहें जेसेमदांध कभी Vass कभी 


- त्थ ^ © 
gee कभीइंसि देइहे avi gays पापपुण्य हानि लाभ मिचअ्रि cating कज्चनटेम मानापमान चारि वासना अत्यधम 
p इत्यादिक जंक नइ 


AUIS परमपुरुषके स्वरूपको छबिमेंकके रहते हैं ताकोकेवलप्रेम कही Re आप 
अरुमे रे ऐसोकौन प्रमभयो जोम्वहिपर इतनोछपा कोने अरुतपाद्किन कर्मनतेआप SHAE! तातेआप ठूकङपालु 
वुर्हारी झपाबिना ठुम्हारीसेवा नहोवनिपरेह्ठे BAIA सवप्रकारते सर्मजोवनको केवल स॒खदाताहो प्रणतजोे gevi- 
रणात्याऱ्हि को न आापहीकरते'हो यद्यपिआप चराचरके नायक अरुसबको पालनकरते हो यथायोग्य तदपि जे काड 


को पालनकेवल आप रतः = | 
fad BAMA हके केवलएक Tee गतिहे त्यक्िको'संचित क्रियमान अस्ग्रारख अरुकाल कस गुण 
a ACE - : 


) | 


|| 
lee 


न 
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बाथ्री०| तह्रांराजा अप्रनीबाक्य विषेञ्रपनो अररानोकी भावनासंवकेतसंयत्ता परमेश्वरते जनाइडियाो छ क्िसोंकोतुम परमद्व्य कल्पंतर 
2 रूपहाअरुरानोको परमदिव्य कामधेनरूपही तहांराजाकी बाणी बिष यहुआशयक्ष कि परमपुरुष जोवुमहौसों अपनोपरमानंद 
? स्वरूप परमद्व्यणक्ति जोतिनसंयक्त इलको दशनदेव परज्यहि परमपुरषके चरणारविन्दकी रेणजोह afeal बंदना करते हैं 


qa अरु विष्ण अरु महादेव अपनोशक्तिन संयक्त सदाबंदते हैं श्‍लोक १ वस्तिक््सहितायां जयमत्स्याद्यसख्येयावतारोङ्गवकारण 
बह्मविष्ण म हेशदिसंसेव्यचरणान्ब॒ज २ सोपरमपुरुष जेसोस्वरूप अखंडनित्यटक रसह्ोइ सदेसाचात्स्वरूपहभमको दश न हो इ यह 


इजमें प्राष्तिशोतेडौ काहेतेशपालुहो किंत॒तम्हारी सेवाअतिसुलभ हे तुमको सेवतसंते कौनौसाधन क्लेशन ही हैं जपतपयच् दान 
थहितहमपरनेहू तोप्रसन्नहवेयहवरदेहू ४८ जोस्वरूपवसशिवमनमाहीं जेहिकारणमुनियतनकराहीं ४६ जोमुशुंडिमनमान- 


॥ तीत्थेबरतयोंग बेराग्य ज्ञानइत्यादिक येकह्ूनहीं हैं केवलप्रेम तब्हारे चरणारविद विषेचाही केवलप्रेम काको कही थोपरमेत्वर 
|| परबह्मके स्वरूपको नखशिखलों शोभाकृजिसुधघासिंधु महामद ताकोपानकिछे सदा AAG रहे हें जेसेमदांध कभी रोयडठ कभी 
|| tase कभीहइंसि wu avi डुखसुख पापपुण्य हानि लाभ मिचअरि स्वगनक कव्चन2म मानापमान चारि वासना अत्थधम 
ममोच इत्यादिक viua नहोंसंभवेह्े परमपुरुषके स्वरूपको छमिमेंछके रहते हैं ताकोकेवलग्रेम कही er मेमके आप 
हौ अरूभेरेऐसोकोन प्रमभयो जोग्वव्हिपर इतनोकृपा कोने अरूतपादिकन कम नतेआप zuwet तातेआप निहतुकळपाल 
Tet ऊपाबिना तुम्हारीसेवा नहोंबनिपरीहे BATA सवप्रकारते सबंजोवनको केवल खुखदाताडी प्रणतजोक्ञे gevi- 

को पालनकेवल श्रापडीकरतेहौ यद्यपिआप चराचरके नायक अरूसबको पालनकर ते BT यथायोग्य तदपि जे केइ 
को सबीपायशन्य द्वे के केवलएक तुल्हारी गतिह त्यवहिको संचित क्रियमान अस्प्रारध अरुकाल कम गण 


; . 
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पराबाणी राजा बोलतेमये ४६ पुनिहेगरुड़ महाराजमन यङ कलते भये छेप्र भु तम्हारीसेवा करतसंते तमसुलभहो छलभकहीस- | 
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ate टो०|| लोभ इत्यादिक waurufed त्यागकरते हें अर्चेगुण्यजनित i Wad बराग्यबारतडे अरदसाराशरक बडनिणि विचारकर तेहें 

see गुरुजा इ परमतत्ववेत्ता अरुवेदको विशेष बाब्यविषे मती तिकरते हैं अद्अनेदाइन्द WeHiufu YTqud प्ररमतत्दविधे समाधान 
रहते हैं ऐसेहीअनेक जपतप्ध्यान समाधिकरतेहें जेच्चि परमस्वछूपवी प्रएतिशेठ से ईसस्‍्वरूप जेसेडिदइ तेसाज्योकातो इसके 
दशन हाइ ४९ घुनिष्टेपस्मप्रसु तुम्हारा जा निज स्वरूप कागलशुणिड़ केलनल[नसरलें जसे। वसतू तैसा इसक्षा प्रापति हेएइ 


क, कागभश रिड को साकीक्यों द्याचे यहिसंसारमें स्वगेनक उत्पत्ति पालनप्रलय ती निशुश इत्यादिक सबञ्चविद्यामयज्ञानब सोकाग- 
= | Warfus क्षे खानविषे योजनपतव्थंत अविद्यान हींह wai स्वरूप की निनेलताकाघाहीँ AISA aT ISIS विघेजाकी नाशनी 


| इ अर परमपुरुष परमात्माजाह सानिजस्वरूप निर्विकार निमलणकरस से।णेसेडीलखान रूवरूपविशे वासकरतेहें ताते भथ ण्डिका 
| सह॑सा सगुणअगुणतेहिनिगमप्रशंसा yo देखहिं सोस्वरूपभरिछोचन कृपाकरहुप्रणतारतिमोचन ४९ दम्पतिबचनपरमन्निय SES 


प्रमाणदीन ह काहेते कि जो परात्मरतर स्वरूपतत्व वदांतकेासारक्षृत साद्रैसुश ण्डिका सिडांतहाइगा तातेसाईस्वरूप जसेकोइ cw 
तैसेकी THM दशनो इ पुनि ते हिस्वरूपके। वेद्सयुणबह्य अरुनियु wx एंक हीस्वरूब ar टूर्नों विशेषण करिके ग्रशंसाकरते है ni 
स्वरूपबिष्रे सणुणनिणु ug केसेसभवेहे तहांपरमद्िव्य युणजेहिस्वरूप बिषेयक्तछे सोशोल्यवात्सल्य कपाकरुणा दयालता Ct 
T इत्यादिक बचहयमें अन तणुणङ्कै तातेवेद्सगुण कह ते हैं अरूमायाके जेतेयुणह सात्विक राजस तामस इत्यादिक सबते रचित ae 
ते वेट्निणु ण बह्मक है ऐसास्वरूप जसा'होइ सोहमटेखें पुनिट्रसराअघ अथवा रुणुणस्वरूपई सरबिष्ण भगवान महा व्या e 
anata .महाविराटू भगवान्‌ अरू चेतननिगु णबह्म अरूचेतन का चेतनकता परब्रह्म अरूचारिहु बंद अरु ud कि 

| Se येतेसमस्तजहिस्वरूपकी प्रशंसाक रते हैं से। स्वरूप ह मदेखंय इ बर दे ५० बासुदेवादिमती ना चवुणीांका रामाच . 

यशशग्रखंसम१ उद्र ब्रह्मतिसाकाराख्या उपासते ES ul त्यादित्वरूपेणपापनझा दैवता दिइ fau: " sae 1 
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अतएवकेवलंशन्याच्छन्यतर'शन्यं सूचा त्सूच्छातरसूच्छा व्यापकातृव्यापकतरव्यापक ्रकांशात्प्रकाशतरंप्रकाशं | 
नित्या न्नित्यतर' नित्यं व्येयाइ्ध्येयतरध्येयंद्वैख राढी शव रपर ईश्व रं तत्वात्‌ तत्वपर्‌तत्वं॑ स्थूलातस्थूलपरंस्थलं आनन्दा eet ga 
सुखात्छुखपर-सुखं FATS तन्यपरचेतन्यं्पा ङ्र,पपर रूपं ज्यो तिषूए ज्यो तिपर'ज्योतिः ज्यात्स्नायाज्यों त्स्नातरजोत्स्नास मस्तं प्रस 
च्यते इतिञ्चतिः जेसेअ्रथ॑यह्ि खुतिविषे सिद्धांतहे सायडीस्वरूपहं जाम हाराज मचुकोद्रशदोनच्ञे अपरअर्थकल्यनामाच हे हेपरभ 
प्रभसबीपर परात्मरतरमय जेिकेपरे घुनिदूसर स्वरूप न होइ जे।शिवभुशुण्डि सनोचरवदांत इनसबनके परमसिद्यांत ञसोास्वरूप 
Viz तैसही स्वरूप ज्यौंके त्यों हम नयनभंरि wufe अपर इमकछ जानते नहीं हैं सा ऊपाइमारे ऊपर करहु WII 
ग्रणतकहीजोावम्हार केवलशरणहे अरु तुम्हारे Fads तिनकोआति तुममिटाइकी पूणकारते हो ५१ ` द्पतिकोवचन परमप्रिय 


लागे झदुलविनीतप्रे मरसपागे ४२ भक्तबछळत्रभुकृपानिधाना विशवबांसघ्रगटेभगवाना ४३ दो०॥ नीळसरोरुहनीलमणि 


: आरतप्रपन्न विनीतकही जामें अनेकन अथनीतिमयहैं अरुपरमग्रेममय ऐसीवाणी दंपतिकींपरभ पुरुष सनिकै 
'परमअम्रसन्त 'हातभर्ये ५२ परमग्रभुकैसेहें भक्तवात्सल्यकही gere अपनेवालक बछूराकेजीभते चाटिकेनिर्मल करिदेत $39 
परमप्रभुजाहें ते अपनेभक्षन कोळपारूपची भते चाटिकै निमलकरिदेतेहें काहेतेळ पाके निधानकईेस्थानहे विश्ववासकही dud 
famrfag अंतर्यामी घनस्तेजयुणसूतएकरसवसे हैं अथवाविद्ववासप्रगढे संपूर्णविश्वज्षेनाथ विश्व विषेव्यासत विश्वकेपरोते परम 
प्रभु महाराज मजुकेपराप्रेमकेवशन्न के विश्वविषे जोवनकेकल्याणहेत॒परमविचिच्रल्लीलाकरिवेहेत परमपुरुषविरवविषे अगटे nag 
भयेवासकोन हेपाबती us दोहाथ हेभरदाज महाराजरानीके समोपपरमपुरुष साक्षात॒अवतीर्ण Saws कैसे स्वरूप अखंड 
एकरसनित्यकिशोर प्राप्तिभयेहें नीलकमल नीलमणि नोलघन तदत्‌ श्यामशरीरके कंजमणिमेघ तीनिकी उपमा क्यॉटियोहे एक 
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SRT fa avara यव्हिदोंहावि्षे TIAMAT ASS wawuqq wur ta uus : 
होनोला बिषवोधडातह य "ww हा | EIE TES EJ अरुकजमशिघन द्वनकोंधमलपत करिकी र्‌ 


मायण 
3 96० + 


T 
ने 


अगडपमा ल्युलगह काइतेजव परमपुरुष अवतोण सजेहें तब wets 
नालनारधरश्यान छाजहिंतनशोभानिरखि कोटिकोटिशतकाम yo ॥ ० ॥ ० ॥ 


[मय faq 


चअनकताइतसयुक्त अधिकारसङदारतामय ऐशषेचनेक wares guis ते 
कार दोजिये जिनकी उन्टरता पर केटिन काज व्क चे Vast कागको 
संएकमणिके प्रकाशजानिये अरुजइकिटिन मशिदी एकता करि 
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लुएतालंकार HAAS awhwgmr us 


वर्षे चारिधय लिये है कामलरुगंधनकर्रट केसर 
अबनीजमणि सचिल्ननिनल आावरणरचिल प्र 


पतनको BT oc as ACCENT 
[SS S eg SIE OE SS S 


८ 


बन AMITAS के 
QWTATWSISTAD मकरंद 
एुनिनीलसेघक्को गभीरता 

qv घुनिक्ञे टिन कासअंगअंगप्रति निछावदि 
शोला विषय बोध wl ast! बियो तहु दृष्टान्त 
रये तहां केतीअकाशकी शोभाीतीके ताते क्षैेरटिनका मकी अंग 


तान 
= 


a 3 
AUT तड़ाधरजपुदरण के Tay 
TRA अजा। लञ लाल Tyr 


डमण्डल प्रकाशितनयोई णेसेफपरमस्वरूप प्राध्चिमयेङ्कै शलोक 
७ uo jf e ü 


शरदमयंकबदनछबिसीवा चारुकपोळचिबुकदरयीवा १ अधरअरुूणरदसन्दरिनासा बिधुकरनिकरविनिन्दकहासा २ ETE EIS 


रे रासरसाद्रघनस्वरूपसमलस्िहबनान दका विद्युहिव्यडूझलपीतयुयुलं खी द7मबच्चसलं मंजीराङ्गट्रलकंबाणरणत्काँचीलसन्मख्रिक 
सुक्लाहाराकिरीटक्‌'डलधनर्छंचिचवाशोज्वलम्‌ १ काश्योरीरतिलकालकाडतसुल urgrwucisuu तांबलाधर बल्चबरससय नास" 
असुक्ताफल ध्यायेच्छचसुदिव्यवामरयुत  साकेतरल्लासने जाववांशभजसखोगणष्टतं farsa Gum २ परियशशुणो देये वीरो 


CATT DC] नटवयबपगशीमान्कोटिकंद्पसुन्दरः ५४ इलिस्षीरामंचरितमानसेलक ल er ferenuWisviqsdiueqs 
सहांराजरानी परमसत्य/गतपब CASA AAT A PHILA पुद्षप्राध तिदशजंनाज घट बिंशतिखणंग Re il 
बोससञ्तरंगजरामचरणरियधारि ट्पतिसरपुरबासभखि पबअधनिधीरि९र9थरदक्टयु्व 


शाब्यवालका TUE 


1 पूर्णमारझीकेनिमललयंकणेसेबद्नजे 


यहवचकघमलपफतालंकारह सयंकबिषेग्वंततायुणहइ प्रकाशस्वभावहूुशी तक्रिया हे श्ीराबनचन्द्रज॒ुकामखञतिनिर्म लसे। awe अति 
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अतएवकेवलंशून्याच्छु न्यतर शन्य FRM त्सूच्छातर AH व्यापकातृव्यापकतरंव्यापक अकां शा ARIAT AT | s 
नित्यान्नित्यतरंनित्यं ध्यया CHAAT AALS रादोश्व रपर ईश्वरंतत्वातृतत्वपर/तत्व॑ CISTQUDUUW आनन्दा दानंद्पंरःअान Ü 
VSG SCS SATS तन्यपरंचेतन्यंष्पा टर,मपररूपं ज्यो तिपू ज्यो तिपर'ज्योतिः ज्यात्स्नायाज्योत्स्नातर'जात्स्नासमस्तंप्र si 
च्यते xfuufa: जसाअथयहि खुतिबिषे सिदांतहे सोयषोस्वरूपहे जोस हाराज बलुक्े दरशदी न हे अपरअथकल्यनामाचहछे हेप ४1 
प्रभुसबापर परात्मरतरमय जेहिकेपरे घुनिदूसर स्वरूप न Vy जाशिवभुशुण्डि सुनोख्चरवेढत इनसबनके। परमसिद्धांत ae i 
SIX तेसही स्वरूप ज्यौंके wy हम नयनभंरि देख किं अपर SAAR जानते नहीं हैं से शपाहमारो ऊपर qug कति 


© ~ 


्रणतककीजाठम्हारे केवलशरणङ्कै अर तुम्हारे Anas तिनकीआ ति तमसि "af 
ते ठमसिटाइकै पृणकरतेहौ ५१ दंप्रतिकेवचन ways 


रागे झडुङविनीतभे मरसपागे ४२ भक्तबछऊत्रभुकृपानिधाना विश्ववांसप्रगटेभगवाना १३ दो० ॥ नीठसरोरुहनीलमणि 


अतिम्ददुलकडी आरतम्रपन्न विनीतकाही जामें अनेकन अर्थनीतिमयहें अरुपरमग्रेमसय dran doter वला वा 
'परमप्रसन्त्न हातभये ५२ परमप्रभुकेसेहें भक्कवात्सल्यकही जेसेथेनुगऊ अघनेवालक TRUM A BiH निर्मल af 3 Saa 
परमप्रभुजाहें ते अपनेभक्तन काळपारूपजोभते चाटिके निमलकरिदेतेहें काहेतेश पाके निघानकेचस्यानहें ताकात. E 
विश्वबिषे अंतर्यामी घनस्तजगुणभूतरकरसवसे हैं अधवाविद्यववासप्रगठे संपर्ण विशवक्षेनाध f ae Br संपूण 
प्रभ महाराज मलुकेपराप्रेमकेवशह के विश्वविषे जीवनके > A a Ware विज्वक्षेपरोले परम 
T ATU लै ग नवेन STU हेतु पर्सविचिचखीलाकरिवेद्रेतु परमपुरुषविश्वविषे अगर 

अयेवासकोन हेपाबती ys दोषाय हेभरदाज महाराजरानीके समीपपरमपुरुष साचात्‌ अवतीर्णं ज्ञातभये Bury गटे प्रत्यक्ष 
एकरसनित्यकिशोर प्राप्तिभेहें नोलकमल नोलमणि नोलघन तडत्‌ श्यामशरीरके कंजमणिमेघ तोनिकीउपमा अयो = 

Y एक 


e 


होनोला विषेवोध डेएतडे यहिदो हाविषे उपलानतौकहूंछे अरुछ पेय लुप्तालंकारकहे हें अरुकंजमणिघन इनकोपमलचत करिकी ॥९ 
P os र्‌ 
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er? 9 deis SAT TAT eATC करिकेकडे हे वड डयसानकिा घर जब्त उपज WT um नडत डे तान लडे तत aT 
op i जिषे arora जव छँ कामलखगपलवारद केसरयज्ञणोगा त इांपरळशुसज का विश ऐसेक्षेमलसुणन्ध सकार 

area विश्रु अवनोलमणि सचिक्षननिमंख घावरणरव्हित प्र काशमय Taal Qureswav घुनिनीललेधकी wh 
अनकताइतसयुक्त अधिक रसल दा रतामय ऐसेवनेक पराल दव्यघनवाो डपभाकेये ge Grass क à ra E f «m 
कार दोजिये जिनकी सुन्दरता पर काटिन काम Stas cad} कामको शोभा विषय बोध uw नही fu बत तक Aa: 
SERO ST अकाशजानिये अरजडांकाटिन सणिळी एकता करिये तषां केतीगरकाणकी शोमाहोीतीजहे ताते कैटिनकामकी अंग 
पमा STATS काहतेजव परमपुरुष अवतोणभयेह तब बच्ञ|ंड मण्डल प्र काशितभयो औै छेसेपरमस्वरूप ग्राप्िभयेछै शलोक 


नालनारधरश्यामत छाजहि तनशोभानिरखि कोटिकोटिशतकाम ४ ४॥ ° ॥ © ॥ e ॥ ० ॥ o JW 
गरदसयकबदनद्धांबसीवा चारुकपीलचिबुकदरग्रीवा ९ अधरअरुणरदसुन्दरिनासा बिधकरनिकरविनिन्दकहासा २ नवग्रस्बज 
रे रामसांड्रबनस्वरूपममलसव्विशघनानदवा विद्युह्व्यड्कूलपीतयुशुलं श्री द। मबलखल मंजीराङ्गद रल्नकंकणरखत्काची लरु न्मट्रक 
सक्काहारकिरोटकुंडलघन॒स्संचिचबाणोज्वलम १ काश्योरीतिलकालकाडतखुख साचीज्ञणंसस्कित तांबूलाधरपल्लव॑रसमयं नासा- 


असुक्ताफल ध्यावेच्छचुसादिव्यचामरयुत  साफेतरल्लासने जाव्व्यंशभुजंसलीगणट्टतं नित्यंनिकु Wa २ परिपर्षगुणाठेधा धीरो 
द। त्तगुण।त्तर: नटबयत्रपरश्ीमान्कोडिकंद्णसुन्दरः ५४ इति पामचरितमानसेलकलवालिकालुष विध्वंसने त्रिमलवैराम्बन7ल करड 


र ह जरयो परसत्य/गतपबराग्यज्चानपराभल्षिपरसपुरुषप्राप/तद्शञनान षटबिंशतिस्तरंगः २६ ॥ 


न सतसतर गसंरामचरणरियधारि टंपतिखरपुरवासभखि पुबच्चरधनिधीरि२शर टकटक पूर्णमासी के निमे जमयंक ऐसे बद्नके 
अड़ीवाचकथमलुपतालंकारचे मयंकविषेश्वंततायुणहे प्रकाशस्वभावह्षशी तक्रिया है सीरामचन्द्रजुकेमखअतिनिर्म लस्ते।शुण हे अति 
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नि a x ५ ! . : 
14828 काश स्वभावच अतिमधुरमंद सुखुक।नि सेक्रियाहे ऐसे।शुखकबिकी सोवकहीनयैद्डै चारुअतिरुन्दर : 


कपोलहै' fara जे।ठोढ़ी हे सानील गोलमणि xav चिब॒कके अध्य मे टची सोयर dr: पवत्‌ 
रसबिषे बात्सल्यरसशोमितरँ टरकही शंखकी ऐसी A | वु अध्यमें पौतबिंडुहे साम्हंगाररसकष Cae है पुनिजलु ware 
यरी बच यरेखसंयुक्कथो भित है जलुछ बिशोभा छुन्दरताको तिली कहे इ्हंगारकी Gites १ अधरअरुणङे Gia cea पक्षफल 
क अरुद्शनरवेत अरुकछुक अरुणाईलिहेह जलुविधकेकोशविषे TIA TRIAS अरु जलुप्रक्षदाडिमके बीज 
शासित अरुनासिकाजनु शुकश्याम अरुतल अरुण चोचे जनप्रफल्लिल अरणकंज. तेिकेद्लनपर "WI अमृत hes 

A ड 


Ne 


decipit Lia चपलतेपावतनहींहैं यहउपमानकी डपस!ना सिका मातो अथरकी है घुनिहालजे असन्वतामंट्मंद सुस 
एन Tay = ES fs NO = 
स।बिधुनाद तडिकोकिरणि जाअमुतनय तेहिकी हाल जिंदाकरठहे अरुरसनाकी उपमाअशूतऊहे जलुपरस्पर दोवज्वनके 


अम्बकछबिनीकी चितवनिलछितभावतीजीकी ३ भूकुटिमनोजचापछबिहारी तिळकळलाटपटलद्यतिकारी ७ करडलमकरमकट 


शं ह f LN ~ e LÀ ~ क्षै 
पणणतडितते पोहिकै Sat करिकै अरुणकंजन्ने काशदलपर fed जीववांलकका लाड़करिके खेलावतिक्ञे नित्य बलत 
हैं तबको डपमाचञेसखरस नादशननासिकाकीने!ठी T [चो Pag गरबि ठ मल दी डे 
ds i सिकाकनातोअरुअधरकेवणनजानवबतडांचोपाइ१नविषरसना अरुलोती के प्रसिदह॒ब ण नन ही 
wow चोपादेकी धुनिबिषे रसना अरु खेत ती की शो wayrmre चौ कोळ कवच पानी 
घु रु खातोकोशोमा सूचितहातीहे चौपाई बिधुकरनिकरबिनिन्ट्कहासा हासवाही sre 


न लए Le मुखुकानि हंसब शोभाकोसन्द्रता तहां मध्यक्रिशोरसुन्द्र बालक के नासिका विषे मोती "vom 
SATA wiur$ü संकेतविषरसना अरु भे। ती की शो भा श्रोगेसाइवलसीटासनेकहाहे कित॒यहिएलोककी अ शयकरिक इसनेरसना 


t ' "चज e 9 क 
क बिरसिक को रुचि २ नवीनअंबुज जे प्रथम विकस्योके तडत्‌ नेचहे कमलकी waa बढाउ उतार अरुणतां नि्मलता 
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सोतोकले हैं श्‍लोक काशओ रो तिलका लकात मुखं सा ची क्षणंसस्मितं TIAA पल्लवरसमरयंनासाग्रमुक्ञाफलं १ किंवररुनामाती || रामा! यर 
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वे)मलता खु लता मकर: "TA " 
चने बता अत्रा oe सुन्दरता शो।भादिक सवरससय नेच Y कनालंकारते अर्थ जानन विशाल झपा 
“चतर्वान कामकोधलो भादिकनकेा नाशकारैहो अरुदासरसमें भाइका प्न हीचे वाह्मांतर सब 


|| शिरभाजा कुटिलकेशजनुमधुपसमाजा ४ उरश्रीवत्सरुचिरबनमाला पदिकहारभूषणमणिजाला ६ केहरिकन्थरचारुजनेऊ 
| | के संट्करवङ्दै तिलकको रखाजनु मदनकेबाण हैं उद्ध Cau चित्तके आकर्षण AUIS ४ अरुकण्डल मकराझत कैं मकराझत 
x - n Sh त सं च्छ wa CSTs तोहिविषे गालकुण्डल जाका देशवाणीमें कुमका कहते = 
SNR ब्य सणिनकी ane मातिनको न्द्र का प्रकाश = असू के।शिन 

| नो १ सूयकाटिप्रतीकाशं चन्द्रकाटिप्रमादक विद्युत्काटिचलच्छ भ्र «esum तिदये १ मकटशीश 
षट्खंड चौफेर अरुएकमकटा- 

कोकणी परसदिव्य प्रकाशमय 
अलक साकुटिल जनुनधुपन 


मध्यप्रफुल्लित तेवहिकाशके दौकूलविषे ससिझूमि मकरंद Wade पुनिजनु waa छौनापूरण परमद्व्य 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


as है Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


ft अस्ट्तकापानकरते हैं ५ उरविषे ओवत्यलांछनह से शीजानकोज्ञोके टूसरस्वरूपह काहे तेकि श्रीरामचन्द्रजी सदा 
Teas सक्तिबेराज्य rera भक्षिदत्यादिकनकादान जहा नित्य हे तातेशीजानकीजी थोवत्सरूप दसक्षिणांगविषे शोभित 
हैं अरूश्रोरामचन्द्रबिषे घ्म नी तिनित्य छ श्रीजानकोजी wind शोलितहें किवुसमस्त श्वीदिव्यबचक्षस्थलबिषेबरसीचें अर्जी यातें 
weft बनभालशोभितहे तिनकरिकै वलसीदलजैतपीतफ्ल तहांख्चमर जाडे तेप्रसादी मकरंदडेडगुंजार शोभ करते हैं घुनि 
गी बाविषेचिवली शो भितकञे जलुश्डंगाररसकी सुतिकी Males अद्मंजुमक्तनके कठवियेकंठाओं wrote arta 
शातरस withas घुनिकठा क्अदु ata मणि चिकिखश।मितह फितल्मएरलडिब्य चयतत्वेबिशिष्ट चयक्षाश छे तह्ांशदच तत्व 
खोरामचन्हूळातीसें लगायेरह ते हैं तातेमझ्लनत्यलका को A INA SuDWüTsqcY Heguacufeas सेचौके।नचारिहनक्ि 


बाहुबिभषणसुन्दरतेऊ ७ करिकरसरिससुमगभुजददडा कटिनिषडकरशरकोदगडा € दो०॥ तडितबिनिन्दकपीतपट उदररेख 


c. 9 ० 4 $ 
साख STEW Witway असढिगनबिषे भणिभातोजटितड IW छप शदु जी व सत्वचा दि MAA ye के इदांगसेवन 


—— > cM 
Rtas uiguadgc छारश्ोमितड ACT रगसणिनकीकणो Wawra तिबकीोीअवजली we THT जसयान्बचारह तहातहातक स्वय 


fa EY 
CUT ब्ट्गाररसकारणु UE EU तह ब्डुगाररससख्यटाख ब! सख्त खाइ घाँचलर है afsare एसो डार गवत WWW 
० NM . ~ र = * s Je 


खगशोधितचह घुनिधूषयलशिन केजालच CX quens अनेक ती मः अतिछेःटीलर fag 


-— ye & ay - 
Hi (वर्ूपडन्हरताशाना GARY RI S E AUS क CEPPCIVIN orcs RATS जालखस्वरूप झतशो समित छे VIQWWd Ud 
aa Te a E Li व्य ey MM WE. RS 3mm T T 
Sah le जाल » CAAT oy pd भित Q घे AT दृबदाक घरे के रिक ही घंचानन चाणककोखन्द्र यज्ञो- 
Nii चळ VESDWDY X ur TUSRTe T c TTIETSCTTX TS UTD on LO म £ 
चुनोलजघुजेषपर तड्तिकीतीनि Curfwcg CAT झल दिशाए Meu बाजूबलय क कणसु'ङ्रिका कंचत म खिन 


सयपरसदिव्य wÜueworfusv 9 करिकर करिकःहीहाथी पंरकामहीक्षा 


बा० टो० 
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zb vísgdfw Cs उतार क्ष NEN P 
रसभ एसा चढ़ावडतार Yates uuufzfsg diues Yun 


नोरभरोखनिताकेमध्यनिणे बालसी x ताप हर छै ताक्ोअशुतोपसालंकार हे femme 
WU बालस्य feed e d mum tos A गते पनालनारह जनुअसितरगर्ग 
केनामदीधनिडातीरे 7खसूयेनाकीोछ बिद्द रच तह्ांकटिबिष भे [तीपरधाटिसू्‌च अस किं किशी की लीसे।ज रगगंभीर 
| ॥॥धुनिहातोर्‍होज शच SRT TAU TH 1चयअवली से।ज नु श्री जानकी 


2 gHidcfssr घेरिमंडलाकारकिषेसः क) " 3 

ae तडक! i SWSICSETSUT च्या घर Ways - = 
mU छ तर्घाकटिमदलशोर चिचजिचिच कनकमणिमय ४५५०): % व्यस्म बढ्कासार क्र तकारणअणवडज्चोरणधुनि 
अ तवेतअयरथागविषे niet अतिपेनअततिसुन्द रहे शी आअतशोजितह ताजिये बाणभरहे' सुवखक्षेपंख MIs अर 
ERAN SIUE: Nom UE SS T AUCH ART अनेकस्वरूप महाकाल Ser Y अरकडांलगिकहौं पात 
ह ण अख्धलुष निषङ्ग अद्वपनशोणित के ट ढाचा थे जनुअधुरघननील fug तडितको निड 


E 


"ceu पीतांबर शो € - 
NS me Vids 5 इनि agree दोऊ आचरन बिघे परम दिव्य भण्िनकी कणो अर छोटे छोटे मोती लगे हे 
भिमनोइ कविका = = een | 
| TRS यमुनभंवरछविद्वीनि & dle ॥ पदराजीववरणिनहिंजाहीं सुनिमनमधुपबसैजिनमाहीं १० 


कषायधोाती पीतांवर धारण fae है घुनि पीतांवर ae का : 
Sur plan à ह तावर ay बाचनकी डात wes जज एड" nw 
उद्रविषे MEW वरकरी अतिइन्दरहं गाएर TNE हसरा पडे TU रस शोभित है 
mf हर शोमित = q bie s Was कदनकैसमपर VTLS द्षिणा- 
वत S a सममन हर शा oe ह जनु यसुनाक्षे भंवरकी छवि छोनिलेठ Y avidacagar की शोभा a ees E 
चालते यह Ve गार रश श्यामसुधानदरूप तहांनोनो भंवररूपसा श्हंगाररसनदकीोष्ोभा ग सी "जज Ue "T WT 
WHY राजीव्जे,अरुण तद्दतवे रसुणधमक क कक ki TUHTCOT अथाह ताके चनावतुओ 
Se पाज नज अणण तब कमल सगधमकरन्ट्मय परकिसुकेवर्यिवे याग्यनही हैं जकिचरणार बिद विषे संगोपन ७ 
क Soll ad नूघुरसुवणकैहै मरिन EU सुइडेनचरजटितङ्कै ws सधुक्रपरागतेभरिकैअरुणताधीतता जि se E 
उडाकारशव्दहातडें जनुमधुरमधुकरण'जोरकरतहें पदकोअंगुलिनविषेनखनकी अबली जनुकमलदलनपरने|तीज टि i bs 
Sted’ iiti. 


२२ ~ ७ I 
जावकशोमितहइ प्रगतरविषे अंकुशकमलादिक अड़तालिश चिन्ह अनपमडे quiu गाझांदेजोने ओरास घन्ड्रजके रुवरूपसतिख 
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१० न 
रुवशत्तिनक्तो आदि 
T 


cs 


S E नः f लाशक्ि उत्कष्टाक्रिया योगा Vaal ज्ञाना पवी सत्या अनय 
SWANS शक्तिकवनिडहे lata भुशत्षि लीलाशकि त rf d 


L4 


| ipu = ; पि कांता नद्नो शोका शांता बिसला शभदा शोभना 
विद्या इलाक्रांतिः लंविनो चन्दिका HTT कांता भोषशो च्च दनो शोका शाता विमला शमदा शोभन 


e 


न्ज्ञ aur i ro ने T त्रि fa 
जकेबामभागविषे srfa sta अनुकूलको शी रामचन्द्रनुको आज्ञाप्रसन्बता हपाञ्चानद स्वरूपा आदह E de ; 
हू शाना OTe 


६ महतटडिजेती के सा उन्नतीशक्षितेजानिये 9 बैराग्यज्ञान farsi? सा ज्ञानाधक्तिते जानिये ८ जयपराजय तेव्हिकोप्रेरक 
पर्वीशक्तिहे e सत्यपदाथकोप्ररक सत्याशक्तिह १० द्याइत्यादिकाज उत्त WWW ताकौोमेरक अजुग्डाशक्षिह ११ जेतेनेद जगत 
विषेअतिदुस्तर हें तेहिकीम्रेरक wur १२ ञतसुयणह ताकोप्रेरक कोचति शक्तिह ९३ संपण विद्या DOR विद्याशक्किङ्ट 
१४ सडाणोप्रेरक इलाशज्िड UL जितनी क्रांता बह्मांडबिषहें तेडिकोग्रेरक क्ांताशत्षाहे i तीनिलेक चोट्हभुवन अरुएकसे 
आठबेकण्ठ WITS सासब थोरामहीके धाम हैं सबझढ्मुत अरु भगवतके परम टिव्यशुश aay अश भगवान्‌ जेवरूप धारण 
करतेहें अंशकला faufe आवेश सासबविलंवनोशत्तिकरिके avis १७ शीत अरुप्रकाश जहां जडांडे तिनकीम्रेरक चन्द्रिका 
शक्षिद (SAAT शक्ति आपुतोअक्ररहें परजेती क्र रता agivis तितनेनकीपगेरक क्राथ किक १९ रागमोहुशुभाशुम जेते है 


| अतेआनंदचै तनकीप्रेरक नंदिनोशक्ति हे २३ शोकाशक्ति आएतो विशोकहे परवज्मांडकरे में शोकमरेरककरेचे २४ सपूर्णशाति 
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तिनकी प्रेरककांताश क्षिक्ष २० जेतीभोतिजगतबिषेहे तिनकीम्रेरकाभोषणशाशक्षिष्टे२१ चमा ण॒ णजे तटे तिनकीग्रेरकच्माशक्षिचेर २ TII 
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द्चीयौकाशान्ताचनिमजातथा शुभदाशोभनाघुण्या कलाचाप्यवभालिनी ४ wire यिछादिनी शङ्ञयण्कादशत्रिकाः भकटी दर्श- 
यंतीमा जानक्यानित्यमेवच ५ MPAA रकाज्ञेया US घार उच्यते लीलावजुतिधालीला उत्शष्टोत्कषेप्रेरका € क्रियासम 
सम्पश्योगायोांगा!न्वतागतिः उन्त्रतीमक्ुषतोड द्वि Brak परे enn 4 सिम क्रिया 
बा lavatete ज्ञानाविज्ञानप्रेरका ७ करोंतिम्रेरणंसम्यक्‌ पर्वीजयपराजयौ सत्यखप्रेरकासत्या - 
विद्याधिकारिणी सदाणीप्रेरकेलास्यात्‌ क्रांताक्रांतिबिवद्धिनी १० यानिधामानिसबी नि श्री रामस्थाइतानिच गुणारचानंतरूपाणि 
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मरेरिकैषां!बलंबनी ११ शोतम्रकाशयोस्सम्यक्‌ मेरकाचन्किकापिव क्र रत्वग्ररकाक्र,रा मनोबाकायकसमिः १९ ATHTAT र 
रागसो छो शभाशमो मै रकाभी बशीत पांयेचसबेसयादयः १३ बत्त तेमेरकाक्षांता क्षमाशुणविशेषतः नंदिनीचतथाशक्तिः सबौनंद 
प्रकाशिनी १४ शोकास्वर्यविशोकाच लोकानांशोजाओ cer शांतिप्र दायिनीशांता बिसलाविनलानगुणान १५ शभदासदगुणंशोभां 
प्रेरयंतीचशोमना पुण्णापुण्यशुणोपेता कलाबळकलावती १६ जाए लनोब्यापकाब्शवान्‌ ग्रेरयंतीमहोदय विभवप्रश तिमे ङ्िभक्ति 
बदुयतसदा १9 अाल्डाद्नोमहाल्हाद्‌ं संबल्ययतिलबढा स्वेस्वेळाव्य रतारुसवा CU वतास्सदा १८ यांस्मन्कालेभवेद्यासां 
सीतारामानशासन तास्मन्कालप्रकर्दीत wan मशेषतः १९ एवैकानांस इ Taha कैतलेचोपशक्नयः व्यापकास्सब लोकेष सर्वतोग 
गनंयथा२० जानक्यंशादिसंयूताउनेकबह्ञांडकार सादुलप्रह्मातज्ञया महाजायास्वरूषिणी २१ आदिशक्ति छविनिधिश्रीरासचन्द्र 


बामभागशोभितअनुकूळा आदिशक्तिक़बिनिधिजगमुला ९१ उपज हिंजासअंशगुणखानी अगशितलक्षिमिउमाब्रह्मानी १२ भूकटि 


के बामांगजिषे श्रीसीताजञअति अनुकूल शोमितहैं अ्तिञ्चनकूखबाडी शोरालानदस्वरूपिणी शीरामानंद्कारिणी सबग्रकारते 

बिकोनिधिजसेसमसद्रजलनिधिह तैसेश्नो सी ताजछ वि नधिहें छविकरीशोनाकोकांतिजाहे अतिग्रकाशछटामसय शोसाका के कही 
नखशियजासबग यधायाग्य केशमस्तकभरि अतिसूच्झसघनश्याम बार उ अरुभालाविशाल भकटोबक वामेन की छविहरे लोचन 
विशालअरुणश्वे तश्याम कमलाकरयत तेडिकी छविहर क्रमत ब्यगक्षा शावकाविछुरो तेहिकेलेचनकी फिरनि दोघेता Maat 
केवलचपलता खंजनकेकछू आकार अरुकटाक्षको फिरनि खुन्द्रना सिका शककी छबिहद सुखगेलपणचन्द्रकीछविह्वरे अधरञअसण 
| faga अरू विस्वकीछबिहर पुनिद्शनदाडिम दामसिनिकोवत्यतिहुरे सन्द्रिरसना अरुणचिबक गोलमण्द्रव कपोलआद्शवत 
श्वणसमखुन्ट्र ग्रोवर्चरखासंयक्तठर आयतभुज बिशालचढावडतार करतल अरुणअंयुली यघायोग्यनख जननवीनकंज-टलनपर 
च्न्डर्माकेअस्ट्तके विन्डुल डल हातकै कटिसुचक्छाह पटयघायोाग्यशोसितङै eur जसेाचा#हये चरणलाजकमलतल अंयुलिनके 
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नख जनकमजदलनपर झातोबठह रुबांगसुभगरूपकहो सघश तन गोर शयाम इ स्य। टकी CITA सपखणजलक ता का शोभाक हो अस 


अगअगप्रति कनकमणिनके अलंकार इत्यादिक Tent श्ंगारकोळा ति ताकेछखलाकहो अरुसंप्ण तनकी सचिक्षणता निमखः 
तास्वच्छता ताकाझन्दरताकही अरुतनक्षूषणवसन इत्वादिकनबियेजेला aay CIARTWCHISUÉI परसबणएक ही हें द्वनसबकाशोमा 
क ङोशोनाकोछटाजाके ताकेाह्यतिकडी अरुणोभाकीक्रांतिताकाळविकही सेसीताकजपरमदिव्य ळविकोनिधिडे जाकीछविकेएक 
अंशकीकटाते अनेकत्रज्ञांडविधषरकूबिह caters सुखमापरलाशोला शोभाकःतद्य तिशेछविःदइत्यमरः ११ जोखुकही जिन योसोता 
जकेअंशत अगणितलच्छी डमावह्याणी उत्मन्नहातीहे येती निश शक्तियां तोनझ्शुणकोख7निहें पुनिथीजानकीजकेवरणारविदों 
कोबंदनाकरतेडें हरिजे विष्ण भगवान हैं अरु हरजेलइहादेवहे अरु सहितशक्िननहा अर यागीश जोसनकाद्नारद शुकव्यास 


बिलासजासुजहंहोई रामबामदिशिसीतासोई १३ छबिसमुद्रहरिरूपबिछोकी यकटकरहेनयनपटरोकी १४ चितवहिंसादर 


अगरुत्यबाल्यी किदत्यादिकजे खुनो चर येोगेश्वरपरमहइस जेवह्यानंदपरमानंदरसके रसिकतेसब श्वीजानकीजके ययुलचरखके। ध्यान 
«dw अइनिशिपरमानन्यद्द के चरणपंकजबिषे मनसधुपकिहे हें where ॥ बिघाचीयीगौरीणाँसेवकर्ची खुतिः ॥ यछति 
प्क हीहेचोपाईबिषे सोयराममयसबजगजानो पुनः शो इनमत्सहितायां श्‍लोकएक:॥ जयतिजनकजाया पाट्पद्चसना क्ष हरिर 
बिधिवंद्यंसाधकानांसुसेव्य नखरनिकरकांतंस्र॒द्धिकाबूपुराद्य र्ड रह हदि सध्येयोगयोागोशभाव्यं १२ जिनव्यी व्वकुटीकेबिलासअंश ते सुल 
प्रझति हे ऐसीजेश्री सीताजी हैं साथी रासचन्द्रजुकेवासांगविषेशोंभितहें श्रोमहादेवकंइते हैं छेपार्वतीजी सोसी ताजीसोाइकै जिन 
केश्री रामचन्द्र बनविष अपनोलीला wag ढतेरहें तहाँतम are कै महानोाइक्षाग्राख्ि wiegt जिनकीभकटीके विलास तेअनेक 
बचल्यांडहे तेहें साईसोीताहें १३ छविसमट्ग छविकेसमुद्र जसे सवजलकेा कारण GaSe तैसेअनेक agisfag खेतीछविके तिनसव 
काकारण शीसीताराम रूपहे ऐसीछविदेखिक राजारानी अग्नहेतेभये नेचनकीपलक घकिरडोंजेसे भणचन्द्रके देखिकैचकोरकी 


a ३ 
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RUINS तेसेशीमई इरहांएकमावाधधुनिह तंहमिहाराज अशुनेणकपरनझकी प्राधनाकीनहै Aviat” श्री रामचंन्द्रजी थो 
जानकी संयुक्त प्रत्यक्तभयेकाहेतेकि परेखरकासर्वज्ञाव जीव नाइीजानिसकीचे तहपरमेरवरजिपे जोएकफभावनाआये तौपर मे- 
Rat जो सवांवर्यामी सर्वज्ञ वहअपनेजनके सवंभावसे खुखदेतहें जातेराजाकेयुत्र की भावनाचे q Gc Ig आपु अवेर 
रानोकेळेतु स्री जानकी जी mifguiv काहेतेविनासुचपतेोइ द पतिका संपूर्श सुख नहीज्ातहे तातेयुगल दर्श नदी नके जातेसंपर्ण 
परआनंद्डोइ युशुलद्शनविषे यह्घुनिहै अरु खीसी ताराम कभोभिन्न नो हो ते१४ सहाराजमगु अरुस हा रानी शतरूपाशी सीत 
रासजोका अहपरूप qud? परढप्तन हींहाते TAH उपमाको कह केईनडी चे शीरीतारामसस ताअ है 


रूपअनूपा तत्तिनमानहिंमनुशतरूपा १४ हर्षबिवशतनदशाभुलानी परेदसडइवगहिपदपानी १ ६ सिरपरसेउप्रभुनिजकरकंजा 
तुरतडठायोकरुणापुंजा १७ dte ॥ बोळेकृपानिधानपुनि अति्रसन्नमोहि जानि वांगहुबरजोभावमन महादानिअनमानि १८ 


ase 


सुनिप्रमुवचनजोरियुगपाणी घरिधीरजबोलेखढुबाणी १६ नाथदेखिपदकमलतुम्हारे अवपजेसबकामहमारे २० एकलालसा 


"nw = e A 
यह अनन्वयालकारह १४ अतिइषके विवशच्ध क तनकोदशा भूलिगईह ग्रेमाकल SS राजारानी ढंड इव चोसीता cadia 
पायनविषे होघघरिक गिरतभे १६ ओ रामचन्द निजकर राजारानीकेशीशपर अतिप्नेसन्वताते धरतभये शीोरामचन्द्रजीकर्णाके 
peu al Ea डठावतभये १७ दोहाथ lee लिक त तने ऐसे शोरासचजो राजारानी को उठाददीप्रॉन 
बाजतभये हेराजन्‌ जोतन्हारा असिलाषड्वाइ सेवरमांग - 3$ डाडा ननकी भानो दे = 

X सावरमांगह कोनिु वातकी चिंता मोकसादानी जानिल्लेन ही मानो में सव देवे 


=~ TA. क 
ग्य T1 Ch et = = ÁN ० NOS 
योग्यहां तहांएकदानो अरु एकमहादानो टोनीककी Aare agus aruis «rdg तहां ऐसेदानी बह्ादिक देवताभी है 


S 
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a = नो Re को 
अरूचा रिज फलकेदानी सो विष्णु भगवानभाह अरमहादानोी चारिव्हफल असयोग वेराग्यज्ञान विज्ञान नवधाप्रेमापरामक्चिअरु 
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a «f ज्जो उस [गिते - टी Aa a " I i 
ड सर्मा हा नार देश wur उसके मांगिवेकोगध्यनहींर सोली देइ अर्याकराचित वशकझु विकार लिहे मांगे तोजिकार 
Ki « फ़ T 2 eI ES = S: a RM f. लब 
Sates दिव्यफलदेइश ताकामडाढानोकरी ऐसेशोरामचन्द्रहीके १८ हेपाबती Pass अति आनन्द मय बचन सनिक्षै 
~ + ~) 


राजाही करजे।रिकैअतिशवधीरजधरिके अतिरदुलवाणी वोलतेभे बढेनकेचानेचतिसंआारिकै बोलना याये यइमयौढ्ह१& 
॥ | 


बड़िमनमाहीं सुगमअगमकहिजातसोनाहीं २१ तुमहिंदेतअतिसुगमगोसाई अगमलागमोहिंनिजकुपणाई २२ यथादरिद्र 
बिबुधतरुपाई. बहुसम्पतिमांगतसकुचाई २३ तासुश्रभावनजानतसोई तथाहदयममसंशयहोई २४ सोतुमजानहअन्तरजामी 


>> = cn 

कहते है कमयागज्ञान भक्तिद यादिक मनभचनकर्भसे निरंतरसबकरे परयहअनसें स्वपनेहुन हो आवै किलमेंकछकरत हों यह कं जि 

हेप्रभुमांसाकळु न Shaw Wd TUE तातेराजानेआपुके। wrurferfearer अरूंप्रथमगे।सांद ने का हे dye ame oat 
बह्मांडमंडलके[ कामधघेलुगऊध्वरूप आगमसाण्ग्रेंषबिधे विस्तारसंयुक्षकहे हैं तहांमें ककककहतहों संपर्णवह्मांडके।श मनको 
साताका SCE पवनस्वासह अध्निपित्तह जलशो गणित एखो नाँसङै बनस्पतिरोमहैपरब तञ स्थि हे सातोंसमद्रक न्ति संपर्की 
हैं सातह्पाताल जाकीअंतरावली हैं अरसातहू' उड़ लोक WICEDSURY सूलाधार स्वाधिन आधार अनाहत faurg आज्ञात : 
चक्र 9 Baa मेसट्ंडह चारिझदिथा चारिपगहें चारिह युगस्तनहैं चारिहफलदुग्घह जीववत्सहे धर्मराजघुरी Wl ww लेक 
बह्मायोनिह सुरवीयोप छह मेघपुच्छके बारहें दून्ट्रलोक गलकंवलहे शशिसूर्यनेच हैं रातिदिन पलक है Te TIGHTS dde 
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ae fawW sala मस्तक EDU 


| शमकसञ्ाहारङै प्रापपुण्यश्डंगडे उद्यास्ताचल कानह रुड्रजाकेक्रीधड सागऊकड Que 
'कालेक्चिकटीडञे बांसदेवकेलेक नासिकाहे चारिक बद जा शकारं गोलोकाड नख ह अपरदिशा दिगपाल अपरअंगहे 
हैं २२ हेनाचलढीनहौं आपु 


= quist PIETI IER ऐसोब्ह्मांडरूपगा त हिकेसांई Bias लातगांताइ ST सबढेबयोग्य 
सेबरसांगतसंते मोबोसंदेच् ray कैसे जेसेकादेदरिठ्ठी कर्पतरकापाऱरक बह्ुतसंपति सांगतसंते अतिसंकाच पावतह तथापि 
देवतरू सर्बेदेवेयोग्यहे परवहअपनी दरिद्रता अरु ब छतसंपरति सनु किक सांगत भयपावतचडे य इसलुभिक कि संदतनेकों पाच 
जहों हों ure विधो TMM २३ 'हेनाथवह दोनजाह सखाळल्मतरकेप्रभाव को नो जान ह तातेबळसपति SUO सकोच 
पावते तैसेही Faure मोरष्टेदयबिष*स शय"हातो* २४ हेकरुणानिधान आपतोपरात्यगबह्नक्ति हो uwrgelw जीवन के 


Lf. 


VHGA २६ दो० ॥ दानिशिरौनशिकृपानिधि नाथकहों 


"1 eS 


` रवहुमोरमनोरथस्वामी २४ सकचविहाइमांगनपवोही मोरेन हि अदे 


e 


2 


नह्य सद्धिदानंट्‌ wsuiu अखंड एकरस अस्‌ खोखी ताज्‌ परलाजद एकरस Sq परात्यरतर Ur यणुलस्वरूप काटिन 
= 

गोचर तहां देखिक बुद्विविष यहजानिक निश्चय wi कि यहोयशुल स्वरूप शीला देव अरु कागभशथ ण्डके दृद यविषे. अखंड 

बसत अरू पुन सहित बल्ञाअरुशकादिक परमहंस ले।लशादिक योगेश्वर अब्लमहान महान खुनी Ft अर्वा Vx वेद सिद्धांत 

Tau डून होके ध्यावतहें यहसाक्षातबद्धिविषे परमानढ्का प्राधिडादकै अर जानिजैअ्रसडनिञ्जयमद्दै तातस्वामीकजातरांस्वामी 


- 
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नियंता fau w सर्वव्यापक परिपण सर्बान्तयोमो हो ऐसे दुनपरस्वरूण परमात्मा AUD नहीजानतही लबे जानतहो ताते हे 
भक्तवत्सल मह्लब्डपाल जोसेरसनके! मनोऽथ ह STAY [शकार छ Tears! यहां caveat कहा जाते खीरासचन्ट्रजी पर- 


मरतिको शोसाकों हरेह जिनके देखिक egress iud WI SUD सेअणूपयुशुखरुवण्ूय राजामन डेख लेसये =| 
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>> Aa न Pe निति i — 3 क N स. & z: 

TEAS सा सवमहत्शब्दन तथ्य २५ Wasa हेराजन सकुचबिहोदको जामनभाते सेमशुवह्घुनि चे किडेराजन 
CIE FERE: [शु a SN 8i € S ry = Rs nN ग्य $3 Sg . है x 1o ६१५८९ ७४ 

ES m i T र ता T x अद्यनङ E बम सम दवेवेयो ST Qe दे।हाथ REEECERE ESI प्रभ ङ्गे E EET राजा संत्यवचंन बाले 
न को oe = xs र - N e! : 

है दानिशिरोमणि तहां जेतेवरदायक अह्याविष्ण शिवादिकहें तिनसेतमशिरोअखिकही सकौँपरिटानी कौ आपघुछपाकेसचु ट्र हे 
ताते आएते कवनडुराउकरों हेचलेक्यनाथ आपुतेसतिभाव कइतशौं तम्हारीसमान पुचचाहतहे देखियेतो Tag क्षिभक्षिएक- 
हनहींमांग्यो इ अरबुदिइडांताईे किचारिभुज fcu पचमुखतिनर्ते बरदाननहोंलीन अरुद्विभुजपरबह्मविषे विशेषप्रतीति 
करिके पुत्र होवरमांग्यो GAAS WIT अर महाराजाहैं तातेवझांडभरेका पुचवरभांगिंकी कल्याण SITS २9 तहा 


सतिभाव चाहोंतुमहिं समानसुत प्रभुसनकवनदुराव २७ देखिघ्रीतिसुनिबचनअमोले एवमस्तुकरुणानिधिबोले २८ आपुसरिस 
कहंखोजोंजाई नुपतवतनयंहोवर्मेआई २६ शतरूपहिबिलोकिकरजोर देविमांगुवरजोरुचितोरे ३० जोवरनाथचतुरनृपमांगा सो 
कृंपालुमोहिंअतिप्रियलागा ३५ प्रभुपरन्तुसुठिहोतिढिठाई यदपिभक्तहिततुम्ह हिं सुहाई ३२ तुमत्रह्मादिजनकजगस्वामी ब्रह्म 


राजाको अति प्रीति arg faa देखिक्षे काम्हेतेसर्बत्यागिके वात्सल्यरसमें Pas अरुचभालवचन सुनिदी wwe निष्काम केवल 
| प्ररमाथमयवचन खुनिके करुणानिधि एवमस्तुबोले इहां करुणारसमयनचनवोले काहेते राजाके ववनविर्षे सर्वजीवन की दीनता 
giants २८ प्रथकडतेडें कि हेराजत आपुसरिस कहां खोचेजाडं इहां अनन्वयालंकारचे Waa iere S Faq 
तुम्हारतनय हमेव आइके २९ CIA AYA ACS रानोशतरूपाजी के करजे।रे प्रमुढेखतेसबै किन्त करजेरेरानी शोरासम- 
चन्द्र We शीजानकीजोके अतिआनंदत विले।कतोी हैं प्रभुवाले हेदेविजा दम्हारचचिशाइ सावरतमरंमांगळ ३० तबरानीजी चलि 
शेश्वयबात्सल्यरस बोरीबाणी बोलतीहे Fata बह्मांडकेनाथ जोचतु रराजाने बरसांग्यौ WIDE जियल्लाग्योहे ३ १ Sau | 
: ७० 3 
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परंत॒वक्चिअवसरबरमांगतसंते बड़ीडिठाई VME कारडेतेसिद्यांतविषेते। जा राजाका आएबरढीनसोग्रै है तथापि : | 
परमानंदमय छै faga टारिवेयेग्यनहों ह ATTA WHIM Tt भज्ञाहितवाणी थाजुक्षाबद्नताप्रय लगती है तडं WAR wv 
रोतिहीहे अर आपुतो सबतेबङेही बह्मादिक जे दैेवरकेाटी में हैं तिनक्नकेतुम उत्पन्वकत्तो परमेश्वर हो सबजगत के स्वामी 
तुम हीह्ौ अस रह्म सर्वीन्तयीमीडी अरुसबंकारणकायरूप ठम्हारीही विसूतिक्ञे ३२ तहंहेशपासिंघुडदांर ठम अनेकत्र झांड के 
स्वामी सर्वान्तर्यामी बह्मादिकन जे जनक हो असतमकेा quf तवम हासंशय via? किऐसे जेअमपरात्यरतर परह जीव 
S 


दैश्वरके मातापिता अस तिनके मातापिता इमशोवेको चाइनाकारते है याइिठिठाईने cee अतिहेतओ तःहांभाथुसबके'हृट्य 


सकछउरअन्तरजामी ३३ अससमुझतमनसंशयहोई कहाजोभभुभ्रमाणपुनिसोई ३७ जेनिजभक्तनाथतवअहही जोसुखपावहिं 
जोगतिलहहीं ३४ दो ० ॥ सोइसुखसोइगतिसोइभगति सोइनिजचरणसनेहु सोइविवेकसोइरहनिप्रभ हमहिंकृपाकरिदेहु ३६ 
lo ॥ सुनिस्दुगूढ़भक्तियुतरचना कृपासिन्युबोलेग्ट्लुबचना ३७ जोकछुरुचितुम्हरेमनमाही मेसोदीनसबसंशयनाहीं ३८ मात्‌ 


काभावअरम्ीतिजानतझो अरुकपाकरुणाट्या इत्यादिकके VEEN ताते जो आपनेकडा fa हु वरमांयु सेबैंअमाणकीन समके 
प्रभकेत्रापनप्रभञञानिक वरमांगतिही ३३ महारानीशतरूपाजी वोलतो सई Fares हम्हारे निणभक्तरे जेकेवलतुम्हारी शरण है we 
या verra AAA तोनिहूकी म्राप्तिके उपायसेझन्य केवलअपन्वऐसे जेतुम्हारोनिजभक्कछे quldqu अस जोनीगतिकेा प्रा 
* ३8 हेनाथ तुम्हारानिजभक्त जेहिखुखके जेव्हिगतिका why sags ३५ दोहाये तम्हारोनिजभक्षनका जो सुखजोगति जोभक्तिजों 
ठम्हार चरणारविद्बिष सहजस्नेहहे।इ साहैविवेकसाईरहनिकहीरहस्य जेविशेषसंतनके जासइजानंदलच्ख जे।पाछेडुइ चारि 
जगःहव्ह इ ASE सोडे परमदिव्यगुण जातम्दारेसंतनके साइसाइ झपाकरिके देह ३६ रानीके बचन महुगूढ़ भक्तिकीरचना जा 
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बाणी विघ्न अनेकादिव्य रस अनेकभावसक्ति अनकसुखकोरचना असक्षतभविष्य बत्त मान तीनिळंकालविर्ष निदषसा बाणीछुनिके 
शपासिध बिइंसिक मुदुबचनबॉले यहांलपासिधु कहा तहां कृपाकेसलुड़ हीविये राजाराजीसदारहैगे ३9 छापासिंधुबीले sau " 
तुम्हार मने TAPE सोहमतमका सवदीन यहिमें संगयनहीहे इट प्रथमहिमाताकहा यच्छपाकीन Pars अलौकिकविवेक | 
तोरेहृद यसे मेर अनुग्रह तेनहीटरेगो३९ पुनिराजासनुचरणार विद्‌ बंदिबोबोलतेभये हेअभमो रिबरिएकबिनती ३ 8 ० तुम्हारे चरण 
कसलअररुस्वरूपविषे असिमोरिरतिहो इ जेसेपुचविषय अतिस्नेइते होति हवर लाजावडो मुढ संसारकजेकिराजाकेणकविषेपरनात्मा 
अवतो णभये Y राजाने RIGA भावमान्योहे यहनिंदा AAAs यहिबातमें aware कि परमेश्वरजिपे कायल 


विवेकअ्रलोकिकतोरे कबहुंनमिटिहि अनुथहमोरे ३६ बन्दिचरणमनुकह्योबहोरी अवरिएकबिनतीप्रमुमोरी ४० सुतविषयकतवपद 
रतिहोऊ म्वहिं वड्म्‌ ढ़कहे किनकोऊ ४ १मणिबिनुफणिजिमिजळबिनमीना ममजीवनतिमितुम्हे अधीना ४२ असवरमांगिचरणग- 
हिरहेऊ एवमस्तुकरुशानिधिकहेऊ ४३ अबतुमममअनुशासनमानी बसहुजायसुरपतिरनधानी ४४ सो ० ॥ तहंकरिभोगबि- 


तेखगेअरू तेचहिलागिमें लोक निन्दित देखिपरे तांलोकविडंबना त्यागिक रामविषेलगे यचवेदकइतेहैं ४१ हेप्रभतमरेतिमेमेएर 

असमनलगै जेसेमीनजलञअरुसर्ममणिकेबिछुरतसंते ग्राणकेत्यागि देइ है तैसेठम्हरेविछुरत सेरप्राणछ टिजाहिं यवर देत ांजोक हो 

किराजाने यहबरतौ माग्यो छे अरुजबबिश्वामिच शीरघुनाथजोके7 अपनीयज्ञ अरुजनकपुर हेत॒ले was तबविज्ञेप भयोक्षे पुनितब 
तौशरीरनीछूटो अरूजबद्क्तिण आरण्यको खोरासनेगमनकीन तेहिविक्षप fag शरीर छेडिदियो यहसंदेह छे उत्तर ast 

: विश्वामिचके निक्ञेपसखपु्बकचे अस टूसरविक्षेप इःखपूनकहे ४२ avin शसोबरमांगिके श्रीरामचन्द्रजुकेचरण रहि रहे है | 
कियइबर fasrqurs; तबमुसुकायकै CAAT करुणानिभिने AFT 8३ तवथोरासचन्हबोले हेराजन्‌ अवतुम हमारी आज्ञामानि ३१५ 
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के इन्द्रषुरभें बासकरज्जजाय 88 सोरठार्थ हेताततेडि wea fuU कछूककाल सोग जिलास pfo; त तल तत | 
तेबहमतुम्हारे BISA तहां बह्माके एकाढ्निका एककल्यकडी सोइजारचौ करीकेा एकदिन अरू हजार चौक णो शोती 
एककल्प तहांणककाल्पविषे चौद हअन्बंतर 'होतेहें अन्वंतरप्रति इन्हहोत हे तःहांराजामनुने तपकिवोडे अ waa er Fa at 

तरम्रथनयुगके चौथेचरणविषे पुनि neg रहे जाय आगेनही' जानाजाय किधोंकवने कर्प uw ade फल तय HLA 
चौचेचरणबिषे शीअवधकेराजा यीद्गरचम हाराजभवेहें तहांणीरामचन्द्रजी ने राज/क्षेत stet कोया ता D केने चते 

RRR यहांवेदकी भर्यादराखीह तपकोफल CRIT ware VACHS UTE (VOUS तरुतअवध 

"rare तहांजों AIST A नननवारतके सा स्व भोग करिक औरासचन्दके सभी प्नप्त होते है अकलजेकेवल अनन्य भजनकरते 


शाछ तातगयकछुकाठपुनि होइहहुअवधभुवाठ तबहमहोबतुम्हारसुत YY इच्छामयनरदेहसंवारे होइहोंभगटनिकेततम्हारे 9 ६ 


अंशनसहितदेहधरिताता करिहोंचरितभक्तसुखदाता Yo जेहिसुनिसादरनरबड़भागी भवतरिहैंभमतावद त्यागी ०८आहदिशक्ति 
: : @ ET 


m. e 9 : 
हैं तेस्वगकोा नहींजात परंपदही काजाते है ouwedbvu2 सर क 
'रुता हणन खुझत्तीजोवन "il DUE अस्र vu EN 

ate नित्यनिकटहें शोरासचन्द्रनी नित्य के अवती ण है रराजा खीट्शरथमकाराचजी अेरामचन्दर 
न a 3 SN - ० शत es 

THES अवती हे ४४ 'हेराजत अपनीइच्छासे नरदेहसंवारिकडी रचिकैठम्दारे शु 


विषेप्रगट होइ नरदेहस e E 
| देह्संवारी यहकाहानररूपतो अ घनषबाणलिड् n है 
अवनरदेह संवारिषेकोका हे अरयहीस्वरूप Mee PLI TNT किरोटकुण्डल इत्यादक अलंकार m9 तहा 
Umaga चि न्झयं र "wer चैतन्या तन्यपर चेत १0 = न्ये परशरामवाद्य शलोकार्ड विकारराइतं 
A सढ एन'सत्यात्सत्यपरसत्य चतन्याच तन्यपर चेतन्यं चान दादानन्छ्परचाने द नित्याव्वित्वपर नित्य विन 
RC] 73 


> 


अवस्था. में भी क्रो गों rete PN 
t कोसला st पुनिनित्यवकिशोरलोला अपनी इच्छासे Snes Wala ४६ क्षेतातअंशनसाहित Seared 
। T त wyÀWicdg 
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Tu = * ~ aN 6 oO ae १ ॥ | | 
cal Et Add भद्लनकासुखटाता चरितकरोंगों जोकहीकि भरत WMAUTI हन Sz cp रके sak देह 
व्ह स्वरूप [नत्यविग्रह अखंड एकरस शोरामचन्द्रकेनिकटरइते है सोपाळे यहिचोपाईके अर्थमें कहे है चौपाई 


m वाइस à 

गता qvi देहधरव p संभवे तहांएक wer अरुएक विधूतिअंशर जैसे सरयूगंगाकी WATS धाराते 
| इइचारि शोतणटिक तेहिते श्यक्चली परधाराविषे थोतलग्यौछे सोमइत्‌अंशकडी वइसरयगंगा को Beas as 2 
| घारातेकोई फकिसोपाचविषे जलभरिलगयों ताको विभूतिअंश कही तेसेशी रामचन्द्र परहा तिनको सकतअंश Sic. कोट को 
अर्भसरतशचुहन इत्यादिक जोषोड़शो पाषद ASS अस्हचुसानादिक येसवस इत्अंशशी रामस्वरूपही हैं aaa 


चराचरजीव बिभूतिअशङै तातेप्रभुनेकहा किअंशनसह्ित देहवरितहां यह wo नियेजोभेरे मइत्‌अंश हैं भेरीदेडथरकञे fur 
c SIT 6. es : EN : * - 
जेहिजगउपजाया सोअवतरिहिमोरियहमाया ४8 RITA MASI ST सत्यसत्यप्रणसत्यहमारा Uo पुनिपुनिअसकहि 


| कृपानिधाना अन्तरध्यानमयेभगवाना ४९ दम्पतिउरधरिभक्तिकृपाला तेहिआश्रमहिबसेकङ्काछा ४ २ समयपायतनतजि 


|: EY € © . e 
 भरतसोभित् शत हनहचुमदादि सवपायद क्षचचमरब्यजन सिंहासन संपर्णचिपाद परमदिव्यविभति येसवसेरिी टदेड्यरडहैतिन 
०५ e 


७ : a P e T ७ > ly ७ — x M A >> \ 
संयुक्त अवतीण होउंग Leis हापस्पिर्ण करिदेडगो ४७ जोलीलासेँकरिई सेवड़भागीनरगा इ के सुनिकेसमुभिक ममतासद 


| आघुडीलागिकी भवसागरकेोतरिजाहिगे 8८ यह्िचोपाईके अथसे। रै जान व जो पाछे य हि चोपाईकों अर्थभयो चे VTL oy 

| छविनिधिजगमुला यहांखंडान्वयतेअर्थहे उपजययाजे हिआद्याशक्तिको जेडितिजगत्की उत्तरे जिसनेआ द्या श जिक्र दिशक्ति 
|| बह मोरिमायाहे मायाकही दयामेरी दयाको मूर्त्तिथोसो ताजहैं तिनकीझपाविनामेजी वनकों अंगी कारनही करो डी : enit: 
|| सोईअवत्तीरण होडिगीअघवा थीजानकीजीको waa हैं आदिशक्ति जो जगत्‌कीकारणऊ ऐरीचोमेरीन हां यहसत्यजञानब 
| Wate लोलाकरौंगो काहेतेतेडिको अध्यारोपणकरिके सवकेजानिवेका नरइवल्लोला करोंगो परनेरी सोचा द तक 
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[ तहांभेरोप्रण सत्यसत्यसत्यहे तोनिवार सत्यक्यो वाहा शोरमचन्द्रकी dr 
द्विनौमिभाषते तहांयवहकहइाह Fara भेरोप्रण सत्यात्सत्यतश्सत्य जहांतक सामान्य 
: काडीवारवार ऐसेहो कडिकै छपाके. निधानकही खान तेअन्तध्यौन Wi 
| ५१ तबद्पतिकाडी राजारानीजे हैं fasse जो ओरामचन्द्रतिनकोमक्षि अपमेद्टदयविषेधरिके तेहिआश्व॒मविधे EE 
कालवासकीन ४५२ आगे थीरामाज्ञा समयान्‌ कूल पाइके अनायासःही असेगज के कंठसे उमनकी AIST तेसेही तनके 
तजिकी vx पुरले वासकीनजाइह तन तजि कहा ञसेशुइला ह घातुनेपोरसक्षा स्पशकिये। तबले।हाने सबनिजधल तजिदियो है 
3 हृष्टांतका एकदेशलियाडी तहांराजारानी तो जबभजन करनेलगे तबडी परमद्दिव्य भये हैं तब राजा रानी 


धावु सुवण Ass में बसे a : 
अपनोभक्ति वोगबलतें स्वेच्छित तनढ्व्य quu TRUTH बसेजाइ CRA अतिआदरखंचुक्ष लेके ug सिंहासन आसनदीन 


अनयासाजायकीन्हअमरावतिबासा ४३ seo ॥ यहइतिहासपुनीतअतिउमहिंकह्योरपकेतु भरहानसुनुअपरअबरामजन्मकर 


wrg&r धन्यलानतेभयेहें ५३ दो हाथ हेभरद्दाज यह ऐतिहासिकसंवाद महादेवनेपाबतीजीसे uere सोअतिपुनीतहे एकपुनीत 
जञा कर्मकांड ज्ञानकांड उपासनाकांड चयकांड मिश्चित ग्रंथमेंमाच कहते हैं सापुनीत इतिहासग्रंथ हे अरजाकेवल रामचन्द्र 
केध्यतिसुन्दर माधुय Kael श्शंगारमूति तेह्िस्वरूपको परमभक्ति करिकी प्राति अर्बेचङ क्षाल्याग केवल अनन्यशरणा- 
| जेिग्रंथविषे वणेन होइ ताका अतिएुनीत इतिहासकची ताते यह इतिहास अतिषुनीतहे पुनि opc छी रामचरण 
हे अरुमहाशाज शआीरामप्रसादजी तिनके शो रघनाथप्रसादजी तिनके में जिनका शी अयोध्याीलें geass तांशी मड़ास- 
TRA सत्यसंकल्प Tawa हैं तातेजणसे स्वाभीके परमानन्वशरण हैं तेखवेसत्ययघार्थवादी कें asi ऐसेलान BF Teer Qu 
परमगुरु खुरुजिनका ऐसानाम तिनकीशरणड़ें तातेकैसे ऋूटठकड़ेंगगे| तातेवचाच HPVS अरयदार्थकडतहे qvi हठप्रककरिके 


बा० टो० || हेराजन तुम्हारी अभिलाषमे सनपूर्णकरिडें 
Rte संकल्प हे वाल्मीकीये SEE ACT राखे! di 
विशेष wer तहां भेरीसत्यसबीपरिह uo Wu 
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ry + ~ ~ ~ I ON Y $ 9 : ES 
हक़ काइत VSUWavg Wed वाधनं हातचे ताते सत्वकच्त S तहां श्वीयाज्ञवल्क्य सह ते ते #3 
भरद्वाजजो यह जेमहादेव पार्वती afta गोते wur dei alae hi A ON LAUR 
Tet पावतोका कहा इतिहास साचतिपुची तह छप्पे ४ अतिपुनीतदतिद्ासकङ्उवजदीसबसनिमत दे 
लापा जिमाका hs ^ E : उन/तदा/तह्ासकचह उतु लस चसबसु/नमत qe 
y द्‌ स्वकरभावससुच्कियत AAA USI eae Ay ha घुनिछपासनारूपभाष्यअ्थ्थ नयु राणधुनि gra राल- 
पस्णडपमानजो उपर्ययवाचकध्षमय सबवभावश्षेदरसयुक्तिजों उक्तिनकेासतकाव्यह्ष्य १ पुनः ळ॑द्मनवंधअ्रनेकभेदरच नाके।पिंगल 
र हाद्कसंसाररागहतविरतियोगअ्ल सारासारनिवेट्विवेकसयीतुलसीछत चितबुधिमनहंकारणकक रिवेकषेससचित सब 
इ ट्रिनकेद्‌ मनक बाझ्यांतरणकडपरतीो सह्िरामचरणशीो ते दे ताडितितीजक्षाकह्जती २ पुनः तलसीक्षतविश्वायरूप 
s ति ^ « 4€ Si xi 

: पमाधानरघुवर स्वरूपनाहि डिगष्यानमति परस्वछूपकी प्राधिवरनश्वाञ्चानडपइय सर्वचराचरवह्यभावविज्ञान 
रूपसय wi नप्रापतिपर॒मानंदकारि भावभक्तिभरुरामधन छतरासचरणम्रेमापरा नब्नबरानळछविश्वूलितन ३ देशकालचयनी/तिली/ति 

ग e di ~ Tui करणा à $4 
जगअवसरह तनित योतिषतंच्रसुमंत्रयंतअस्तोचमुनिनक्षत सवपुराण्व्याकरणभाग्यसतकाब्वरागस्वर GWIWSÜYSDINUUD See 
निषद्वेट्युर जिमिरामचरणमधुकरतह शवरघुष॒घरसरसलियो तिमितुलसिदासरपस्तसारले रालचरितलाषाकियों ६ ay 
याज्ञवल्क्य कह तेहें हेभरदाज यहुषुनीतइतिहास sear शिरोभाग सोाझेदमशषेकङ्ड us शोरामचंदलजों परबह्मस्वचूप तिनके 
प्रकातिमंडलविषे अवतीणहोवेकोा कारणख्ुनङुजो शीरामचन्द्रजी सहितश्ीसीताजीकेय ाराजनन के! वरडेकेलनिजसख/नमें जाइके 
किसोएकसमय केईणकवार परमशुब्व सिंहासनपर विराजसान्‌ भये asi अनंत दासअरु सखनकौ मंडली विराजनानची avi 
अनत सखन विधे एकप्रतापीनामसखा अनतयुथनविषे एकयूचप जो शीजानकीजक्ी डपाकीसुतिया area शीरामच द्री सदा 
असन्नवट्नबे।लतेअये हेप्रतापीसखे ठुमहसारी wad प्रशातिमंडलविषे. राजा हाळ इमठम्हारेसंग कछ्रणळी ड? बार हिगे 
~ * f ~~, xt - A he : ॥ 
WA PE अतिम्रसन्तताते रजाईशीशपर राखिकेप्रणामकीन्ह्यो पुनिसमयपाइके स्वासीकीयाज्ञाचेकै म्रहतिअंडलबिेराजामान- 
प्रतापभयो इतिप्रसंगे योमन्महारामायणे दोहाथस्समात्त: दो० अतिषुनीतजक्षेअर्थलघु॒ वार्ततिकळप्पेप्राभ्ि राभचरणगुरळपाते 
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E ५४ इतिश्री रामचरितमानसेसकलकलिकलुघविष्वन्धते वालकांडे उभामहेश्रएसस्थादे Waly समाप्ञम्‌।इति | 


दंपत्वोस्सीतारामचन्द्॒दर्शनवरप्रात्ति नामसप्तविंशतिस्तरग: २७ ॥ 
So बसुअरुविंशतर डुमें भावुप्रतापप्रसंग रामचरणतापसामिलन घुनिशरीरकरभंग २८ Pucgra अतिपवित्र असपुराणकडी 


तु ४७७॥ श्रीरामायनमः ॥ ० ॥ श्रीरामायनमः॥ ० ॥ श्रीरामायनमः ॥ ०॥ श्रीरामायनमः ॥ श्रीरामायनमः ॥ 
सुनुमुनिकथापुनीतपुरानी जोगिरिजाप्रतिशम्भुवखानी १ विशवविदितयककेकयदेशु सत्यकेतुतहंबसेनरेश २ धम्मंधर- 
न्वरनीतिनिवाना तेजप्रतापशीलबलवाना 3 तेहिकेभयेयुगुलसुतबीरा सबगुणधाममहारणधीरा ७ राजधनीजोजेठसतग्राही 
नामप्रतापभानु्रसताही ४ अपरसुतहिअरिमदंननासा भुजबलअतुलअचलसंग्रामा &माइहिभाइहिपरमसुरीती सकलदोषछल 
afsiasitdt ७ नेठेसुतहिराजनृपदीन्हा हरिहितआपुगवनबनकीन्हा ८ दो०॥ जबघ्रतापरविभयोनप फिरीदोहाईदेशघ्रजापाङ 
अतिवेदविधिकतहुनहीँअघछेश & चो०॥ नृपहितकारकसचिवसयाना नामधर्म्मरतिशुक्रसमाना १० सचिवसयानबन्धबलबीरा 
आपुप्रतापभानुरणधीरा ११ सेनसङ्गवतुरङ्गश्रपारा अमितसुभटसबसमरजुझारा ९२ सेनबिलोकिराउहषीना अरुबाजेगहगहे 
निशाना १३ विजयहेतुसबकटकबनाई सुदिनशोधिनृपचल्योबजाई १४ जहंतहंपरीअनेकलराई जीतेसकलभू पबरिआई १४ 
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आदिकल्पकीकचाहे अद्याप्रिनित्वनवोन चलो आवे जाकघान'हाटेवने पावतीअतिवखानिकैकहाह साखनक आगेश्रक्षराचे जानव 
" in LN » Qe 5 हु 
अरु जहांतहां तिलकभोकरंगे १ eral चोपाईते मन्द्र इकी चौपाई ताई अक्षराचे जानव ९ ५ सञ्चदीप अरुसप्रदीपनके at 
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| BEAR संकण णरदेवता सदाशिवणुजारी तेव्हिइलारतखरडके सध्यमेंसमेब्पबत अयडत्तररब्यक खण्डधचुषाकार है तकह/मत्खा- 
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: E x वतार CATE मनुपुजारी है इनदनां खण्डोकेमध्यमें नोल uday साऊ धनुषाकारडे avi कागभुशुस्डिके waaay रम्यकखण्ड 
केउत्तरवहिररमयखण्डहे तेहिकेकूसदेवताअयमा पुजारीहे तेडिरम्यक अवहिरन्झयखण्डके मध्य जिये शे तप त के : 
Wu उत्तरकुरुखण्डह तहां थोवाराहजीदेवताहे भूटेवीपुजारीहे तेजिहिरण्लयञ्चर करुखण्ड केसध्यमें ग्टङ्गवानपर्बत हे करु- 
खडके उत्तर समुद्र पुनिइलाहतखंड केदक्षिण हरिवरषखंडहे सारघनुषाकारहे त हाँचीनसिंड देवताअरु थीग्रल्हाट्पुजारी हैं 
इलाहत अरू 'इरिवष खंडकेमध्यमें निषध wade हरिवर्षखंड के दक्षिण किंपुरुषखंडहे avi शीरघनाथजी Saale इनमानजी 
पुजारी है हरिबवण अरू किंपुरुषखंड के मध्यनें हेमकूट was तेहि किंपुरषखंडके दक्षिण भरतखंडचे शीव़ी नारायण देवता 
नारद्पुनारी हैं किंपुर्ष अर भरतखंड के मध्यमें हिमालय was तेहिभरतखंड के दक्षिण qax है पुनिदुलाहतखंडके मर्व 
ड 3 e 


SS AN 


सप्तदीपभुजबलबशकीन्हे ठेळेदरडछाडिनुपदीन्हे १६ सकळअवनिमगंडलतेहिकाळा एकप्रतापमानुमहिपाला १७ दो०स्ववश 
विश्वकरिवाहुबळ निजपुरकोन प्रवेश अर्थधर्मकामादिसुखसेवहिं सबैनरेश c भूपप्रतापमानबठपाई कामधेनभडभूमिसाहाई qe 


e_ ॐ ७. 
WECTHSY तर्‍हा हयग्रीय देवताहें भटूअवापुजारीहें इलाटत अरुभडट्रावसंडके मध्यमेंगंघमादनपवत Y भडट्राचखंडके पूर्व 
WARE इलाटतछडके प्िमकेठुमालखंडहु तड़ां कामदेवताहें रमादेवीपुजारीहे ते हिइलाष्टत अरुकेतमालखंडकेमध्यमें माल्यवान 
wade अस केतुमालक पश्चिम समुद जंबृद्दीपभें नवखंडवर्श नकिये जंबृद्दोपके मध्यद्वलाएतखंडडे तेहिकेउत्तर अ्रुढ्चिणतीनि२ 
अरू Ws पश्चिम एक २ खड ये सब नवखड जानव तहांज॑ब॒दीपके अधिपतिष्टषभ देवळी तिनकेशतपुचभये तिनमेनवयेगेश्वर अरू 
एंक परमहंस अरू यक्यासीकसकाँडीमथै अरुज॑वृद्दीपकेनवखण्ड करिके नवपुचनके। एकएकखण्डक। राज्यदेके आपुपरमहंसदशा 


विषे areca के भगवन्तका प्रापतिभये तेहिजंबृद्दीपके सवदिशामें मण्डलाकार लक्षयोजन चौड़ा छारसस॒द्ग हे नवोंख्ख्डन को | 


Wwerfavw क्ञारससुङ्के परद्वितीय quit डिलचयोजन प्रमाण चौड़ाहे अस यहिप्रकारक्रमते सातोंद्रीप सातोंस THEA || ३२१ 
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बढ़ेंगे अरु समड्रहोपको येडी प्रमाण चलाजाइगी दीपके स्वामी ग्रियघ्रतात्लज इधशाजिद्वतिनक्ष सातधुचभये ala | 
के सातखंड करिके AGAR एकणएकखंडका राज्यदक WD आत्मयोगकरिक उपरासपावंतभये तेहिसातोखंडनमें सात 
पर्बत सातनदी खंडखंडप्रततिएक २ तिनकेनाम क्रम ते प्रथमउत्तरदिशाते बामभागलंद गनते हें HATE CAAA सोडूराजनके 
नामके अरददीपनकेनास सोईटक्षनकेनामहें अथपबतनकेनाल we पूव दिशाते लिखतेहें लेघमालपर्बत १ इिरण्यडीवप्वत २ स- 
utara ३ ज्योतिषुमान् पर्वत 8 इच्ह्सेनपर्बत ४ बजकूटपर्बत ई मणिकूटपर्बेत 9 अथखंडनकेनास प्रथसद्ितीयपदत wumwafgdia 
समुह़के अंतर HAT अमुतखंड १ ज्षेमखंड २ शांत्खड ३ समुह़खड ४ जवसखड y शवख ड रै अभयण्यंड9 अथनहिनकैेनामखंडन 
केवीचदाउपर्वतनके मध्यछत्तरबाहनी अथलओऔ रोक्रमते दिशाके सम्मु ब TEATS चटतल्थरानदी १ खुग्रम्दातानढी २ साविचीनदी ३ 
आंगिरिसीनदी 8 निन्नानढी ५ अरुणानदी ६ सत्यंभरानदी 9 तिननदिनके स्पर्श करिव्ये नष्टभसोछे रजेशुण चारिबण केंस १ 
पतंग २ ऊङ्घीयन ३ सत्यायननान चारिवणके सहख्ायुष देवतनके gere स्वेदादिरव्हितरूप तैसहीपचोल्पादकाछै तेवेद- 
चयी मयज्ञो सूर्य तिनकोवेदचयीकरिको पूते हैँ यडोम्रकांर सर्वहोपनभेंजानव सचा द्कद्दीपनकेडिपे सबपरुषनकों आयः faa 
अज सह वल बुद्धि विक्रम स्वस्वाभाविकी सिद्चि साधारण ते हिस्ञ च होपके सव द्शिालें द्विक्ञयोजनचौ ड़ इक्षरसो दसम ट्रे अथ 
टतीयश ल्मलिद्वीपचारिलक्ष योजन प्रमाणत हइिक्ाअधिप्रतियज्ञबाळ यह्िद्वोपकेसातखंडकरिको सातोपच नके राज्यदीन तानेपर्बत 
नदी खंडनकैनाम अघपबंतनकेनास अुतिपबंत १ सहख्वापब त र पुण्पपर्बत ३ मुकुन्द्पबंत ४ कुन्दपर्बत ५ बामदेवप्ब॑त é eats 
पबत 9 अथखडनकेनाम आप्यायनखंड १ पारिभद्रखंड २ TAGE ३ रसणकणंड ४ सौमनस्वखंड ४ सुरोचनखंड ई अविज्ञात 
खंड 9 अघनदिनकेनाम नन्दानदी १ रजनीनदी २ कुल नदी ३ सरस्वतीनदी ४ शिनोवालीनदी १ अन॒नतीनदी ६ राकानदी 9 
तःहांकेचारिवण चुतघर १ वीयघर २ वसुन्धर ३ डूषन्धरनाम ४ भगवान्‌ वेट्नयसोसके वेदकरिकीपूजते है तेडिशाल्मलिदप 
कोरूब दिशालें चारिलक्षयोजन चौड़ा खुरोंद्ससुद्रहे ३ अचचतुचद्दीप कृशङ्ठोप आठलक्षयोजनग माणद /हरण्यरोत अधिपतितिनके 
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चिचकाटपर्वत ४ कॉंपिलपवत ४ चतु शण्टंगपबेत ६ चक्रपबंत 9 अथखंडनकेनान विविज्लबामखंड ॥ सत्यत्रतखंड ९ नाभिगुपतखंड ३ 
हढरुचिखड ४ वसुढानखंड ५ वसुखंड d देवनामखंड 9 अथनःद्निकेनाम घतच्य तानदी १ देवगभीमदी २ खुतिशिंटानदी ३ मिच- 
विंद्ानदी ४ सधुकुल्यानद ४ रसकुल्यानदी € मंचमालानदी 9 तिनकेजलक fum AREAS चारिह्ुबर्ण आरोग्यङ्कै तिनके 
नाम कुशल १ काविद २ अजियुक्ष ३ कुलक ४ तहाँभगवान्‌ जातवेदुस्स्वरूपअग्निकेजजोनव तिनकैकर्म कौशलकरिको पतेकं ते हि 
कुशद्दोपको सवदिशाभें आठ ट लक्षयोजनप्रमाण घतोदससुद्गह ४ अघपंचहोप miscIu सोरहलच्योजन प्रभाण घतपिष्टनाम 
अधिपतिनेअपनेसातपुत्रों कासातोंखंडकाराज्यदेके आ इ रिके चरणारविन्द के प्रपतिहोतेमये खंडखंडकेविषे wauaudquaua 
नदी अथपर्वतनकेनास स्बतोंमद्रपव त १ नन्दनषबेत २ AAA ३ उपबहुणप्बत 8भोजनपर्वत ५बर्बामानपर्बत ई शक्कपबत 9 अघ 
खंडनकेनाम लोडितारसखंड १ आजिष्टखंड २ सुधामाखंड३ मेघपृष्टखंड ४ मधुरुहखंड प आनं d बनस्पतिखंड 9 अथनदिन 
केनाम पविचवतीनढी १ टेत्तिहपवतीनढी २ तोथवतीनदी ३ अधकानदी ४ अमतोघानदी ५ असयानढी d शक्षानदी 9 जिन 
कर जलपवित्र निमल सेवनहार निषपाप चारिवण तिनकेनाम पुरुष १ ऋषस २ हृविण ३ देव ४ पुरुष आपोमय देवजलकों 
कडी, >> E Dom चली e ~ 

जलपूण अंजलिकरिके पूजतेहें तेिक्रोंचद्टोपको सबड्शिमँ सोरहलच्षयोजनप्रमाण चक्ीरोदसमद्रहेषअघषष्टद्ोप d Wa aay 
ब्तिसलक्ष योजन प्रमाण = मेघातिथिअधिपर्ति सा अपने सात UST एकएक पर्वत एकएक नदो HU खंड तिनका राज्य 

देकअआपुभगवान्‌केविषे मतिलगादूक quisi प्रवेशकर्‌तेभये तहांचारिठवखकेनाम ud १ रूत्यबत २ दानबत ३ अनुभवत ४ 

भगवान्‌वाय्‌वात्मक पवनके नाम ताकोप्राणायामकरिके EY रजस्तमजिनकर तेपरमसमाधिकरिके पूजतेहें अथ पचतनकेनाम 
न्यक्ञानपर्वत १ देवपालपवत २ सचखसरोतपर्वंत ३ शतकेशरपर्वत 8 बलभड्रपकत ५ Ganda ई ईथानपर्वत 9 अथ खंडन 
BAH वक्लरूपखंड १ चिचरेफखंड २ धृम्वानीलखंड ३ जवमान्‌खंड ४ मनोजवकंड ५ पुरोजवखंड ६ विस्च॒धारखंड 9 अथनाद्नके 
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| सहखस्ततिनेढी १ पंचपढीनढी २ अपराजितानदी इ डभयस्पृष्टीनदो ४ अयुदौनदीो धू अनवद्यानदी ६ fray तिनदी | 
fag uses cunt बत्तिसलक्षयोजनप्रमाण द्धिरसोदसमुङ्रंह ६ अथ सप्मंमद्दोप तेडिकोरचना रुबते भिन्त्त हांसाते 
राजाके दोईपच रहें सोंताद्वोपके मध्यसबदिशामें एकपबत अरु डुइखड हैं तराजा अपनेदोऊ प॒चनके एक एक खडका राज्य 
देके आप योगबलते भगवत्को आप्विभये अथ द्वीपकेनाल पुषकर द्वीप १ चोंसठिलज्षयोजन प्रमाण अथ प्रबतनाम म्रानसोत्तर 
पर्बत दसकैटियोजनप्रमाण ऊंचा चौड़ाहे सो Bates मध्यमॅएकही ह तेहि पक्‍तपर्‌ चारिपुरी चारोंदिशाउत्तरकुवर 
पुरी १ पश्चिमवरुणघुरी २ दक्षिण यमपुरी ३ पब इन्द्रशरी ४ अघखडन केनास जापवेत के दोदिशि S अवीचीनखंड पवेत को 
'आदिदिशामें तोहिकर अधिपतिरमणक १ पराचीनखंड पवतकै परदिशानाहे तेहिका अधिपतिधातकि तेहिपुष्करद्दीपके सर्व 
feat चै|सठिलज्ष येजनप्रमाण स्वादू दकसमुद्रहे 9 अरु तेहिलानसे।त्त रपव तके ऊपर सूयकारघ फिर है जा खुमेरुकी सब दिशामें 
WR तेहिकर संवत्सरात्मकचक्र से।उत्तरायण दक्षिणायण करिकै परिख्मतहे असतेहि मानसेत्तर पवतकी उद्यास्ताचलडद्य 
अस्तकेभागते संज्ञाहे यदि प्रकार सातद्वीप जंबुद्दीप gag शाल्मलिद्वीप कुशडोप क्रौंचडीपशाकदोप पुष्कर दीप 9 सातौ ही पका 
प्रमाण १२५००००० योजन सातसमुद् चारसमद्ध इच्तु रसेादसमुहसरोट्स ल॒ दृष्ट ती द्रु ag दर्षिमण्डोद्सम द्र चोरोढसमट्रस्व। * 
दकसमुद्र 9 WATT १२७००००० याजन तेहितपरे एककाटिअट्टावनलक्ष १४८००००० याजन्भूमि औरहे तषांमाणिउलैँ dfe 
परोएककम चालोसलक्ष अधिका safe ८३९००००० सुवणेकीभूमिहे तहांदेव॒तनबिना औरकीगब्य नाही'हे तेितेअगेलोका- 
लोकमव तह साधु वसे ऊंचाहे असते तने चौडाइ ॥ महिकीनाभिमें gus वह सोरड हजार योजनतरे अर चै।रासी हजार 
याजन-ऊपरहं BEAU फुलको आङतिहे चारिपवत यष्टिख॑भ हैं ahead चत॒र्दि शावाहिनी इलाटत खंड विषे नाहे 


० 


पयत हैं SHR राजा एक भानुप्रताप होतभये १9 अठार के दाते छप्पन को चै पाई are अक्षराचे नानव ध्द सत्तावन 
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3T = m . 
| E x Em स्टगपुनीतबहुमारतभयऊ ३१ फिरतविपिननृपदीखवराहू जन 

 शालूपीवरअधिकाई ३ : un अप सो 3 ह। मनहुक्राववशउगिलतनाहीं ३३ कोलकरालदशनछविगाई तनवि- 
| चपरिचलेउहयसुटकिनपहाँ किनहोइ निवाह_ ३४ चकुतविोकतकानउठाये ३४ dle नीलमहीधरशिषरसमदेखिविशालवराह 
नपशरसंयाना महिमिलिगयडविछोकतवाओ s चा? आवतदेखिअविकरववाजी चलेउवराहमरुतगतिभाजी ३७ स्वरितकीन्ह 
खगभागा रिसवशभपचलेडसंगलाग HOUT Re ताकतकितीरमहीपचडावा करिछलशुवरशरीरबचावा ३६ प्रगटतदुरतजाइ 
| as पि 5 SRI सगलागा hi गयउदूरघनगहनवरा हू जह नाहींगजवाजिनिवा हू ७१ अतिअकेलवनविपछकले 
| SETAE ४२ कोलविलोकिभूपबढ़धीरा भागिषेठगिरिगहागंभी सा 23 अगमदेखिनपञ्नतिपछिताई रेड d 

|| वलपरेउभुळाई ४४ दो०। ।खेद सिन्नक्षुधितदषितराजावाजिसमेत लोजतव्याकुलसरितसरजलळविनभयउग्रचेत qu dene । 
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| z ते अर्थ जेडिराजाके भानप्रताप जीतिलीनहे से ग्लानि मानिके संदवेराग्यका Wey aa 
in pire e ण आ . देखे तब चीन्हेउ | अश जब छापामा पंढ हद x Arg Wet तब तपंस्बो 
विपिनआश्भयकदेखा तहँंबसनुपतिकपटमुनिवेखा ४६ जासुदेशनृपलीनछड़ाई समरसेनताजभयउपराङ् OU अन नमान 
करजानी आपनअतित्रसमयअनुमानी ४८ गयउनणहमनबहुतगठानी मिळानराजहिनृपत्रनिनाना ४६ रिसउरमारिरंकजिमि 
राजा विपिनबसेतापसकेसाजा Yo तासुसमीपगवननृपकीन्हा यहप्रतापरवितेइतपचीन्हा ua राउदषितनहि तेहिपहिंचाना 
देखिसवेषमहामुनिजाना १२ उतरितुरंगतेकीनप्रणामा परमचतुरनकहेउनिजनामा ua gre ॥ भूपतितृवितबिलोकितेइसर 
'वरदीन्हदेखाइ मजनपानसमेतहयकीन्हनुपतिहषोय ४ VA ०गेश्रनसकलसुखीनुपमयऊ निजआश्नमतापसळंगयऊ१ आसन 
दीन्हअस्तरविजानी पुनितापसबोल्योसदुवानी ue, कोतुमकसबनभिरहुअकले सुंदरयुवाजीवपरहेले YO चक्रवतिकलक्षणतोरे 
देखतदयाळागिश्रतिमोरे Yo नामप्रतापभानुअवनीशा तासुसचिवमेंसुनहुमुनीशा us फिरतअहेरहि परेउंभुळाइ बड़ेभाग्य 
पददेखेउंआई ६० हमकहंदुर्लमदरशतुम्हारा जानतहींकछुभलह्ोनिहारश ६१ कहमुनितातभयउअ्रंविआरा योजनसत्तरिनगर 
तुम्हारा ६२ दो ० ॥ निशाघोरगंभीरवनपंथनसूझसुजान बसहुआजतुमजानिञ्चसजायहुहोतबिहान ६३ तुलसीनसभवितव्य- 
तातेसीमिछेसहाइ आपनआवेताहिपहंताहितहांलेजाइ ६७ ॥ ० ॥ ०.॥ o ॥ e ॥ o Nol 
राजाभानप्रताप से बोल्यो तुमका vw यव्हिमहावनविषे अकेलेफिरते हौ त॒मकेभवनहीं लागती हे gare dT चक्रवर्ती राजा के 
RAUF तातेसेको ट्यालागिआइहे तहांपदाथ जानिके अपनोडक्ि बनाइके कहना ताका Wu] yo तबमानुम्रताम राक” | 
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Do _ ० " T DEN e. जु >> A. 7 
> गै Say d ङ इखेलतसते वनबिषे श्लायगयोहा पर 
are टी० || नोतिकी चाठव्यातासे बोण्यौ हेसहासुगीश राजाभानुप्रताप भ्या पळ नो ue पका 30. शला 
339 || यइबडी भाग्यमई जाते आपुकेचरण देखेछआइ ६० राजाबोल्या श TUA उन्हार AI WDR uss 


Aa - m = 
राजाकी वाणी विषे यहुअर्थ सूचित Fras किरावण तनविष Way ६९ अवतपएस्वो जाह ME ba सा 
वानी बालतभयो परयहमी एकराजनीतिकोअंगह तबमुनिने कहाकि अधकार d ARGS =. व T d सघ AS 
fce ६२ STS पुनिबाल्यौ qugqs राचिसहाघार V बनगंभी रह पंचन हीं सूक्ते 'एऐसेजानिक XT bs र्‌ M E 
eras ६३ तहां गोसाँद्रैतुनसीढास «ya y किढेखोतो, राजाभानुप्रताप जा VATA AT ववकार म es $e a 
अनकूल संपा कर्भवम भगवत्समर्पणकियो उसोने भवितब्यता ताकेवश चे! इ कै कपटमु निविणे ्रतीतिकियो तहाजेसी अ 5 
ब्यवाहोति | तैसीडी सहायमिलतीहे जेडिकेपास Seal हानिलाभकी प्रारबधि होतीह तहांभवितव्यताजाइ SIUE 


iJ 


कको E = 3u ३७ A A 
सडायलेकै कि तो वाहीका ates पासलेकै जातिहे किता येहीके पासवाकाल wrafae ऐसीभवितव्यता प्रबलह तहांभवित= 


a 
ब्यता हुदप्रकार ALS उत्तम अरु निकुष्ट तामें चारिमेदहें एक भवितव्यता उत्तम मध्यम पूर्व सारक नागा प्रगि 
देति अस एकंभवितब्यता AAAS उत्तममध्यम लग्नग्रह नच यागघडी मुहूत्तइत्यादिक तिनकेद्ार FIT xu 
केकराइलेतिहे अरुएकभवितव्यता कुसँग सुसंगकै यागसेडोतिह येती निह भवितव्यता wu vua कडी ttle a aus 
रामायण खी अयोध्याकांडे शी दशर यम हाराजककेयी ग्रसं गे शलाकः वनेर तरया नत o. न्वतोवाथवा | few 
: (बादर थिकापरो विद्या विवे को ४ घवादुष्टा नाम तिपापभावितवियांसंगंस दा चे eas ae ध्यापरिभावि। 5पिमजतेसाब्यक्रमेण स्फ्टम 
| 'असुएकाभवितव्यता श्री रामाचन्द्र जो की दूच्छाह सो शीरांमचन्द्रनी अपनी इच्छा श्रपने दासनपर page ln has पर IRI 
| कीइच्छाकोभवितव्यताजानिये काहेतेकि श्वीरामचन्द्रजका सखाह शो रामचन्द्र जो नेपूब ही मे रणा कौ नह कितुमप्रशतिमंडलमे wr 


ix | इस तुम्हारेसंग रणक्रीडाकरहिंगे तहाँभानुप्र ताप आज्ञालेके ्रशतिमण्डलमें तोयो परणसीभक्तिकियो किय हो तनमें । 
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à रणकोडाकरकिंगेतबप्रा! 8 आ ल - - = णे न 
^ SUVS ALT तातेयहभवितव्यताभई हे जो यी रामचन्ड्रजी अपनेदासनका यकार भवित ie | 
जा Viola ६४ ॥ दूति खीरामचरितमानसेसकजवासिकलु विच्यनह नेवा लडे as बलि कत त ना | 
Be पबखननामअष्टाविन्शतिस्तरंग: ॥२८॥ | Y» : CST डिअतापदिगृविजयकपटमुनि 
hinter i aet: ae रा वतुरंगतरुबेठमहीशा ९ नपबहुभातिप्रशंसेउताही चरणवंदिनिजभाग्यसराही २ पुनिबोलेउ 
जाता ase ३ मोहिमुनीशसुतसेवकजानी नाथनामनिजकहहुबखानी ७ तेहिनजानन्पन्‍पहिसो 
Tesque ७ सरवन neh a कलवलकीन्हचहेनिजकाजा ६ समुक्षिराजसुखडु खितत्रराती आवा- 
हमारमिखारिअबनिवनरहितनिकेत ६ ग. बरसंभारिहृदयहरषाना € gio il कपटबोरिवाणीबटुठबोलायक्तिसमेत नाम 
FUT सबविविकुशलकुवेषबनाये १५ pe eee ES तुमसारिखेगठितश्रमिमाना १० सदाअपनपौरहहि 
ces. oe संतश्रादटरे परनअकिचनग्रियहरिकेरे ama E 
विरंचिशिवहिसंदेहा १३ जोसिसोसितवचरणनमामी मोपरकपाकरह a vie ९२ तुससघञधनमिखारियगेहा होत 
le रानचरणआओन्तिसलहरि ळपसुनिसंगनिवास कु 2 VA सी १: सहज-1दभृपातकदेखी ग्रापविषिविशवास 
रडिजाड तबराजानेक erf uar ii à पवास बापटी मु निपाखण्ठसय संषयविश्वास२८जबमु मिनेरा नाका frere rf 
कछुकफलसूलकन्द Pi le य हका िकोषो डाका ड चकेनी चें had मुजिक्षेपास 33 उ तक्म॒निने रार x 
तबरानाकी नष्कपटसर जवा AUN चौपाईते आठकीचौपाईताइअच्रार्थेानब ट ढो हान ॥ wid Se म 
2 ) "s नके मु निकपटसानीकेमलवाणी अरुयु क्िकके अयके। समर्थनक्र तक ना सफक। उहा मत 
| in लुक बक बत हम j| 
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Eb A के | डेड ज ८ | ~ x EN : 
"RESULTS AS काहेतेराजाके अपनेस्वरूपको ज्ञानबनार है उ जबश्योरामचन्कूजी अपनीपरा मायाकी प्रेरणा ककेरावण में | 
vag | 
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निर्ध नहं अं निकै त हैं यहु a 6 n f ad — ‘ Á = 
हच्थ तमथनभयोकिञबततंहस i fada? wadenafecqu8 "CE 
आकाशटहतिबेठेहें यहुग वा quf के के रीरान्यछ्की निलोम- तवतह्म[नधनअनिकेतभये तातेइमारोभिखारोनामहे 
का ८ TUN अथसिद्विभय॑ | अस्राजाके प्रत्यक्ष शब्दायथ fates ८ इहांपांचचौपाई कीएकचीअन्वयजानव तबननि 
: MATT TE MAGA राजाबोलतभयों PARANA WIT तुमसारिखे विज्ञ।नके निधान असिमानरेडितहें १० तेसटा 
= : ०. “> ९ s^ - 2 

नमा ढुणायकावषबनाये रुइत S परिसवप्र॒कारतेवोई पुरुषकुणलहें ११ यहीलच्चणनते श तिसंतटेरिके कहते है नि निषकि 

Si आपुसरिस पुरुष हें तेईप्रभको qz ? ~ नीः et een = ed ale En atin at 
eect सु. AAS AR इंसहासनोश्वर तुमएसे अधनअगेई भिखाराजेहे तिनकी महातपस्ंय। Shes fag 
110 - किइमारोलोकनलेलेइ १३ भेंठम्हारी सिसा काजानिसकोंगो जोतमहीसोवमही डी मैंतम्हारेचरणनको 
बाररे नमस्कारकरतहों 'हेस्वामोअबमारो ऊपरकपाकरजह्ठ १४ तवशिवकइते हें Sassy सुनिजाह तेडिनेमुपतिकी प्रीतिप्रतीति 


EUN i E बोाअविकसनेहजनाई १६ सुनुसतिभावकहोंमहिपाळा इहांबसतबीतेबहुकाला १७ 
o L4 TE = ^ x 
ato ॥ अबठगिमोहिनमिढेउकोउमेनजानयहुंकाहु रोकमान्यताअनळसमकरितपकाननदांहु १८ सो०॥ तुलसौदेखिसवेष 


~ ~ fa ~ - a ~ 7 x ~ 
सो ceti sr iere geared भरमार चापकर 
a नत हॉ अबत'मनवचनकमत्तेमोरमयसिचे नेत हौँ इः = 
| न दहल क ते 0000010010 
; || विषेमंबसेड हां तबते बह्छकालबीत्योह तहाँबज्ञकालक ही बहुवचनके। जकाती निट्ण्ड ती निर तोनिदिन तीनिमास Raa 
इत्याद्िकतोनिसज्ञाब&वचनको ह AAA ARE TS १9 VHF ॥ ऐसेअघढी हाविषेजानव हेरानन अवलगि सोको काई नही 
मिल्यो हेअर भनेका काजनायोथीनडोंकाईतेकिलोककैमान्यतानारिडारीडे किन्तलोकमान्यता वनसमउसेतपरूप ufui * 
राडू 


दोन्ह इहांव्यवज्ञनाकरिकी अर्थसमथनकरतहें किजवसेबनविष्रे आाइबसेजङ्को तबसेआजताई ठमडींइमकेोमिलेकौ wes नही 
: : * 
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fes a - iind d fend हे बो T ह 
भलेउच्ञे सोसत Sata ग्लानिसानिकै मषावनविषे एकान्तटिकोह llr कितपर्वोराजा र | 
| नलो एकहीसंग वनबासकियोह तहांडुइके प्रयोजनन ह ह CHEATS tc सोॉरठाथ॥ श्री 
गुसांई तुखसी दासन रह तेहैं कि सन्टरबेषडन्ट्रवाणी देखिअरुखुनिके भूढ़माणी भूलिजात हैं कपटी कैसेहें जसेसयूरबेष वाणी रुघासम 
सुन्ट्रि अरुदर्घखातेहेतातेचतरन ही सूलते हैं काहेतेचतरनरजोहैं उननेखष्टवष सुष्टवाणीजबकिसूें देख्योसुन्योतवदुइचारिषड़ी इइ 
चारिदिनविषे वेष में स्वभावक्रिया अरुबाणी की सचादेकपट सबविचारिकै प्रतीतिकरते हैं वुरन्तनहों प्रतीतिकरतेहं परंतु वेष 
भूलहिं मढनचतुरनर सुंदरकेकीपेषिवचनसुवासमअशनञ्रहि १६ तातेगूसरहोंवनमाहीं हरितजिकिमपिप्रयोजननाहीँ २० 
प्रभजानतसबबिनहिजनाये कइहुकवनसिविलोकरिझाये २१ तुमशुचिसुमतिपरमभ्रियमोरे प्रीतिप्रतीविमोहिपरतोरे २२ अबजो 
तातढुरावौंतोहीँ दारुणदोषघटेअतिमोहीं २३ जिमिजिमितापसकर्थडदासा तिमितिनिनुपहिउपजविश्वासा २४ देखास्वबश 
कर्ममनवानी तबबोळातापसवकध्यानी २४ नामहमारएकतनभाइ सुनिनपवोल्यांपुनिशिरनाई २६ कहहुनासकरअर्थबखानी 
मोहिसेवकसुतभआपनजानी २७ दो० ॥ आदिसृष्टिउपजीजबहिं तवउतपतिभइमोरि नामहमारएकतनदेहनधरीवहोरि २८ 


सानिकैप जि देतें तइांराजाने ठरंतम्रतोतिकियो हे काहेतेराजा भगवतूकी इच्छाजोभवितव्यताते हिते छुढ़ छग योचे १९ gfaufe 
' बोल्यो हेराजन्‌तादरीते भेंवनमेंगुक्षरइतहौं काडेतेकि इरिकोमजनतजिकै संसार कवनप्रयोजनहे यष निशचयजानव २० काहे 
ते ्रमअन्तयीमी हैं सोबिनाळनायेही सबजानज्ञाते हैं तहांलोकंकेरिकायेते कोइ छुकबनिसिड्िछे तहांतपस्वीकड्ततोसत्यहे पर 
अपनेऊपर रोपणकरिके कहते तातेपाखण्ड होतचे हेभपतितुममोरे शचिसमति परमप्रिय सेवकइछ area तोरिम्रीति मोरो 
| fag सॉचीचेयहकपटबाणीक fes अपनेविषेदढ़विद्ासकरावतचे २२ हेतातअबजोनें तमसनकछु इरावकारौं तो दारण दोष भे!को 
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जाटितहोद यह्शपथकरिक हढ़करतह अरुअन्तराथ quy किबेरीक्षाइजार सौगन्धञनैकछल चनेकवल्करिवीनार्चियइनीति 
इह २३ जसेजसेतपस्वी उदासीन बचनकहतहे तिमितिममिराजाके विश्यासहोतडे २४ जबतपस्वीनेह्नद्यविषे विचारिदेख्यो fa 
राजामनवचनकमसे सेरबशमयातवतपस्वीबोल्यो कोसोहेतपस्वी बकध्यानी चे जेसेवकजीववधविषे ध्यानध रह तेसराजाके बधकरिवे 
हेत॒ुअनेकसमाधि कोबातेंकह तहे ९५ हेराजन्‌हमारो aW ape यहबातसुनिको राजासिरनाइक वोलतभयेो २६ हेनाथभाका 
आपनशिशुसेवकजानि्केयेकतननामकेाअर्थकहळ २9 दोशार्य॥ सतुराजनजबञआ ढ्मिंस्टष्टिकी उत्पततिभदैधीतबहीमेरीभी उत्पत्ति 

एनितबतेमंने देहनहोंधरीहे याहीतेहमारोबेकतननामहे यहपदके। स्पष्टअर्थ राजानेसिद्िमान्यो अरुतपस्वीकी वाणीके 


चो० ॥ जनिआश्चर्यकरहुमनमाहीं सुततपतेदुळंभकछुनाहीं २६ तपवलतेजञगसिरजविधाता तपवलविष्ण भयेपरित्राता 
तपबलशंभुकरहिंसंहारा तपबळशेषधरेमहिभारा ३१ तपञ्रधारसबस॒ष्ठिभआरा तपतेअगमनकछसंसारा ३२ भयउनपहिसनि 
अतिअनुरागा कथापुरातनकहइसोलागा ३३ कर्मधर्मइतिहासअनेका करेनिरूपणबिर तिबिबेका ३७ उद्गवपारनप्रलयकहानी 


अवान्तरयहअथहोतहे कि अपनेमातापिताके आदिकहीप्रथम यहीपुचरभयो ड ताहौतेआदिसष्टि अपनोउत्पत्तिकहेउहे अरू 
येकतननामकहीोजवतेअपनेपिताकेडत्यन्त्रभयोह ATA AT SATUS TACs के श्ट तह्षांअापड तौरा नापु निपंडितक्ञे अरुभासुप्रताप 
का जनावतह कियेमो पंडितह तातेयुक्कितं एक्तनअथके। पुष्टकरो'हे हेतात यहजासेने कहा हे सासनिके अपनेमनमें aaa जनि 
ACE जबतपस्या निविम्नहोइ तबकछुपदाथ हुलभनहींह सवसुलभल्ञे Re Fara तपकेबलते agrate qu विष्णपालन करते 
हैं ३० हेताततपके बलतेशंभु संहारकरतहें अरुतपके बलतेशेषमिका भारधरतेङ ३१ तपक्षींक आधारते wsufe? हुराजन 
तपते ककछुअगम Tels ३२ यहबात तपस्वीके सुनिक अतिअनुराग भयोहे तब quest पुरातन कंथाकइनलग्यो ३३ कर्म कांड 
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| ad अनेक्नदूति डास अण्येराग्य विवेकाअच्छे प्रकारसे निरूपणकरेहे ३४ तहांतपस्वी Taree है सबशाज्तका निषयजा नेचे 
राजा भाजुप्रतापके सबविधिते जाने ताते यहि संसारको उत्मतिपालन प्रलयको विधि यथार्थ Gee अरु अभितयुक्ति बनाइक 
आख्र्यकीसी बातेंकही हैं ३५ यहसबसनिको राजातपस्वो aue तव आपननास क्यो ३६ तपस्वी favfea बोल्यो हे 
राजन Sara जानतही जातें केसि कि में राजाको ANI अदआपननाल नहीं को यहकपटनाके नोकलाग्ये'ह ३9 सेर- 
ठार्थआह् ते हेराजनयहराजनीति वेदकहतहें किराजाओके अमनानासजहांतहां नकहाचाडिये ताहीतेतेरी चावयता विचारि 
कहेसिअमितआश्वयंबखानी au सुनिमहीशतापसबशभयङ आपननामकहनतबळयङ ३६ कहतापसनृपजानोतोहीं कीन्ह्यो 
कपटळागहितमोहीं ३७॥ सो० n सुनुमहीशअसनीति जहंतहंनामनकह हिं नृप मोहिं तोहिंपरअतित्रीति सोइचतुराईनिरखितव 
३८ ॥ Mo ॥ नामतुम्हारप्रतापदिनेशा सत्यकेतुतवपितानरेशा३६ गुरुत्रसादसबजानोराजा कहोनआपनजानिअकाजी Yo 


देखिताततवसहजसुधाई प्रीतिपुनीतनीतिनिपुणाइई, ४९ उपजिपरीममतामनमोरे कहोंकथानिजपृछेतोरे 9२ SONIS 


केतेरेऊपर Ria प्रीतिभदहे यहसब तपस्वीका कहनाबुद्धिके प्रकाशते युङ्ञिके eas करिके आंपनकरे है इट है राजन्‌ 
तम्हारानाम WANTS सासेंजानतल्छै तातजहांताईं सूयकोउद्य अरुऊड wu चक्ष फिरे अर प्रकाश ग्रतापन्नेर्ो के तक्षांतक 
तम्हारोराज्यह तातेतुम्हारो भानुप्रतोप AAS gue पिताको सत्यकेठनासर्‌छये।े काहेते gere पिताक्षेसत्यताकी पताका 
अद्यापिफ हरातिके तातेसत्यकेठनामकचो अरुतुमका राज्यदेकै आएइमहातपकरिके सत्यजोभगवानहैं तेहिके7प्राप्निभये तातेसत्य- 
केतु ऐसेएपितातुम्हार्‌ तातेतम धन्यहा यह आश्वासन राजाका कियो ३८ Paru यहसबमे Teas असाद्तें जानतहैं। मैंने अपने 
गुरूनके तनमनबचन घनघसे समपण करिदीनह तबगुरुनने छमाकीनछे Tita Awa मेोकेसबखलभच्तै परयह किसुसेक हना 
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बा० टी? 
२३२३ 


— ET 


re ¢ = €x c ES _ > LL " PS T क्य, s , क. ' 
नहों srwiqwi अपनी वस्तु कहेते अपने अकाजडेतहे तपस्वी यहसब Cates अपनेविये wav यातेकपटभयोडे४० 
तपस्वी बाइतइ Fata तुम्हारी सुधाई देखिको से प्रसन्भभयो'हां एकसूधा केवल अज्ञतवीको कही अर एकसूधा ज्ञानीका कडी 


, ड शको 
परनिष्कपट निरछल निट्म्भप्रवीण तडांतपस्वी कहत Wire निपड qure काहे तै लेरेऊपरपुनीत ग्रीतिकिहेसि अर F 


Ufa अतिनिषुणासि तहांतपस्वी ते! यइवचनकडिकै अतिशय प्रतीति अपनेबिधे qune परउसकी वाणी fag TEES! 


यह धुनिनिकारतेह़ें कि Fuse दतो ज्ञानसान्‌ Gare परभवितव्यता केवशजेहिं ऐसेपासंडीविषे प्रती तिकिहेखिऐशा नीतिमान 


नाहीं मांगुजोभूपभावमनमाहीं ४३ सुनिसुवचनभूपतिहरषाना गहिपद्विनयकीन्हबिधिनानों ७७ कृपासिंधुमुनिदर्शनतोरे चारि 
पदारथकरतलमोरे ४४ प्रमुहितथापिप्रसन्नविलोकी मांगिअगमवरहोउंबिशोकी ४६ ॥ to जरामरणढुखरहिततनसमरजितै 
नहि कोउ एकक्षत्ररिपुहीनमहिराजकल्पशतहोउ YOU कहतापसनृपरेसेहिहोऊ कारणएककठिनसनसोऊ yc कालोतवपद 
नाइहिशीशा एकबिभ्रकुलछांड्रिमहीशा ye तपबलबिप्रसदाबर्आरा तिनकेकोपनकोउरखवारा ४० जोबिप्रनवशकरहुनरेशा 


~ = . ०००, EY - e ; 
 हाइक अबतंसूघ BAN ४१ हतात तोौरेऊपरमेरि वडीममता sans यह्जोंसबक हेउछे अर कहतहे सोतोरे प छेसेनहीं 
२ 


~ 2i ij >» >>>» oN क a 
atavafes योग्य होन *.8 3 क Tuer ठमनिस्सं ढे वबरनागळ ४३ de रवचनसुनिके राञाइषके [y प्राप्रिभया एुनिपद्‌ 
गरिको बहुत विनयकोन ४४ हेझपासिंधखनि तुम्हारे दशनतें Wr TWICE पदाथ सुलमहे 8 पू तथापि आपु भेोरेऊपरप्रसन्ब्र छ छ 


' ताते ऐसावरमांगों जातविशोक होइणाउं ४६ दे'हाथ Fars यइवरदेउ जराजोहे sear अरुसरण अस्स्व व्यकार रव्हितभार 


तनज्ञाई अरू pw सोसेकाई नहींजोते अरु शतकल्पताई राज्यहेद इचहांवह्माके agar कल्पकडेउ हे अरू एकक्षचपति झैं 
होउं मेरी foni w rg 89 तबतपस्वी बोल्यौ हेश जसतसनेवरसांग्यौ हे तैसेही हाउ परतहां एककारण कहितहे te 


* 
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शक बाह्ाणकखके greg ४९ काडैतेतपके cuu विग्रसदावरिआरहै | 
के आगेब्राह्मणोंे शापाद्बावै काहे तातेअबहीसे पक्ताइति करावतह qeu 
विधि विष्णु शिवहे।हइंगे ६ १विप्रकुलतें बरिआईनहींचखे य इअंटू नोंभुचा 
x नेवतिकै rena ५२ हे महिपाल विनाजाहाणके शाप कवनेह्ूकाल 
आरकेएटिछ यह्नतेनहों साअ बारावौंगो ५३ जब 


AW ४८ कालजोे साऊ ठम्हारे पदभेंशोश नाइ हि मप 
के कापसे के।ऊ रक्षक ly कइत यथाथ हु पर्या 
राजन जोकिसीयल्लत बाझणोंकेो वशकरळछ तै[तुम्हारवश 
SSITH सत्य रक तच्छं यडिबातविषँ aging ञात बाह्य 
में तारनाश aux]? यहिबातमें यह आशयह कि तेरीपराजय विनाविप्रशाप 


तबतवबशविधिविष्यामहेशा ४९ चळेनडिजकुळसनबरिआई सत्यकहोंहोमुनाउठाई ४२ बिप्रशापबिनसुनुमहिपाला तोरनाश 
नहिंकवनेउकाळा ४३ हर्षेटराउवचनसुनितासू नाथनहोडमोरअबनासू ३४ तवश्नसादअभुकृपानिधाना मोकह सबकालकल्या- 
ट्र 2 > acs ~ na £— - ज = ein 
ना ४४ ॥ दो० ॥ एवमस्तुकहिकपटमुनिबोलाकुटिलबहोरि मिलबहमारभुलावनिजकहहुतोहमहिनखोरि ३६ ॥ sre ॥ ताते 
मेंतोहिंबरजोंराजा कहेकथातवपरमअकाजा ४७ छठेश्रवणयहपरतकहानी नाशतुम्हारसत्यममबानी Yo यहन्नगटेअथवाहिज 
यह सुनिनेकडहा तब राजाहषंका ग्राप्तिभयों हनाथअबदहमारो रपामे।परभदजे BAA नाशकवहू नही है देख्यितो छलकी 
बातनविषे कालवश ऐसीप्रतीतिभई ५४ राजाबोल्यो हेनाथ अबतुम्हरे प्रसादत मेकिंसवकाल HATE uu Brera कपटसुनि 
Parag” परइ मुरो मिलाप आप न भुलाउव जो किसूसे कहागे तब FRI अकाजक्षोइ तो हमारोदेष नहीं अपनी चत- 
राईतें राजाका चत॒रजानिके किसूसे वाइनारोंकि fears ५६ हेराजनूताते gaat qw T यहकचा जो अर काह्ते AERA 
तैतुम्दर परम अब्हाजहाडूगा भोरदाषनहीं जानव ५७ यहबात़ ठुमजानो कितो में जानो T छठयश्ववणविषे जब यह पण्डि 
तो दुम्ह!र. AMARC Tihs यहिबाणोविषे अलकारसे डुइ अथसत्यभये fa जाराजाधकिसूनेयहबातकलडगेो तौ जेराजाके बड़ेबड़ 


v : 4 / — 
= TD s: CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS a s. >> MISS 
दा ef) kot. . mies uidi > ७ / 


रामायण 
ELO 


c-— á— À—— पा" -—-—— — प 
s : 02७0 by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri : 


ex —€— An c 
ZU पर गो तब राञाशे 
Y 


टकर तर्बाङ्चिजणाप 


T 


-— 


9. Re ~ ® ex fi ~ छ i ~ ex o Aw 
बुद्धिमान मंत्रीहें वेसमु थाक सेरोनाश करिडारेने अरुजवकपटमुनि अपनेमिद्रस यह असंगकरेगे छ 
a 


3 gj s Lo EE. S ® LEN ~ e 
रै नाशकाकारणकोाइगो YS अथवा यहप्रसंगप्रगटतसंते बाह्मणक WASTES जबकपटसलुनि अपमेमिच 

अरुकेपकेकारणहे दि अरुजब नभवाणोत प्रसंगकाकारण TASS AIT इव्हिश९पुनिगवृर्भितवाणीक त यहशढ निञ्चय 

से सत्यप्रतोति «pav ६० 


कियो किराजाके नाश केवलबाह्मणके ग्रापत हाइगा अवरिकेाटिळं यल्लते न हों हे अर राजा के बेद्वाक्यस रू 
शापा नाशतोरसुनुभानुष्रतापा १६ आनउपायनिधनंतवनाहीं जाहरिहरकोपहिंमनमाहीं ६० सत्यनाशगहिपद्नपभाषा द्विज 
` गुरुकोपकहहुकोराखा ६१ राखहिशुरुजीकोपबिधाता गुरुविरोधनहि कोउजगत्राता ६२ जोनचळबहमकहेतुम्हारे होयनाशनहि' 
शोचहमारे ६३ एकहिडरडरपतमनमोरा प्रमुमहिदेवशापश्चतिघोरा ६७ ॥ दो०॥ होहिंबिप्रवशकवनिविधि कहहुकृपाकरि 
_ ॥८ सोउ तुमतजिदीनदयालनिज हितूनदेखोकोउ ६४ चो०.॥ सुनुन्पबिविधियतनजगमाहीं कष्टसाध्यपनिहोडिकिनाहां ६६ 
|| अहहिएकअतिसुगमउपाई तहांपरंतुएककठिनाई ६७ ममग्राधीनयुक्तिबपसोई मोरजाबतवनगरनहोई ६८ आजुलगेअरुजबते 
भयऊं काहूकेशहग्रामनगयऊं ६६ जोनजाउंतोहोइअकाजू बनाआइ असमेंजसञ्राजू ७० सुनिमही शबोल्यौढढुबानी नाथनिगम 
आगेराजाकी AMAIA पदाथेजानव ६५ Fea विप्र नक्षा वशकरिवेकी अनेकनयल्लें जगतूबिषेडें परअत्तिकष्टते sas तामें 
|| सिट्टिहाद अथवानहोाइ ee हेराजन्‌ एकडपायछुगमङ परताज्हमं एकबातकठिनहे $9 काहेते वईयक्तिभेरे आधीनऊे अरूतुम्हार 
|| नगरविषे भेरा जाव नहीं हे।इगे। $c काइते आजुते अरुजवतभं भयोङ्का तबतेकाहके रृह्य्यामविषे ux नहींगयां यह आसनः 
| छेड़िक यव्हिवचनविषे अपनी नेराग्य आसनहढ़ state राजाका दिखावतभयाह अरुअपनेविष राजाका गुरुत्वहढ़ता करावत 
भया अरुअपनेके। यहकहतऊे किजबते मेंसनिवेष बनाइक वनविषे ISTE तवते कहूनहींगयों परराजे जानाकि wrfewfe 
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Stel] असनीतिबखानी ७१ बड़ेसनेहरुघुनपरकरहीं गिरिनिजधिरनसदादणधरहीं ७२ जछविश्यगाधमो लिबहफेन्‌ : | 

शिररेण ७३ gre असकहिगहेनरेशपद स्वामीहोहुकूपाळ मोहिलागिढुखसहियप्रभु सञ्जनदीनद्याल ७४ ato जानिनपहि | 
आपनआधीना बोळातापसकपटप्रबीना ७४ सत्यकहोंभूपतिसुनुतोहीं जगनाहीँढुछभकछुमाडी ७६ अवशिकाजमेंकरिहीतोरा 
मनक्रमबचनभक्ततैंमोरा 99 योगयक्तितपमंत्रप्रभाऊ फळेतबहिजबकरियडुराऊ ७८ जोनरशमेकरौरसोई तुमपरसहुमोहिजानन 
कोई os अन्नसोभोइजोइभोजनकरई सोइसोइतवआयसुअनुसरदे ८० पुनितिनकेग्रहजेवेजोऊ तवबशहोइभूपसुनुसोऊ ८१ 
जाइउपायरचहुनुपयेहू संबतभरिसंकल्पकरेह ८२ ॥ दो ० ॥ नितनूतनडिजसहसशत बरेहुसहितपरिवार मेंतुम्हरेसेकल्परूणि 
दिनहिकरबजेवनार ८३ ॥ चो० यहिबिधिभूपकष्टश्रतियोरे होइहँबिप्रसकलबशतोर ८७ करिहेबिप्रहोममखसेवा तेहिप्रसंग 
सहजहिबशदेवा ८१ ओरएकमेंकहउंऊखाऊ मेंयहिबेषबनआउबकाऊ ८६ तुम्हरेउपरोहितकहराया हरिआनबमेंकरिनिजमाया 
८७ तपबलतेहिकरिआपुसमाना रखिहोंयहांबर्षपरिमाना ८८ मेंघरितासुबेषसुनराजा सबंबिधितोरसँवारबकाजा ८६ गेनिशि | 
: मोहितोहिभूपभेटदिनतीजे ६० मेतपबलतोहित्रंगसनेता पहुंचेहोसोवतहिनिकेता ६९ ॥ दो० ॥ मेंआ- 
उबसोइबेषधरि पहि चानेहुतबमो हिँ जबहिबोलाइयकांतनुपकथासुनावोंतोहि ६७ ॥ o ॥ o ॥ o he ॥ 
केपुरुषये हैं de परतै सार भैरसञ्चेवक'ह अक्लातोारे इहांनजायं ते तेोरपरलअव्याजछ अर्थोरने से किसे कू नही जाऊं TAT 
संज ae खरुयहिकी वाणी विषे यह घ्व निक्षे fasi VANE BATTS अर जाउंयदि Grid rf SE तव VAP STE यह अस- 
+जसह fag अपनेमनडिंमें यह विचाराकियाई ७० आगेएकइत्तरि बहतरि 9९ हुदचौपाई का अज्ञराजेहू 9२ यच्िप्र संग विषे | 
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केवल कपट पाखंड टि NN ड SEN 
parc वाणी कपटनुनिकहिके आपन कार्व्यकरंतहे असराना भवितव्यता के वणहे इको सूखे चैगये। है याहि way 
हत्तार को चोपाई ते बानबे को चोपाई ताइ के अचराचे जानव ex इति श्रीरामचरितमानसे सकलन लिक — 
FO नि पा जनत हु" Adele 5 [ बालक लिकलणबिध्वसन 
WARTS AISA TS SIT ना मएको नचिँगतिस्तरगः RE ती : 
क aro _रामचरण ती ध ल हरि रवबिप्रतापल्हिणाप देवस्तुतिरावण विजय भूमिविकलमयदाप ३० सबग्रकारते अपना इके कपट सुनि 
ल्या हराजन्‌ तमथमितच्छ रा d इइयामवोतो अबचलो इसब्ताइटेइ तहांजाइके शयनकरऊह सूपशयनकी न्ह आपपुछ खत्ञानी 
आक्तनपरबठोआडू १ राजाअमित से।इगयेअरूकपटसुनिकेश च हे के से नी ट्परे २ ताही समयविषेळालकेतुनाम निशिचरतेरिडिकेपास 


चो०॥ शयनकीन्हन्टपत्रायसुमानी आसनजायवेठळल्ज्ञानी १ शमितभूपनिद्राअतिश्राई सोकिमिसोवशोचअधिकाई २ काळकेत 
निशिचरतहं आवा जेहिशूकरहोइनपहिभुळावा ३ परममित्रतापसनृपकेरा जानेसोग्रतिकपटघनेरा p तेहिकेशतसतअरुदशभाई 
खलअतिअजयदेवदुखदाई ४ प्रथमहिभूपसमरतेहिमारे बिप्रसन्तसबदेखिदुखारे ६ तेहिखसळपाछिलबेरसम्हारा तापसनपमिलि 
आयोजेहिनेशक रछूपथरिकेराज केाभुलायोरःहप्रथमकाल कैत॒वनविषेफिरतरहेडताहीनेराजाकदेखिकेशकररूपधरेउर है अर वा हो 


x f: ~ NN 2X it ७ mm र 
मगविष भुलाइकलगया जहाकछुकटूरि कपंटमिचके। आसनर ३ साराक्षस तापसन्यपका परममित्र सोअतिशय मायावीकपट 
za 


~ -— = >> 
ABATE ४ आगेराज्षसजबञपनी राज्यपररहे ATT SR SAAR TAMA GILT ae AIT AAAS का ह तेजी तानजायबा ELT 


वेष्णव दे आदि क्ेकेइ ASI दातारहे ५ प्रथम हिराज।ने बाह्मण देवादि का इखितदेखिकेसमरविषे ताहीकाजीत्यो € हेभरइ्ाजवाची 
खलनेपाछिल बेरससुझिकै तापसन्द्प से मिलिकै मंचकी न ७ जातेरिपुके क्षयहे।इ ae उपाइरचेनि राजाभानप्रतापेमे aes B 

केक पटरूप वचन नजाने ८ दाथ तहांयह नीति कहते हैं कि रिपु कण रोगइनकेोलघ न जातै a ead थिर चिना शसुनि 
शणिकेा दुखदेतह 6 यइप्रचस भरदजप्रति याज्ञवल्क्य के! वचन कविनेकहा तापसब्दप अरुराक्षस मित्रकी wow नल करे 
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"os ze - के वन्त ac WT X Sata 
हांयह सिंहाबलोर्कान काव्य Set प्रथसच रण के werd जो पद का casum पश साई दूसरे 


^ " — -— ud me >> > क्ष्‌ 
$ ताले यहप्रसंगका Bare Bias [कानि TIMI इनक शाह हनरद्वाज ATUL 


पुनिमिलाप तेहिके आगेकडा त a 
: fex xw विष पे 


चरणके प्रथमपर य होरी तिते चा e 
मन्त्रविचारा ७ जेहिरिपुक्षषसोइरचेनिउपाऊ भावीबशनजानकदुराऊ ८ ato ॥ (gn 
| अजहुदेतदुखरविशशिहि शिरअवशेषितराहु ६॥ चा०॥ तापसबपनिजसखहिनिहारी aate ssi pei E ft 
कहिसबकथासनाई यातुवानबोछासुखपाई ११ अबसाधेउरिपुसुनहुनरेशा जोतुमकान्हमारउ पदेशा = i : : aM 
सोई बिनत्रौषधहिञ्याधिबिधिखोई १३ gea Cages चोथेदिवसमिलबहमआई i NE बहुतपरितं ` b 
महाकपटठीअतिरोषी ९४ भानुप्रतापहिवाजिसमेता पहुँचायसिक्षणमाहि निकेता १६ न्यपहि ps nm Hi हुबांधे 
सिबाजिबनाई १७ dre ॥ राजाकेउपरोहितहिह रिलेगयोबहोरि ठेराखेसिगिरिखोहमहं मायाकारमातमार १८ ae WT 


विरचिउपरोहितरूपा पस्योजाइतेहिसेजअनूपा १६ जाम्योनपहुनभयोबिहाना देखिभवनअतिअचरजमाना २० मुनिमहिमा 
मनमहं नमानी उठेउगवहिजेहिजाननरानी २१ काननगयउबाजिच हितेही पुरनरनारिनजानेउकेही २२ गयेयामयुगभूपति 
आवा घरघरउत्सवबाजबंयावा २३ उपरोहितहिदीखजबराजा चकृतबिलोकिसमुझिसोइकाजा २४ युगसमनपहिगयेदिन 
दीनी कपटीमनिपदरहिमतिछीनी २४ समयजानिउपरोहितआवा नपहिमतेसबकहिसमुझावा २६ दो० ॥ नपहपेंपहिचानि 
QNI" ने way प्रथसकडा पुनिसिज्ञाण yas १० जब तपस्वीके सखाराचस आयो तब तापसब्दप CU 
कि हि daa सब प्रसंग का हगये। तब यात॒धान सुखपाइक बोलतभया दथ AAMC चै।पाईके। मिलित 
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san समष्टी च्च कापटी छ निके! सित्रराचसव मङ्घासायावो 
feared पछंचाइद्यो राजाको रानीके पास 


Ss ~ ० AN ~ e A _. in "७020 ee = — प्र = ~ du * भयो 
राख्यो घ [ड़ाइयश्चालामेंवांध्यौ ताजानेजागिकेआञ्चयंमान्योवाहोघोइपरचाड़िकार बनकेएगयो घुनिइइ्पहरमीतेआयोछुरमेंयानद् भयो 


गरु्रमवशरहानचेत वरेतुरतशतसहसवरवित्रकुटुम्बसमेत २७चो ० ॥ उपहितजेवनारबनाई दहला निमि Ns 
मायामयतेहिकीनरसोई व्यंजनबहुगनिसकेनकीई २६ विविवखगनकरमिषरावा मीही s feats 
कहँसबबिप्रबोलाये पदपखारिसादरबेठाये ३१ परसनजबहिछागमहिपाला भेअकाशबाणीतेहिकाला रिम MEE a 
गहजाहू दैबड़िहानिश्नन्नननिखाहू ३३ भयउरसोईभूसुरमासू सबडिजउठेमानिबिश्वास्‌ ३४ DA रि E. A 
बशनआवमखबानी ३४ dle ॥ बोठेबिप्रसकोपतब नहिं gi है तारण वध तरह ISS d 
| | तेंबिभवोळाई घालेलियेसहितसमुदाई ३७ इश्वरराखायमंहमारा जेहसितेसमेतपरिवारा ३८ सम्बत Te 
|| ढातानरहैकछकोरक ३६ नपसुनिशापविकलअतित्रासा भईबंहुरिवरगिराअकासा ४० बिप्रहुशापबिचा न a नाइ 
x भूपकछुकीन्हा 9१ चकुतबिप्रसबसुनिनभबानी आपुगयेजहभोजनखानी ४२ तहँनअशनन हँबिप्रसुआरा फिरंउराउमनशोच 


| अपार 9३ नपप्रसंगमहिसुरनसुनाई त्रसितपरेउञ्रवनीअकुछाई ४४ दो० ॥ भूपतिभावीमिटेन हिंयव्यपिदोषनतोर किये 
अरुराक्षसने राजाकेउपरो TAA EET 


quere आपुताहीके/रूप बनाइकेञायो राणेकैसेचीन्ह्ये रूपतोएकही तह्ंउपरोडितने 
८ 5 | pot 25 f: zx waa mus reat far fa = ES AGES 25% वी 
|| sawtefaw qug लच न विप्रवोल्यो हे राज ₹यद्धपिते निदे षच्चे तद पित्रह्म वा क्यथ पह इगई सो ARTE निदे। षक हत 


i Ms =~. “> A T. x die 
| wae ११ आगे चौपाइनके अक्षराचे जानव बारहचोपाईसे GAIT 


रहे अपने सिचका सबप्रकारते बोषकरिके राजाके घोडेसलेत एकजणल TH 


Hua पुनि वहिराजासोां एकॉतमें सब Hels २६ सत्ताइसके Seid चोवाजिसको 


चौपाईताई AACS नानव 88 दोइ।थ० 
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| संत शापानुयइ Faun तहांडेराजल इसारशापते त॒मचलखेोव्यविजयीराळश Bei saat fais : 
WHAT भगवत अर्प णवी न uw ताते अंतविषे तुममगवतके ग्राक्तिहिछ अर्या इडा से आगे एकदेहामरिकथाक्षेपक हे काके 
ते यहिज्षेपक Brera अंतमें shorts ताम्मेरावणर्की चारिजगहु पराभवकःही है परणे्ाईचीने रावणकी पराभव नहीं कदी. 
य इर्‌!सायणमें किसी कल्यकीकथाहे तातेदे।हा क्षपक ह आगे बयालिस की चौपाईते तिरपन की चोपाईताई अक्षरा जानव 


हल ~ ^ E 
दो इथे हभरहाज जबजेडिपर विधाता वामहोतःह तबवहिप्राणीका धूरिकेर पर्व त कीरुमान wifew अरुपिता अतिहितकारी है 


E 
1 
aw yu 


OO ene 


अन्यथाहोइनहिँबिप्रशापश्चतिघोर ४३ असकहिसबमहिदेवसियाये समाचारपुरबासिनपाये ४६, शोचहि दूषणदेवहिदेहीं बिरचत 
हंसकागकियजेहीं ४७ उपरोहितहिभवनपहुंचाई असुरतापसहिखबरिजनाई ४८ तेइखऊूजहँतहँपत्रपठाये सजिसजिसेनभपसब 
qage घेरेनिनगरनिशानबजाई बिबिधभाँतितहँपरीलराई ० जूझेसकलसुभटकरिकिरणीवंअसमेतपस्यउनपधरणी ४ १सत्यकेत 
कुळकोउनबांचा बित्रशापकिमिदोइअ्रसांचा ५२ रिपुहिजीतिनपनगरबसाई निजपुरगवनेजययशपाई ४३ दो० ॥ भरडाजसन 
जाहिजबहोहिबिवाताबाम धूरिमेरुसमजनकयमताहिव्याठसमदाम ४४ कालपाइसुनिसुनुसोइराजा भयेनिशाचरसहित 


प्रयम के समान इखदाता Fas अर जेव्रीसपहे(इ जातिह विधाता जो wares तेसंस्कारके फलदाता कैं यह सर्वजीवन पर 
इ तहां भानुप्रताप के कोनसंस्कार Cats तहां राजाका शोरांमको यह आज्ञाहोंति-रहीहे कि ठम अझतिमश्डलमें नायकी 
var मार देछ तबहस अवती ण होडिगे सा आज्ञाराजांका भूलिगई साई संस्कार Sige असु qu विक्षेपका स्मरण vgl 
तातेतुरंत भगवत्‌ onu AT धमकर लाग्योतहां श्री राम।ज्ञाते संस्कार फलदाता नो TITS जवराजा बाह्मणन के। भाजन करा" 
SATA तब विधाताकी आकाशवाणी wi तहां शापदेवाइकै राजाका नि्ढेष wel देखिये ar ऐसे।सस्कार अवल्तर ५४ पच- 
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पनङ्गीचोपाइँतेचौइत्तरिकी चौपाईतकका अथकरतहैं सेःजानिलेव थोनयततुञा लंदेदरी नामा ताडिससियर्थ तहांमहामान 
पुलस्त्यकेकुजविषे विश्‌ थवास दासु निनेकहह संध्याविषेरतिकियो तिनकेराचसरूपभानभ्रतापको भायके पुत उत्मन््रभयो तबकछुकादिन 
वीते स॒ निनेघुत्र नकोत्यागिदी aaa AACS AMAA CS तवघुच न जा केसात मियो तदज॒ह्दीवर दी व्हपु निघर के आ ये बड़ो पता पी 
समाजा४ ४ दशशिरताहिबीसभुजदरडा रावणनामबीरवरबण्डा ४६ भूपञ्ननुजअरिसदेननामा मयउसोकुम्भकरणबलधामा Yo 
सचिवजोरहावमेरुचिजास्‌ भयउविमात्रववुठघुतास्‌ ४८ नामविभीषणजेंहिजगजाना रामभक्तविज्ञाननिधाना ४६ रहेजासत 
सेवकन््पकेरे भयेनिशाचरघोरघनेरे ६० कामरूपखलऊजिनिसिशत्ननेका कुटिलभयंकरबिगतविवेका ६१ कृपारहितसबहिंसक 
पापी बरणिनजाहि विश्वपरितापी ६२ दो ० ॥ उपजैयदपिपुलस्त्यकुलपावनअमऊअनप तदपिमहीसुरशापबशभथेसकलअघ 
रूप ६३ Wie कीन्हविबिधतपतीनिहुभाई परमउग्यसोवरशिनजाई ६४ गपेनिकटतपदेखिबिधाता मांगहुबरप्रसन्रमेंताता ६४ 
करिविनतीपदगहिदशशीशा बोल्यउबचनसुनहुजगदीशा ६६ हमकाहूकेमरहि नमारे बानरमनुजजातिदुश्वारे ६७ एवमस्त 
तमबडतपकीन्हा मेंब्रह्मामिलितेहिबरदीन्हा ६८ पुनिप्रभुकुम्मकरणपहेंगयऊ तेहिबिलोकिमनबिस्सयभयऊ ६६ Saas 
नितकरहिअहारा होइ हिविश्वतुरतक्षयकारा ७० शारदप्रेरितासुमतिफेरी मांमेसिनींदसासधटकेरी ७१ दो० ॥ गयेबिभीषण 
पासतबकहेउपुत्रबरमांग व्यहिमांगेउभगवन्तपदकमलअमलअनुराग ७9२तिन्ह हिदेइबरब्रह्मसि धाये हरषिततेअ्रपनेशह आये\७३ 
मयतनुजामन्दोदरिनामा परमसुंदरीनारिळळामा ७४ सोमयदीन्हरावणहि आनी होइहियातुधानपतिजानी oy इर्षितभयो 
वलीजानिकैमयूनाभें दानवरच्यो TE अपनी कन्यारवणकषादेतभयोजे SATS । ङ्रीनामपरससुन्ड्रीलासक ही अतिला लित्यश्हंगार 
रंसमयअंगेअंगहे मन्द-उदरोऱ्मन्टोदरीमन्द नाम सूच्झके ताते qu? उद्रकाटि जेडिकी ताते मंदोदरीकही पुनिमंदकी 
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बा० lo अञ्ञनक्ञा जेहिकेउद्रमेंसद्लंद WAAR तात नर खनाल अब TAWA a जो सबका रोवाव उसंराबश कहो आगे ब्राह्मणन 
३४२ विनाविचारो निर्देषषशाप fee नितेहिकिफल विधाता रावणकरिको जोनाह्यय wfeufwe THAIS TAS अरद्वतनके आपन 


नास्मिलिपाई पनिदोउवंधबिवाहेसिजाई ७६ गिरिजिकट्यकसिंधमजारी बिविनिश्मितदर्गमअतिभारी 99 सोमयदानवबहरि 
सँवारा कनकरवितमशिभवनञपार 9८ भोगावतिजसआहेकुलबासा अमरावतिजसशक्रनिवासा ७६ तिनतेअधिकरम्यंअ्ति 
बंका जगबिख्यातनामतेहिङंका co ॥ दो ० ॥ खाइँसिंवुगमीरञ्चति घारिहुदिधिफिरिशाउ  कनकक E 
नजाइबनाउ ८१ हरिप्रेरितजेहिकल्पजोइ यातुघानपतिहाइ शरभतापीअतुळबळ दळसमेतबससोह ८२ wate ॥ रहेतहांनिशि- 
चरभटभारे तेसबसरनसमरसंहारे ८३ अबतहंरहहिंशक्रकभ्रे रक्षककोटियक्षपतिकेरे ८9 दशमखकतहंख बार्खासपाई संत 
साजिगढ़घेरिसिजाई ८४ देखिबिकटभटअतिकटकाई यक्षजीवळगयेपराई ८६ फिरिसबनगरदशाननदेखा गग्रेशोचसखभयउ 
बिशेखा ८७ सुंदरसहजञगमतनुणानी कीनतहांरावणरजधानी ८८ जेहिजसयोगवांटिणहदीन्हे सखीसकठरजनीचरकीन्दे८६ 
एकवारकुबे रपहँ धावा पृष्पकयानजीतिछ aa ६० so ॥ कोतकहीकेळासपनि छीऊृहिछीनउठाय भनहुतालिनिजबाहुबल 
| चलांबहुतहरपाइ ६१ देवयक्षगंधबतर किन्नरनागकुमारि जीतिबरीनिजबाइबछ बहुसंदरिबरनारि ६२ ॥ चौ०॥सखसंपतिसत 


सेनसहाई जयप्रतापवलबुड्बड़ाई ६३ नितनुतनसबबादुतजाही जिमिश्रतिछाभछोभञविकाही 8 9 अविवलकंभकरणअसबाता 


| 
बाद जान ।ाङ छट तङड् 98 Wewulteli चौपा $d तिरानबेळ चो माइत एइ अक्षराथतानव «2 T€ नदिनप्रति fuc बढ तजातङै ] 
कसे जसेप्रतितिक्लाल लाभ बढ्तजातङ् जसेकेईके ट्गडपय्याकै बासनाभई अदारबधिके Fad wufwufudg तववरील्के wee | 


eR. 
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कवीसातेता ताकामसिद्विहोतो Vasiarly Stas as पर SIWWZW Tas संतेबनहो होत ज्ञावाजञाताई होदू राजा के TS 
~ -— ~ ® वेक्‌ का ~ Low e ex nN ~ nN 
होबेको AA LEH ह्मा होवेको लोभ बह्माकेभगवान होवेकोलेम ऐसेडयाबासनाते लासवडत aay परपरिणाम में नाशमान्‌ 


- 5S 


जेहिकहंनहिं प्रतिमटजगजाता ६४ करेपानसोवेषटमासा जागतहोहितिहूंपुरञआासा ६६ जोदिनप्रतिअहारकरुसोई बिश्व 
वेगिसवचोपटहोई ६७ समरधीरनहिंजाइबखाना तेहिसमअ्रधिकसुभटबलवाना ६८ वारिदनादजेठसुंततास्‌ भटमहं प्रथमलीक 
जगजासू ६६ जेहिनहे।इरणसम्मुखकोई सुरपुरनितहिपरावनहोई Qoo ॥ दो० कुमुखत्रकंपनकुळिशरद .धृश्चकेतअतिकाय 
एकएकजगजीतिसकु ऐसेसुभटनिकाय १०१॥ चो०कामरूपजानहिं सबमाया स्वपनेहुजिनकेधमंनदाया १०२ दशमुखबेठ 
सभाएकबारा देखिअमितआपनपरिवारा १०३ सुतसमृहजनपरिजननाती गनैकोपारनिशाचरजाती ९०७ सेनविलोकिसहज 
अभिमानी बोलाबचनक्रोधमदसानी १०४ सुनहुसकलरजनीचरयूथा हमरेबेरीबिबुधवरूथा १०६ तेसम्मुखनहि करहि लड़ाई 
देखिसबलरिपुजाहिँ पराई १०७ तिनकरमरणएकबिधिहोई कहोंबुझाइसुनहुसबसोई १०८ डिजभोजनमखहामशराधा यहिकर 
जाइकरहुतुमबाधा १०६ ॥दो ० ॥ क्षुवाक्षीणबलहीनसुरसहजहिमिलिहेंग्राइड तबमारिहोंकिछांड्रिहोंमलीभांतिअपनाइ ११० 
मेघनादकहं पुनिहकरावा दीन्हशीबबलबेरबढ़ावा १११ जेसुरसमरधीरबळवाना जिनकेलरिबेकरअभिमाना ११२ तिन्हेंजीति | 
रणआनसुबांदी उठिसुतपितुअनुशासनकांयी ९९३ यहिविधिसबहीआज्ञादीन्हे आपुनचलागदाकरलीन्हे १९७ चळतदशानन 
सबकाशरीर. Y जसेनिशिचर बढिको सबकेधम के नाशकत्तोहें तेसेलेमवढ़ेतें अपजेधमकी नाशकोतीचे es पंचानक्रेकी चौपाईैते 
णक्षसौतेइसको चौपाईताई' अचय जानव १२३ दो'हाथ अपने भजनकेवलते रावणनेसंपुर्ण विश्वनो वह्यांडके।ज ज इांलगित्रह 
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नौंगुण चन्ड्रसूये इत्यादिक चराचर सवकेवश कियो AIA स्वतंचबहों | 
a A 


| ~ Naa ती 
a E sq [नव मनुष्य पाच तल ^ कु ~ ° E Lud ae ry wy HE A: सू 
Mens जा ee विषे नमिजसंच स्वतंचराज्यकरे संचिनते प छसहोपर WU ATS east अभुक्तो एकपाद जिल 
EE astra सामान्यणश्वयं और विथूतिदीन जहांब्यानित्यमेद पढ़िवेकीजाडि last सा इताशान ard ME ry 
TUTUP © -3&renfe तुस्बरारि गन्धब गानकरे जाहि र|ज्यादिक BAT BAHIA ATs «ae aw WIHT 
हहस्पतिस्म्टति पढ़िबकेोजाह TAUTS न S 


TT ^ = — A z mS E TT > E EREN = a बन ब M BAS. 
Sats ऐसोप्रतापो बली रावणनयो १२४ एकसौपचीसकी चोपाईते एकसोछजचिसकी चाषाइईत द OWCUTWUT १२६ WI 
| | WT डिगपाठनकेलोकसि 
केउखेङजिरिखोडा १९६दिगपाठनकेलोकसि- 

[री 


नी गर्जतगब्म श्रवहि सुररवनी qu रावणआवतसुनेउसकोहा देवनतकेउमे fm 
d री ११८ रशमदमत्तफिरेजगयावा प्रति 


» 


२२ आयसुकरहिंसकलभयभीता नवहिं 
आइनितचरणपठीता १२३ दो० ॥ भुजबऊविश्ववश्यकरिराखिसिकोउनस्वतंत्र मण्डठीकमणिशवणराजकर हिनिजमत्र ९२४ 
त ते सबके मतिसलीन होइगई तब मातापिता देव बाह्मण गुर 
refe आप ages weg टइललेडि अस साधुजे WHITE 
आप छकुसकर चिं १३9 तहाँहेमावती जिनग्राणिन के ऐसे 


e 
> at E ILE ते पापक कै चे अचूमलुष्य तनमाइ कै निरचरनके qae? || रामा 
ये iets तिनकेनिरचरे जानव काहे ते कि निरचरजको पापक ह सु x Uu | | के; 


SUI विज्ञेषकै सहानिरचरजानिये १३८ -अतिशयधस 
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वनले abbas १४१तबदेवचरसुनिनकेपासजाइके FATIH ATT १४२ तब सबनजवावदीन हुमसेककछनहीं 
इत्र नतसनजोकछुकहेक सोजनुसबपहिलेहिकरिरहेऊ १२४ प्रथमहिजिनकहं आयसुदीन्हा तिनकेचरितसुनहजोकीन्हा १ 
देखतभीमरूपसबपापी निशिचरनिकरदेवपरितापी १२७ करहिंउपद्रवञ्रसरनिकाया नानारूपधरहिंक रिमाया १२८ NS 
विविहोइधर्मनिर्मूळा सोसबकरहिंवेदप्रतिकूळा १२६ जेहिजेहिदेशपेनहिजपावहिं नगरघामपनि्ागिळगावहि १३० 
शुभआचरणकतहुंनहिं होई देवबिप्रगुरुमाननकोई १३१ नहिंहरिभक्तियज्ञजपज्ञाना स्वपनेहुसुनियमवेइपृराना १३२ छ | 
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EN. 5 est f en - ke ry A. ene 5 EY ^ P 
गिरिसुमेद आदिक uda सरिसिधुद्रनकाभारमेके असगरूनहीं है जसकछे पर ढ़रो इकेोभारङ १४० रब बम के! बिपरोतिदे fuss 


चोपय्या जपयोगविरागातपमखभागाश्चवणसुनतदशशीशा आपुनउठिवावेरहैनपावेधरिसवघाठेखीसा १३३ अतिथष्टग्रवारा 
भासंसाराधम्मंसुनेनहिं काना तेहिबहुबिवित्रासेदेशनिकासेजोकहवेदपराना १३ ७ सो० बर शिनजाइअनीतिघोरनिशाचरजोकर- 
हिं हिंसापरञ्रतिधीतितिनकेपापनकवनिमिति १३४ slo नउेखरबटुचोरजुआरा जेङम्पटपरधनपरदारा १३ &C मानहिंमात 

पितानहिंदेवा साथुनसनकरवावहिं सेवा १३७ जिनकेअसआचरणभवानी तेहिनिशिचरसमजानियप्रानी १३८ अतिशयडेखि 
धर्मकेहानी परमसभीतवराअकुछानी १३६ गिरिसरसिंधुभारनहि मोही जसमोहिगरुअएकपरद्रीही १७० Hacqe ae 
| विपरीता कहिनसकेरावशभयभीता १४१ धेनुरूपथरिहृदयविचारी गईतहांजहंसुरमुनिझारी १९२निजसंवापसनायसिरो EU 
तैकछुकार्यनहोई १९३ ॥ ० ॥ ० ॥ ० totes ॥ ० ॥ ० ॥ ० ॥ ० ॥ ० ॥ ० te yee 
| SEAT १४३ इति श्रोरामचरितम।नसेसकलकलिकलुष विध्वन्सने WIAA रावणदिग्बिजय बर्शननासचिन्शतिस्तरहूः ; j ० । 
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eu लै ट्रस दशररीर Si RAAT FAA 
! -— [नपुनि परज्ाअतिहेतश्१एकाळद EER Se 

| -— खदत देवस्ततिबरदा तान हे à a कप कार कडांपादे ३ के।इ कह कि THIS AT BAF 
दों० यकातिससुभगतर गज हज pet बिचार करने लगप्ननुको बा ig आरे कर iu ia idR ule aoe 
| wviga बोले हेपाबती ला er ४ तबचहेडमारमने विचास्थोकिजडां जा जा | GO 7 a AE TRU 
mies SINE लल E EN तबमैअपतने मनमेंविचारकि/छाड कि Ty TET € quu Holes RS 
= ४ Sandia fa 3 art apt जि m बज 
गत Roni र निगन्यवामिडिकरिसबोगयबिरंचिकेलोका eioutagerety Alea TET 
c ori जाकरतेंदासीसोअविनाशीहमरोतारसहाई ॥ १ सो०॥ धरणीवरुमनवीर कह के ENS 
मनग्रनुनानामर- ü 


ed HG ; रि प्रबेकंठजानकह 
eee 3 रसबकरहिं बिचारा कहंपाइयभरभुकारयपुकारा ३ ३०1७० 
जा rT ud जहिं [रुणबिपति E चां ° ॥ बठसुर छै ~ 9 
ij गत a A > जाकेइदयभक्तिजसिभीती प्रमतहप्रगटसदायहरीती ४ = 
Ais ळल ६ हरिव्यापकसवंत्रसमाना घेमतेप्रगट्हाहिंमे जाना ७ देशकालदिशिविदिशिहुमाही कहहुसाकहाजह | 
पाइबचन " —— E *o wie काईनहीं जानत यच्छि 
QM > नतोचीरसागरते अवतारहोइगो तडां यह भदू AAAI C जेब E 
इसके नते बक बांद विग्र निवि शेषम्‌ति तेअवतीय होहिगे ACE TAT परम्परा व; ठ च्ोरसागर d 
कल्य! बत्रयएभA A 


= ep मचन्ट्र जापर स्वरूप तिन ढे।नों रूपन को 
dU Nat RP संग पति प्सचन्द्रके। जेब्यापकरूप अर up uu जा E le 
पालं कारकरिकेयुक्तिसे थोर ( M न क नबयैवोल्यो 
अवतार त त कळु कहतभदां यहविचारिकों किजडांजाकार्जेसाभावग्रेमडूतहांत सेहोप्रभग्रत्यक्षहें 9 
एकताका रक व्यापक त ता fafzfa? 
डेदेवतछ तुमहूनहोंजाह काइंतएसो कवनदेशकालदिशिविदिि LS 
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बा० टी० इत्यादिक अनेकनदेशहें पुनिकालकडी जोसूय की किरसि ऋरोपमंरहह ताको 
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विसरसुसज्ञाहे पुनितीस चि सरशुक रि के परिमाण 
कडी तीसपरिमाणुको अणक ही साठित्रणुशोलववाडी साठिववकी निभेषकही साठिनिमेषकोपलभयो साठिपलकोटंडभयो साठि 
दंडकोदिनरातिभये तीसदिनरातिके मासलयो बारहइसमा[ सके बणेभये इत्यादिवन करिके युगकल्यन्नह्म कल्प ताकोकालकही 
पुनिचारिदिश!हें पद्चिमउत्तर पूबढ्चिण पुनिणट्डणदिथ हैं वायव्य ईशान अग्नि quw ऊ अङ्ग षु नि इनकोवीचताको विटि 
कडीत हांदेश कालदिशिविदिश ऐसाकौनठौ रहे जहांम्रभु परिपूर्णनही हे c quy अरगगकचडी स्थावर जगको जंगमते डि 


नाहीं ८ अगजगमयसबरहितबिरागी प्रेमतेप्रभुप्रगटेजिमि्रागी & मोरवचनसबकेमनमाना साधुसाधुकहित्रह्ममखाना १० 
दो० सनिबिरंचिमनहर्षितनपुलकिनयनबहनीर पुछकिगातअस्तुतिकरत सावधानमतिवीर ११ छंद ॥ जयजयसुरमायकजन 


सखदायकत्रणतपाळभगवन्ता गोडिजहितकारीजयअसुरारीसिंधुसुताभ्रियकन्ता पारनसुरघरणीअड्ुतकरणीमर्मनजानेकोई 
जॉसहजकृपाळादीनदयाळाकरहुअनुग्रहसोई १२जयजयअ्रबिनाशीसबघटबासीव्यापकपरमानन्दा अविगतगोतीताचरितपुनीता 


चराचरमंयप्रभुङें अचरूब ते विरक्तहैंमिन्वहैं परप्रेमतेंग्रभु प्रत्यक्ष हो तहैं केसे Tiere दास को हष्टिते अस्तिअत्यक् होती हे e हेपार्वेती 
सोरवचन सबसमाजकेसनभायो बह्ममोकेा साधुसाधुकहिक VIG घुनि द डेड इदेव सनिक्लशिवसाधुदं साइनकेवचन सिद्धांत हें १० 
दो हार्थ बिरञ्चिग्रेमते स्तुतिकरनेलग ११ मझकी सु तिबिषे चौपव्याछन्द्‌ हे रोर चरणे ताते चारिछ दहै प्रधमछ दर्मेंचा रि चरण 
ताकेाअक्ष रायजानब१२ बह्माबोले छेंप्रभुतर्हारी जयजय ताकेविशेषण ठुमसदाजयसान्‌ डौ कल्पाणरूपसदा चिर च्जी वि चेलो क्यप्च 
सुयश्म [न्‌ सबीपरि अवजिनाशोसबंधटबासो रुवब्यापक परमानन्दस्वरूप घुनि अविगति तुम्हारीगति कोई नहींजाने अस SUE 
इ ्रिनते परे हौम।यातेर हित हौ अरूपञ्यप्रकारकी fart डिकेदाताहो ऐसे तमजैजानिके संसा रते विरङ्घाहो इके तुम विषे wfaeve 
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कोप्राप्रतिहें तमलपालुजा सञ्चिटानढ्ही तम्हारीजय १३ अझाबेखे जेहिस्पर्णसाष्टिका उ St E: ७ 
als i qaangs elds ie di eed \३ जझाबोखे जाहिर पणसष्टिका उपाइ नामउत्पन्न SM हें परजिनासहाय 
परमेश्वरतुमनेस्वतंचस्थेचित तीनिप्रकारकोसष्टिरचो ह सात्विकोराजसी तामसी ढेवसनप्यटानव विषयोसाधकसिद्धद त्यादिक 

rt M ep Sm M x » ह 
Marezfeast ए पजीवसृष्टि एकण रीस fg एकबल्नसष्टिह जीवस्‌ eee तेस्वभ्नसुखुपाति अवस्था बिषेरु दा हें अरुस्भस्रूपजो 
सारच ताष्टोमं बत्तमानहें अश्जेणश्व AT eds ae aa fast वत्तमानहें वई ख रीलक्च भी WATS अरुजिषयमे परे ane 
THEE Aq यावख।मेतढात्मकसञ्चिटानढ्‌ लक्षण ही सदावत्त मानहैं अरुजेयवनजी वहैं तिनके तैसी रबासना बनो हेअरवाडीतत्व 


मायारहितमुकंदा जैहिडागिबिरागीअतिअनुरागीबिगतमोहमुनिदन्दा निशिबासरघ्यावहिंगणगणगावहि' जयतिसञ्चिदानन्दा 
१३ जेहिसृष्टिउपाईत्रिबिधबनाईँसंगसहायनदूजा सोकरउअधारीचितहमारीजानियभक्तिनपूजा s 
गंजनबिपतिबरूथा मनबचक्रमबानो शो ईसयानीशरणसकलसुरयृथा १४ शारदश्ु तिशेषाञऋहषय्रशेषाजाकहं कोउन हिं जाना 
के WATS अरुउनका वसेशासखत्राचव्येउपदेशक शुबडेंततप्रमाणसागसस?? ES 44 a A | 
| ] à LE | ससारो श्लोकः ॥ चिवास्ष्टिःपुराजातातत्चेकाचीवसज्ञक 
द्वितोयाचैश्वरीसु fex झस्टिस्टतो यका १नोवसुष्ट्य [द्विघावस्था Safe cage Vy a eid आळा क i Pos 
Ss . 5 स्वतेविजान॑तिलचिदानंट्लचण ३ वेयेयद्यप्ववाजीवास्ततेतद्ारुना/न्दिता: sis ना iq 
US ind इ मल: 8 "rav हैं उप्रभुतम सपूणपापकेहरैँया हो सारे दुःखके। चिंतवन अ.प करिये तम्डारी पज 
ons a P da दावे. "SU मनकेरंजन कही आवंददाताएँ wedge faufw नाशकत्ता कैस मक्भ S 
Ls Uie ied STATS सामन कमवचनते सबसवानीछे।डिकैठ॒म्धारी हीशरणहें सयानीकही हमसारीचतरईआर-बलर = 
TO तह चल इससे इससन तम्हारोहीशरणहैं १४ शारदअतिशेष। कषयचअशेषाकाडी संपूर्ण fusquaradiqcsfegusr ars 
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त वा Fay दोनजनतुमका नदत मियङ वेद काइते है SUÜVG* देवतादीनकै ताते हेथीभगवान WEST भगवान शब्द 
T riis aires Fra gest अवज्ञोससार सो TARE तम fT ठम्हारनाम संड्राचलपर्कतडै ताकामधिदोअन्थत 
कप खरे RUN ७ जव ३ दंवतारूप तुन्हारसंत तिनका बांटिदेतेही ऐसेवमद्यालुज्ञा अतिसुन्दर दिव्यगुणके संड्रिसुख 
3 रेभ सु!नासद्सकलल्वता भयकरिक आतुरविकलहें ते तब्हारे पट्कंज fug नमत हैं Pere ahud कर 
RR इत्यादिकसवके भयसंयुक्त जानिकेअरु तिनकेबचन अतिआरत प्रेमसंयक्तसनिदो uec Ee न 
शोकसन्हह इरनर्‍हारी बाणी होतमद्रै sea मुनि सिड तुमजनिडरपळ तम्हाराहेत सेंनरबेष धारणकरौंगो नरवेषकही ae 
af >a bates - च्य टर NI B 
न हें दीन पियारेवेदपुकारेट्रवो सोश्रीभगवाना भववारिधमन्दरसबबिधिसुंदरगुणमन्दिरसखरपजा मनिसिदसकलसरपरमभयातर 
नमतनाथपद्कजा ९४ दो x: जानिसमयसुरभूमिसुनिबचनसमेतसनेह गगनगिरागम्भीरभइहराणिशोकसन्देह 9 ६ चो० Es 
डरपहुमुनिसिडसुरेशा तुम्हा हँलागिधरिहोंनरवेशा १७ अंशनसहितमंनुजअवतारा लेइहोंदिनकरबंशउदारा qc कश्यपअदिति 
महातपकोन्हा तिनकहं मेंपूरवबरदीन्हा १६ तेदशरथकोशल्यारूपा प्रगटतभयेश्चवधपरमपा २० तिनकेणहअवतरिहोजाई 
देखिवेकोसनुष्यदव s के दे राजा को अलङ्कारली लातैसेधारणकरै गे अरुधीरामदासनके दे खिनेमेकोसा सँड e mpref Tarta 

प नयर १9 अगनसहितमनुजवाको मनुष्यावतारलेउंगो इसअर्षविषे दुद विरोध तर एक उपासनाविरोधट्सरशाखनिरोच 
काइते यहिमेंयहआशयआाई निब होएक आइ रोकछ औरस्वरूपरःहेअवदेवतनसुनिनसनक ह तदै अनक et, Face c 
मनुष्यरूपमें श्री रामभरतलचक्ष्मणशचु इन होउंगा य हिअचमें 'डइविरोधभये काइते श्री रामचन्द्रजी भरतल pee: नभ रि खर 
TANGITUR दिभुजकिरीटकुण्डल बनमाल पोतास्बरधचुर्वाण इत्याद्कञअलङ्कार संयुक्ता नित्यअखंडणकरस सवापरि अल तिके M 
परधामणेसा स्वरूपबिराजमान सोस्वरूप थोठलसोदासजोने राजामनके दश नविषेकहा7 हे तातेयहचौपाई wd fu संकेत संडे 
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र अंशनसहित अनजसहिततहांतकारके आगेजोमकारइ ताव्याअनुरुवारहोतह अरुमकारको अकारलेके अनजपद होत 
जे तातेअंश सर्मसखादासजानियेअस अनजतीनोंस्वरूपअ्चलतिनअंशनसखाद्ासइनसबकेसहितसूयबंशविषे AAMT PSA, सृ्रबंश 
SUP अतिउदार उदारककी सबापरि बंश सबेसदानी सबकोप्रकाशकत्ता सवडुःखइत्तौ ताहीवंशमें अवती TATA १८ | 
विषेबह्यवाखी य हहोतभई छे देवत कएयपञ्चदितिनेमजातपकी न्ह हँ तिनकोनेंनेपूवहीबर Tess वेडी खी अयोध्या बि पे शी द श- 
रथकोशल्यासयेहे' जोकोईकच छि तोनिकल्षविषे बिष्शसगवान्‌ वक्‌ ठत रासावतार गोसांदैने Tas तहांकरयप अदितिदश- 
रथकौ ey AIS अच्य्िकल्पबिषेपरनह्मपरभेश्चर कोका अवतारलाश्चात्‌ होइगोअसस्वायंसूमनरानी शतचूपानेतपकीन्हञेते दशरथ 
कौशल्या झी अवधमेंभयेहैं अरुवह्यवाणीतो सत्यसंकल्पहे तहां यहबह्मबाणोकाककेछे यचषसंदे इचे TIGA सत्यकल्यातहां बह्मवादी 
विषेतात्पयंचौरहे कौनतात्पर्यहै आरतसंयक्क जीवनबिषेजो वासनाहोंतिहे सोकार्मीनुसार तेडिकोफलदाता Tyce .तहांदेव- 
तनक्ैबासनायहचे किडेप्रभ शखीको मार उतार जामेंड मसो होहि तडंपालनशक्षि विष्णमगवान की हे असबिष्णभगवानबजुधा 
कश्यपहीके अवतारलेतेहैं ताते देवतनके प्रयोजनमाच हेतु विष्ण रूप बाणोछोतमडे काहेते किबिष्ण भगवान ws सो ways 
महतअंशहें तजांअंशअंशी एकची छें जसेगंगाकी IIs अर्गंगाका कोईशोतहे बवडीधाराभेसिलीडे सोबड़ीधाराको महल 
अंश ह सोटूनोएकही Aras तां शोतरेचवरतत्व बाडी अरवड़ोधारा WTA तत्व कडी avigal wav? usw अरुजोघट 
| गंगाजल भरिजातह सोजीवतत्व अल्पज्कु तहं परबझ WAV श्वीरामचन्द सो श्ीविष्णय भगवानको अपनो स्वरूप 
अभेट्सानिक विष्णरूपबाणीबोलतेभये अरुती नअवतारबिपे विष्णुमगवानने पबहीकश्यपको बरदोनह तातेबह्यबाणी Core 
यव्हिचापा देकोयडअजिप्रायहजों कहिआ asa Ute तिभ ातपको Saas में पुर व वर टी नहा पुनिय हि चौ पाईक टू स रझ भि- 
प्रायह प्रमाणरलेककचरणस रामे[दिनीनिभाषते जाकेशीरामचन्द्र्ने एकबार देख्यो किंदथीरामचन्ड्रको ग्रत्यक्षअथव।ध्यानबिषये |/रामायर 
देख्यो अस TAT सोरामशरण एकरूबार भयो अरु श्ीरामचन्द्रने जे बवचनवाडा अरु काह्को कछ्टीन फिरनहीं ट्रसरीबातं 
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सो अचलऱ्े तडांश्वीविष्णाका विष्णुपट्वी विधिकी विधिपद्वी शिवको शिवपदवी HUTTE दोन oo En 
पचिकामें काहे 'इरिगोतिळंद इरिहिइरिताविधििविषिता Paatefaant जिनद्ई Sale be = T dus 
संगलमई ॥ देखियेतोशी राजचन्ड्रजी ऐसेअर्यीदाइरुषोत्तमडैं तहांविष्णुकी पालनशाह्व दो निज हक i hid पि ब्र जाने M 
असुष््यीके पालनकोप्रयोजन आईइपरोडहे तातेबिस्मयछूप BAG आकाशबिये परबहाबाणो डोतथई काडत ma 2 
वेकण्डते शी बिष्ण भगवानने xpregnfau राजादशरघ जहाराजके सवनविषे श्रीरालावतारलीन Miss ho are ert 
राजके अवतीर्ण TUA परम दिव्य rap cere तवभुगुलतामी आळू नवच असञबरजा मुन hole m de 
पुरूषके स्वरूपको सदै तब खोडे पुरुष UH WW oe गेसाईने Tt bid pide arie ig Seld प्य लि 
UYAA कहे हैं अस बैक ठबिणे श्रीविष्ण स्वरूप में मजा खिला विण गाए यु निचरण स्पर कोने hsp छ ie कै द 
“ळी प्राप्ति avis शकसनकादि नोरदादिकनको यहितनमं mig नडींहें ताते Bas [HINTEN खरा मास 
SEM दितिकों spero सोयेळ अवतार विषेकहाहे परस्परा देवतनको जनावते हैं काहेते किपूवभूत, cifras कल्प में 
En a at fa थोद्सरच कौशल्या VIS चौयेकरूप विषे राजालनु रानीशतरूबा थोदशरथ HATA WAT dui 
खो अयोध्या विषे कश्यप ate fag काहे अरुरोजासनु शतरूपाका दशरघकोशल्या वत्तमानविषे HITS 


र ने तिकेश्लीदशरघ कौशल्या Yat = Du 
नह्मवाणीने कश्यप क S x अयाध्याविषे lence कौशल्याके। भविष्यवाणी wy € अरूइहां qo 


~ A 5 1 à 
ना स्वरूपा परात्मरहे तेडिकेो अवतीण N ५ eel ail : mis 
ES = * तहांगंगाकीघाराविषे घोषनहींहे परंततटपरःडे किल्तुकश्यप चढ्तिगंगाको धारार्‍्यानेअर 
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अर्थ € गंगासांघोंषः d vi Ih 
grammi "ax हेतुधोषस्थाने अरुबह्मबायीने कश्यपत्नदितिकरिकैकहाहे तडांइसमेंब्यंजना 
A 


ने अरूबह्य वाणी अपनेअवतोण न नोः das 
EU bs को खज्ञणाब्यंजना अध्यारोपकरिक बरह्मवाणोनेस्वायंभू सचुश्चतरूपाके श्रीद्शरथ MALTA BTS 


= «>>> 
कश्यपत्रदिति | नेनरूपाकके शरीरको 
BS अभिप्राय FAS अरू जोकोईकले कि राजासनु रांगोशतरूप[डौनन परमास्मातेबरुपाइक शरोरको र्वे fu 
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: प्राप्चिकए पुनि कोई कालपाइले कश्यपत्नितिभये तब तिनतपकीन तबन हावर पामी इज 
कालमे खो अवधमेराजाथी दशरघरानी कौ यल्यासडितभयेङ्कै तिनकेण्डविषेचवतारले हॉय. id T. SOT! Wey न 
दृषणहें काइते कि कश्यपवल्पभारि बनेरइते हेय ह श | खन विशे काकञेतहामच्चैसे क PE. Wee तहयाहिअथविघेव 
जो कल्प हो इगो ते हिकाल्पविषे मलुकश्यपसयेहें qui येभीनकीबने राजामनके — bi न fs यहिकालपके आगे 
a p bis es en होउंगा तहां राजामनु पुचवात्सल्य भावने तिरर ग उसना 
चरणमें तपकी नषे कक का ks ies क ने END कारचे अयममन्वंतर के राजाहें असतेही gen ais 
चौ बचरणक्कोत हे Sd nd al ies ह सिल तारा वुगको शोत अरुजवचारिङय॒गगसिलिक्षै साढे यकत रियगकीते qa 
वालियग चारिलक्ञ a WEAN अढुाइससइखवण चेतावारहलक्षनव्ब हजार हापर थाठलच aye a oe 
n CS CSS अपलसन्वतरविषे चौघचचरणलागत उैसिपारण्य विषा इ वमान s Md. 
" चचजारब पं 


तक तपकोन पुनि जख़अहार करिते छः न्न 
| “हजार पुनिपवनञ्चङ्टार स्‌ [E 
वाणी दारासत्यप्तंकलू "-— d (SUC पुनिनिराधार दसहजारवर्ष रहे á 
दारासत्यसकल्पमय बरदान्होतभयो घुनिकछकाल आीरामाज़ते स्वरले af 5 ट्स हजञारव SY तबप्ररमात्ना ait 
CY पनिर्शाअवधकेराजाभयवे चे ताविषे चौधेचरणले 
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अथ fuss Bite अकि ay 
a sid चौपाईकोजानब नारदवचनसतल्यसवकरिडैँ परमशज्ञिसमेतअवत रिज! कश्वमकोअर रे 
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केप्रसंगजाने तवयहिचोपाईकोंअर्थजाने इच्ठेमयोजन आरण्वकांडलें नारदकोवाव्य लेंजानव Shige निकी रामचन्द्र Wate 
बत्सलपुरुषोत्तम हैं सेरीशापकेा परम्परामानिलीन तातेअनेकडखकेहर या तेदुखसहतेडै १८ हेड्ेवतक्ल तेकश्यप्चादति dre 
बिष शी दशरथ कौशल्याराजारानीहें Cet कश्यप अदितिको अध्यारोप करिकी परब्मरा राजामन रानीशतरूपाकों शोदशरथ 
कौशल्याकरिकी यव्हिचौथे अवतारविषेक इते छे २० fau via रखुबंशिनके इसतिलक चारिडभाई अबतो णहे इ गे | 
रघुबंशकुल रूबंकुल बंशको तिलके २१ हे देवत नारदकोंबचन में GAA अरनेरी जो परमशक्तिहे तेडिकेसंचुक्ष अवतीण 


, । QUT किवमजाइकेराज- 
gr तनधारणकरछ वहांअपनी ग्रियाकेष्ठेठ विरःहकाप्राफ्ि होळत'हांबानर अर रीछठम्हारी wergacfe ताते जेसी नारदके 


Ap? 
2 
लात 


रघुकूळतिळकसुचारिउभाई २१ नारदबचनसत्यसबकरिही परमशक्तिसमेतअवतरिहों २२ हरिहाँसकलभूमिगरुवाई निर्भय 
होहुदेवसमुदाई २३ गगनत्रह्मबाणीसुनिकाना तुरतफिरसुरहदयजुडाना २४ तबब्रह्मेघरणिहिसमुझावा अभयभईभरोसजिय 


ग्रापकेअवतारमिषे परमदिव्यलीला कोन्डिह dut में परम्परा स[ निक ae अवतार विषे लीलाकरौंगो काइते नारद मेरे परम 
भक्तड़ें चरु में अपनेभक्नकेबाणी रूदाअंगोकार BAMA जे कोई काहे कियहलजो परवह्बाली uiv सोनारद Pru 
अवतार यह VITA सायइबात नहीं काइते कि Ws प्रसंगविषे बिरोध परेगो पर्व चौपाई नारद्शाएदीन यकवारा एककल्पय चि 
लगणिअवतारा तहां नारदके शापको Fo गोसाइ पूर्वहि कडिआायेहैं नारदके मोहके प्रसंगविषे महादेवके दुइ दूत कम्मकर्ण 
रावण uses तब खो वि ष्याभगवान को अवतारकच्ह्मोह wuste अवतारके Sa राजास्वा Feqag wu रावण राजाभालुप्रताप "qu 
नारदबचनपत्यसबकरिहें। यहिचोपाई को अथ sara Per तसाजानव अरुपरमध्याक्षि कडी परमानन्द जालेरो Pears सो 
राजाजनक के भवनबिषे अवतीण wirt अरु मंराजादशरथकेभवनविषे अबतीर्शहे!डंगो २२ बह्मवाणी कच तिचे feu ब्पर्णभूतलि 
" = 
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: q* «ads तृमनिभयकरोछ AGTH २३ ATATAT ब ह्ाबाशोखुनिके देवताफ्िर हृद्यशोतलभय२४ SEEK | 
समभावा अभय भरोसभयो ९५ दो हाचे बह्यवाणी दी अनिप्राय व्रह्जचासबसमखिगवे तब नहयाटेवतनको MAS aug कि तुम सब 
बानररीकू तनघरिधरिं whore quse बहकहिक TAL जिजवल्यानकोगजे wd सबटेवता निजनिज धामकोगये EAE E EE: 
आनन्दको प्राप्निनय ९9 नाोनह्वञायड दोन्ह सॉद्वतन हचिकाकी SRG बानरकातनचघरतभये BOA बलवान भये ze शिरि 
तरुनखझायध जिनका a vfcat माका EI EST गिवतं ३० Te रिबर्नाबिध खनो बनाइ दना बू कू धार सह ३ १ Uy बंता az bs afat 


~ €~ * 


आवा २४ दो० ॥ निजठोकहिबिरव्बिगदेवनइहोसखाइ बानरतनुधरिधरणिमहंहरिपडसेवहुजाइ २६ चौ० ॥ गयेदेवसबनिज 
निजधामा भूमिसहितमनकहबिश्रामा २७ जोकछुआयसुत्रह्मदीन्हा हपेपेवविरुष्बनकीन्हा २८ बनचरदेहधरीक्षितिमाहीँ 
अतुलितबळभ्रतापतिनपाही २६ गिरितरुनखआयुवसबबीरा हरिमारगजोवहिंमतिधीरा३० गिरिकाननजहं तह॑नहि परी ws 

तहँअदेकरुचिरुरी ३१ यहसबचरितरुब्रिमेंभाखा अबसोसनहजोबीबहिराखा 22 ् 8 
अवधपुरीरधुकुलमणिराऊ वेद बिदिततेहिदशरथनाऊ ९ धर्नघुरधरगुजनिपिज्ञानी इदयभक्तिमति रगपानी २ दो ० ॥ =| 


E 


um M नेको बक NEN 
चेरित हमने तुमसे कहा अब जो बीचरिराखे सासुने BQ uis आ।रफाबनचारलसकानसेसकलक छि ङ ल्‌ ष विध्वंसने वालकाण्डे उस्रा ||. 


सइ ख्चरसब्बादेदेव स्ततिमह्णाबरबाणोबश्यंनो नाक चिछतिस्तरंगः d 

«To \\ बत्तिसशसगतरगर्मेंघरस पुरुषअब त पस्‌ कॉशल्यादरशनलझो रालचर ण्‌शिशुप्यार ३ S We arya अप Beate 
अपर प्रसंग Gs श्ोअयेध्यापुरी परलदिव्य खुन्दरितहांके राजानहाराज शीदंशरघजी (UTI ओीरघब॑श pel आयती 
"hw  बेद्गावतेङें ९ कण्डेते राजा धनधुरन्वर गुणज्ञानको WES घर्यकाकावाही cass स्रतोजस्कीसवडरोपेयक/न Ai 
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E  Wfexarufaarfcdt अरुषिनाविवाडीजेहें जिन्हंराजेरीकिके अंगीकारकीनडे साई = [ताई बच्यज्ञ द। नमें राजाके हग अधि- 


|| दृल्यादिक जितनेपरसघस हैं तिनमें अति प्रवीण अरुहरिजे थौरामचन्ह रतिनक्षे पट्कसञ्ञबिधे अतिग्रवीण ग्रीतिजानब 
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कालमें परमद वेदशाख राजनीति अर युडमॅअचल अश्याचकके मनभावित Gedy Pa YU रावते दानदेजा अरु भगवत 
सम्बन्ध परम द्व्यगुणगकरुणा दयाउदारता शीलइत्यादिक ज्ञान शाखजन्वज्ञान अतभ्ात्नज्ञानपारमात्नकज्ञान इत्यादिक घर्यन 
केधुरोण अचलसनन्‍्तोषतेहिके घरेया एकद्शरघमहाराज अर्यारङ्गपाणि जोखीरानचन्ड्रजी far परमानन्य ufmgesafafau 
तःहांबुट्टिमन अहक्लारचित्त इनचारिहुकी सम्बन्धी जों. मतिह सो चंगुण्येलय हे अरुआत्लार्ूब्वल्धी Malas रोगणातीतङ्गै ताले 
जोआत्मकमतिसे धारणहोइ सो अचल काहेतेशरीरमें पञ्च आकाशक शीशकंठहृट्यउद्र कटितःांचित्तकी वासशीशपर अह- 
ङ्कारकंठमें मनऊद रखें बुद्धिकटिमें Bearcat हृदयआकाशते ताते आत्मकमाति विष ज्ञानभक्षि अचल cess fas ते 
भक्तिकरतेहें अरुमतिते एकरसग्रहुणह तातेहृदयमतिते थारडुंषाणिकी भक्तिकहाहे ३ ers शीदशरयमहाराजके श्री कौ श 


दिनारित्रियसवञ्राचरणपुनीत पतिअनुकूलसुप्रेमहढ्ह रिपदकमऊबिनीत ३ चो० ॥ एकबारभपतिमनमाहीं भैगलानिमोरेसत 
हीं 9 गुरुशहगयउतुरतमहिपाला चरणलागिकरिविनयविशाळा ५ निजदुखसखसबणगरूहिसनावा कहिबशिष्ठबहुबिधिसमु- | 


दिकरानी सबप्रियछैं अससब आच रणविषे पविच अर पतिकेअनुकल प्रेमकरिकोइहड़ हरिकेचरखन विषे अतिप्रडीणङ्कै तडाराजाक्े 
साढ़े तीनिसेरानीओव।ल्मीकिलुनिनेकडाहअरुूसहारामायंणमेंती निसेसाठि काचे निनमें चारिभेट्है सह षीपरिवत/ बा वातापाला 
को नोप्रथस व्या हिआईसेमहिएी अरूपाछेजविवाकी जाचिसापरिबता तडांयज्दानविर्षेसाच्पोचाधिकारिकीचेन फीकेपाळे 


का र्णीनडी हैं घुनिपालाकलो तिनको दासी संज्ञाई परराजाकीसबपरग्रीतिच्ञे तहांदशरघ सजाराजके whet परिनताडे अर 


citar altar ST अपरभीहें काडेते रघुबंशकुलबिषेबिनाविवाकीसे रतिकीप्री तिन डी तातेकौ घल्यादिकलेरानी है ते पातिबत [रामायण 


३ २५५ 
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| | इनको झाथेनाकरणे तत्कालको असराचाड मासिभइ राजाको आज्ञाभई न्िम्हंगोक्टचिके लेआवल्ह तब वेश्ह्यीक्टविके आअसं | 
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एक वारराजाकेमनमें ग्लानिआई कि हमारे पुचन हो भयो अरुविनापुचलाकमे सुख्यर यशकी wifas सुखयशज्ेह्ेवहक्ल करे तो 
शोमितङ्ेपरस्वग असबंशकी हानि 8 इहेविचारिक बशिऽजोके इहांजातभये चरणगिके विनयकीन आघुरुबज्ञहो तातेइमारे 
पुचहोद्रगो किन VITA ५ आपनड़खसुख सवबवकइतभये बशिछज प्रसन्तहाइक वालतभवे € हेराजन्‌ तुम घेयघरक तुम्हारे चारि 
एत्रझोहिंगे चेलोव्यविद्िति विजयी यशमान्‌ अरु भक्तन के GUT जन्ममरण का भयहरेंगे तव बशथिङजू आज्ञा देतभये हे राजन्‌ 
सर्बेद्दीप अरु सब देशनके राजन को निमंत्रण पठवछ अर सबचटणि सुनि बर्षदिन विषे sais अर यज्ञेशाखा सुनिन अरुराजन 
के निवास को मन्दिर मिस्तारससेत बनवावळ अरु यज्ञको सरचज्चाम ACH राजमइल के उत्तर सरय पार मनोरमा नदो अति 
पवित्र निर्मल सबं फलदायिनी ते हिके दक्षिण किनारे रचनाकरङ बर्षेदिनताई यज्ञ छइ कि तब तुम्हारे घुचहाहिंगे यह राजा 


झावा ६ धरहुवीरहोइहेंसुतचारी त्रिभुवनबिदितभक्तभयहारी ७ श्वृद्गीऋषिहिबशिष्ठबुलावा पुत्रकाजशुभयज्ञकरावा < भक्ति 


सुनिके परमानन्द का प्राप्तिहोइके राजसभामे आइके सवमंत्रिनको FTA आज्ञादेतभये कि सरयमें सेववंघावळशीमहाराज 
गुरुको आज्ञ! लैकेमनारमाकेकिनारयज्ञशाला अरुसुब्ण मणिनके अनेकमन्दिरनकी विस्तारपर्वकरचनावारकह्ल qufwcsi gaius 
afarat आज्ञालैकरचनाकोतैयारीकरनेलगे $श्टंगोकरषिकोथोवबध्िश्‍जीवालावतेभयेअरपुर्थकेकार्यशभयज्ञकरावतेभये ब्हंगी कट पि 
कहांरहतेहें वेकसे Blaser को ss थोगंगा भागी रथीके किनारेजाके ब्हंगीरामपुर कही साई खानचे विभांडक सुलिके 
पुचण्ट्गोच्ट षिङै तिनकेआशम विधे गरुसी रवन सुन्दरकंदसुल फलफूल अंकु रस दारहें विषयरसकोा संचारनही रहे त हीसमथविषे 
पटनाशइरओो मगघदेशसेंडे तेचिकेराजा रोमपादतिनके देशविषे अहाढुकालपरेउ तबजिद्दानजे वाह्मणतिन्हॉनेराजांसे कहा 
fa wets यक्षकर तोबषौ हाड प्रवेबालनेष्ठी विरक्ते जा इन्ट्रकीअशरा आवा तोब्हंगीकटषिके Gar तबराना बै 
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क्षाजातभइ' तहांश्टंगीकणिके पिताकहूँ अन्यचगयेरछैं तःहांवेरयावाजागान व्हत्यकरनेलगीं तह्ाश्टंगीसुनिकेली पुरुषको ज्ञान नहीं है 
तिनकेसमीष आवतभडूं यहजानतभये कि येकिसीदेशके स॒निहें के।ईअपुब विद्याध्ययन करतेहें तबण्हंगीमुनिने uuu aur 
कंदमूल फलटोन्हय्रादू तवतिननेकहाकि जेडिबनविषे इमरइतहै तेहिबनकेफलकंद इमदेत हैं qus भगवत्अपणकरिकेप्रसाद 
करक्लतंबतिनकंदसलूलके आकारअनेक स्वादकेलेडु,पेड़ा इत्यादिक अनेकनप्र कारको मिठाई शंगो मुनिका दी न न awe निनेभेगलगा इ के 
्रसाद्कोन अतिस्वाद्रस स्वरूपमधुरपुष्टता सुन्ट्रपाइकप्रसन् होइकेतिनके पासञ्चाये GARE UVa ST अरुयह फल तुमने क हां 
पायो हे तबउनकहा किहमारों देशपूर्वह अरुहमारे बनबिषे यहिते नीकनीकफलहें अरु वारहमास फलतहैंकोकिला मयूरशुक 
सारस बोलते हैं अरु शोतलमंट्खुगन्ध पवनबहइतेह अरथोगंगाके किनारेइमारो आश्रम नजीकहीई तनचलिके देखहुतोवछल 
असन्वह्ोंह्गेडनकीनावमें अनेकनमेवालगी हैं अस्टतइवफलकेरसकें तबसृ निसंगचलेनावपरचढ़े परंत उनपरवाटिकाफलअ नेक सर॑- 
जामकी रचनादेखिके सग्नहेइगये तबतिनतरंतनाव चलाइदयी सुनिकेपितोकाभयभानिकी अतिञ्चातुरलैचली तबद्दहांराजाका 
खबनरिभई किग्टंगीचटणि wads तबराजाबड़ेउत्सवसे आगेलैकेधूपरी पनेबेद्यभारतीकरिके IAAT अनेकान म्रकारसेसेवार्कफन 
कछरुदिनबिषे यज्ञकराये! राज्यसुखोभई दहांबशिएजी दशरघजसेबोले छे राजन्‌ वोरसि तुम्हारोभाईहैं तिनकेपपठवलु ग्डंगी च्टषि 
रोमपाद राजाकेइ viv तिनके अच्छे भावभक्तिसमेत वोलाइल्यावक्छिंतबबशिएको अआज्ञाजेसेभई तेसे ही बीरंसिंहज्‌ नवसुवशेमणिन 
ते रचित ब्कतसोनावर्नसहित बड़ेसरंजामसे गान न्वत्यकरावते सुनिकेलेआये तबबशिए अरुराजा बड़ेभावते मुनिको आगेलेतभये 


~ t. 
अध्य पाद्य धुपनेवेद्य आरती करिक सन्दरआय्यम बिषेआसनदीन्ह तबघोडाबिटाकियो आगे ay SAAS घोडालैको श्थ्वी मण्डल 


f ~ “५ ~ ^ x ~ 
फिरिआये अरु तेही बषदिनमें यज्ञणालावनिक तैयारभई बसन्तचटतु चैचमास शुक्कपक्ष अष्टमीका सबयोग उत्तम शुभदिन शो थिके 
उत्तममुकछत्तमेंघोड़ाचल्यउ हे अरुवष दिनपुरअष्ट मी को अआयाइत्‌ब wai tse Pan लैकेयज्चशालाके गया त हाँ बह्याण्ड भरके राजा Shy 
मुनित्रह्माशिवादिक देवताआयड्ै तहांवेद की विधिविधानत बर्षदिनत। दूयज्ञभई ८ समस्तमुनिनबिषे यज्ञ मेंआच Seles 
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' सहितमुनिआहुतिढीन्हे ्गटेश्रगिनिचारुषरुलीन्डे 8 जोबशिछकङुहदयविचारा सकलकार्यमासिबितम्हारा qo : 
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We खङ्गीच्ट षि अरवशिणादिक मुनिभजिसा ea खोरघुनाधजीकै why sy अब्निविषे fasta ब्षदिनिताई द्विधिते चाच त 
देवसये तब WW शुक्लाष्ट मी मध्यान सुयजात सामबार TAT योगलस्नग्रद मळते SLE VD STARA qw सदत feq IS 
मानअतिसुन्दर तेजामय श्‍तालक्षपरयथायाग्य किशोरविग्रह प्रत्यक्षनये ढे।ऊदरकस्य॒गझछे wspISIWDC DN wees 

m 2 4 - प्र रि e ~ ~ बक ~ e à t í 1 E E NS A ६३१ S ता झं NAYS 
चरकार्‍ही परमरिव्यपायस परिपूणभरे e अग्निबाले Wafws जाकाय gases बिषेबिचार alae साब था = 


qq b ES A ES तस >> & 
त इइविठम राजाका देछ तबबधिष जूने कल्या किच्रेराजन्‌ ठमययायोग्य भागकरि कै रनिवाएनकषा देकचाइ यहिम्र संगविधे यहआसि- 


देहनुपजाई M ९९ Stell तबअहृश्यभेपावक सकळसमहिसमुझाइ परमानन्दमगनंमनहषंनहदय 
समाइ“ १२ गुरुपदवन्दिभूपणह ये मंजुळमङ्गलमोद्बधाये १३ तबहिराउत्रियनारिवोलाई कोशल्यादि 


ede 
q 


NS. ree: AL भ ES ^ TAA ° : 4 
भागकाशल्यहिदीन्हा उभयभागश्रावेकरकीन्हा ९ ४केकेयीकहंसोनपदयऊ रह्यउसोउभयभागपनिभथऊ १६ कौशल्याकेकय 


5 - न . : 
प्रायह किपरवह्यने अम्निकेहोध पायसके योचे गे : e : 
देहाय॥ तवसकलसभाकेा Ga à तळ ठाई किराजा खोढ्णरयलुके इहां यह अस्थायधरि आवळ हम Tae t 
e 0 इक पावक चन्तव्योनभये तहांपावकके TAGS जंगललच रुमस्तसभा आनन्टके आप्िमई 
सुशीला सोगा सामन d ae Xi ue याचकनकेदेतभये खोरामप्रसाढी IVI पुनिचैचगुल्ला नवभीको समस्त 

: ञ्‌ चाट्यरयजो यथायोग्य सबके! आशव मदेत भय १२ तब quesfea अत्यान इ्लतेभरे 
» e लर न A | र्‌ तवराञा ग्ुद्पदवढिके अत्यानंद मङ्गल 
जळू >... ~ =< x s ad a 
'सजुक हो नि्सलसनते आज्ञापाइके राजसन्ड्रिका आवतभय १ ३ तबराजाने ग्रियनारिजोङ्ै थोकोशल्या केकयी छसित्राजी हक 


EI 
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SS fh = cu fst प्रि Saar बे W = = i mm Oe ~ 
काया कक ii EM Bi dica ए बोलाबतभये १४ आगे uh KEIECHEE रानोअ quusda आवती मई तवराजा 
SN नो TST SAT] re] पुनिचाधेक्षे दुश्भागकी नह १५ ताभेएकभाग केकर्य; जी केः दीन शुनि आधेनेआधाजे 
ko ada ताकैकुदइभागकीन १६ एककोशल्याअरुणककेकयीके हाथधरप्रडराजाकीआ हल प यही cmd > = viris] 
इुमित्राजोकोादीन प्रथम श्रीकौशज्याजीदीन सा खीलच्सणनो Bist घुनिकेकची Sark ताते erates ति : edi 
रीतितेवशिएजोनेआज्ञादीज्ह तेजी री तिसे राजारानिनकैढे तसये १७ तबरानिन पायसभाजनकीन्ह रानिनके शमी जिले भरम wih 


: ay Sar प्र — - ; 
WIAA रामचन्द्रउ ऐका दिव्यप्र्थान शोंमितलणयों तबंरनिवासअति आनन्दक्ेप्राप्चिमयो १८ जादिनते हरिक्राआागलन गबर बिघे 


' हाथधरि दौन्डसुमित्रहिमनप्रसन्नकरि१७यहिविविगब्भेसहितसोनारी भयउहदयहर्षितसखभारी १ ८जादिनतेह रिगव्भेहिआये 
सकललोकसुखसम्पतिछाये १६ मन्दिर्महंराजहिं सबरानी शोभाशीलतेजकीखानी २० सुखयुतकछककाऊूचलिगयऊ जेहि 


' भयोतादिनतेती निहले।क चेद हौमुवन अरुचे लेक्यभुवनके जो अन्तराये तडांतजञांखुख सञ्पतिक्काइरहीङ करिन को विष्ण के 
| निष्णुनाम पाय सके-णबते पायसगभबिषे आये! तवते चुखसम्पतिछायो १९ संद्रिनमिषे शोभाशील तेजकीखानि रनिवास शासित 
= २०ये ही प्रम्तार परमानन्ट्सं युक्ता बार ास बोततभये जोनिसमयग्रभुके आविभीतजोकेकी है सेईससय चाइप्राम्चिमया जोनी 
Raat, इविष्यान्नादियाह साइईसासतिथि य्रहञलम्बयोण Y HT द्िकिमंगलसय अवसर Sumas आविर्भावको प्रामिभयो साः 
o टोचाथ योरामनन्मके समय Wu AW उत्तमयोगलग्न यइबारतिथि इत्यादिक प्रा्ञभये मह्याण्डविषे करणीय = 
तसवः-परस।नन्द् का ग्राङ्ञिभये आगेथोरामनम्मके समयविषे पञ्चग्रइ उच्चस। नविषे प्रापतिभये मेषकेसूय नकरकेसंगल qur तारा 
अर कक केटहर्पति सहितचन्द्रमां मोनफेशुक ककलग्वउद्य होतसंते तनभवनविषे wand gags चतुथ वरणविषे RN | 
ed | | d ac २५९ ` 
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भयो पांचोग्रह wufag जन््समयजिरुके हाइसा अखिलेलोकनायकक्षेइ सा थोरामके जन्मविषे सबयोग ws प्रयमख न 
केसन्ट्रमा अरु टइस्पति द्वितोयस्यानविषे केवलसिहराशि ळतोयच्यानविष्ते arts चतुथस्थानविषे तुलाकेशनिञ्चर प दमस्यान 
केवलटखिकराशि छठयेकेवलधन सतयेण्यानवि्षे मवारकेलगल अठये केवजकुब्भराशि नवमस्थानविषे सोनकेशुक्रअसकेतु द्शयेस्थान 
विषे मेषकेसूर्य ग्यारइवेंस्यानविषेष्टषकेबृध वारछेंस्थान केवलमिथुन राशिना wwuWw swe भिघन ३ कक ४ सिंह ४ कन्या ई 
तला 9 ह्रिकद धन € मकर १० कम्भ ११ मीन १२ ग्रइनव ग्रथमसूर्य १ चन्द्र २ मंगल ३ Wu ४ हहस्पति ५ शुक्र ६ शनेञ्चर 9 
राहु ८ केत ८ तन १ धन २ सहज ३ WE ४ खत ५ [Cy ई जाया 9 मृत्युट VHS कम Qo आय ११ ब्यय १२ खीरामजन्द् 
विषेषज्च ग्रह उच्चखानमें म्रापुतिअये बाल्मीकि में शिवलालपाठकके तिलक ॥ पज्चमग्रहेषु रविभौस शनि TEM वेषुस्तो ्चसंस्थेषु 


प्रभुभगटसाग्रवसरभयऊ २१ दो ०योगळग्नयहबारतिथिसकळभयेक्रनुकूछ चरअरुअचरहर्षयुत रामजन्मसुखमूल २२ नोमी 


: मेषमकरतुला कक MALT weg ककटाख्यलग्ने राश्युदये बाकूपताइन्डुनासहमोद्यसानेउदंयतिजगन्वाचं 
पंचोच्च लोकनायकः! हि रण्यं हिर यम यनह्याण्डङ्गभेय स्यैव त द्‌र्थकं हि रण्यनासेतिजन्मनामप्रततिछित qüzrTlusqure उञ्चयानबिषेप्राम्रि 
भये मेषकेसूय मकरकेमंगल तुलाकेशनिञ्चर कक लग्न उदय Yo ud ट्इस्पतिसडित चन्द्रमा ककरा शिके भये संते तनभवनमिषे 
प्राङ्तिभये मोनकेशुक्रपंचग्रह उच्च विषे रासकाजन्मभया प्रांचोग्रह उच्चस्य समयमे जिसकॉाजन्यहोद्रसो अखिललोकनायंक छोई av 
रामजन्म बिष पाँचोउञ्चग्रहपर हैं अआरोभगवान्के अवतारङूमें नही परेङ्कै अपर देवता सनुप्यादिकनकी काचली डे अस्श्चीरामजन्द् 
बिषेपुनबसुनक्षच चोथेचरणषस्तरो डे घुनिको ई ज्योतिष cata: उच्चस्थेग्रइपंचकेसरगुरो सेन्दोनवन्यांतिथो लग्नेकर्कटकेप॒नबस्च दिने 
मेषस्ितेभास्वति निद्‌ग्घानिखिलाःपलाशसमिघो सेध्यादयोध्यारणे राविथुतमशूतपर्वविंभवंनीलस्वभाव॑महः ॥ अघ योगानाकु tera: 
HART: VCMT एकःकनकद्ण्डाख्यो देवानामपिंदुल्लेयः मीने मेषेडमेचेनठलायांच स्थिते ग्रे २ इतिकनकट्ण्डः ॥ ० dod . 
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_ रामजब्यकुण्डली ॥ अथचतुःसागरथोगः gu केंद्र्ान षुसौल्याःपापास्िताग्रहाः चतुःसागर्‌ 
योगोऽयंराजसिहासनेविशेत्‌र॥ ATTA: सबेर्वो ज्ञां यदिसो मप: हे 
26 देवदानवपुजितः ४ UATE उच्चकेहोतहें TIAMAT तेडिकेसूय दृषकेचन्द्रमा स्टगकचहोमकर 
की "o तेडिकेमंगल अंगना कक्ोकन्या तेडिकेबुध कुलीरकही कर्क ते हिके €हस्मति सीनके us तुला 
केशनश्चर येसातों wx उच्चको राशिसे wax fa जो परे तो नीचके होइजात Y 

शलोक अजोटषोग्डगोँउगना कुलीरमीनतौलिनो 'द्वाकरादिकथ हाः क्रमेणसंस्थितारिचेत्‌ 


>> ७ के 

| N unius ss 
hoe : n | इसानिभानिखूस्योवङ्‌्न्तिचोज्चकानिव यथेभ्यणवनीचकान्‌रसातलंगतान्‌ विडः $ घुनिराशिनके 
Ne " सिथुन कन्वाकेपति बुध 


| 


E xS 


पर्तिक्रमतेकहते हैं ॥ मेष टशिचिकके पतिमंगल gw अरुतुलाकेपतिशना 
EN ° e को छ 
कक केपति चन्द्रमा सिहकेपति सूय धनमोनकेपति ट्इस्पति मकरकन्भकैपात शनेरचर शलो क: 


| al "d po " 
we "d rs i | कुनभुक्रसीड्य शशिसूर्यचन्द्रमा._ कविभौमजीव शनिसौरयोशुरु इचराशिपाःक्रियमगास्यतों 
“हट “८ M लिकंड मतोनवांशविधिरुअतेबुध: € थोरानकेजन्मविषे चन्द्रमाककर्मेंप्रापति हे अदरुसबंग॒ह 
तिथिमयुमासपुनीता शुक्तपक्षग्रभिजितहरिश्रीता २३ मध्यदिवसञतिशीतनघामा पावनकाललोकबिश्वामा२७शीतलमन्दसरभि 


लग्न नक्षचसुहूर्तवोगकालइत्यादिक थोरामजन्मबिषे fe इकेसब मंगलमयभये २२ TART बह्याण्डमण्डलजविये अरुमधु 
मासअतिघुनोत अरुनवमो तिथि शुक्रप्षअभिजित उपनक्षच WSU Polar उत्तमउपयोग किन्तहरिप्रीता कही हरि जिसे 
मीतिडपञ्ञावनेबालेहरिकी प्राप्षिकरनेवारे स आइ प्राध्चिमये २३ इइदण्डऊन सध्याह नविघेसूयतेि समयविषेनलौअतिशीतल | 
नघामस[तद्िलिमंगलमयसमयत्रह्माण्डभरके मंगलटाता सम्पर्ण लोकके। विशामकत्ता ऐसेपावनकालग्रापृतिभवो२ ४ शीतलमन्द ३६१ 
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सुगन्धषवनवहतभयोसंपर्णनझाणिया दिकदेवता हषकामाजिभये अरुष्डषिश निदूत्य। दिकसंतजननकै तन मन विषे परमउत्सवभयों | 
माण्ड मंडल विपे FAST तरुरहे quad ie पङ्खवफूल फल समवपायशोजितभये अब्सुमेर उद्यास्तादिसंपूण प्रबंतनविषे मणि 
माणिक प्रगटतभये अनेकन जगसगाइ रहे हैं अरुनदी सरसागर VHF ते सबञ्चव्टतमयधारावहती हैं अरुभरिरहेडें यथायोग्यजडा 
जसचाहोतहांकमल फलेहैहंसादिक बिहंगबोलतेहें २४ संपूण बझांडमडल प्रकाशमानभयो चराचरजोव परमानन्दकेाप्राप्षिभये 
ब्रा समस्त देवतनसंयुक्त अपनेजपने विमाननपरचढ़िचाढ़ि wu झोअवोध्यापुरीकेसमोप नभविषे ग्राङ्ञि भये २9 नभविषेविनान 


| बहुबाऊ हषितसुरसन्तनमनचाक २४ बनकुसुमितगिरिगशमणिआरा श्रवहिंसकलसरिताम्रतधारा २६ सोअवसरबिरंचि 
जबजाना चछेसकलसुरसाजिबिमाना २७ गगनबिलम्बसकलसुरयूथा गावहिंगुशगन्धबंबरूथा २८बर्षहिंसुमनसुअंजु छिसाजी 
गहगहगगनदुंदुभीबाजी २६ अस्तुतिकरहिं नागमुनिदेवा बहुबिविछावहिंनिजनिजसैवा ३० दो०॥ सुरसमृहकरिबिनतीपहुंचे | 
|| निजनिजधाम जगनिवासत्रभुत्रगटभये अखिललोकबिश्राम ३९ इंदचोपय्या भयेप्रगटकृपालादीनदयालाकोशल्याहितकारी 

| विलम्बित कही स्थिरभये सकलदेवतागन्धव यूथकेयूथ शोरामअरुदशरथ सषाराजकेपरमदिव्य गुशगावते क्ैजिनराजाके परमेश्वर | 
पतरक्ेंरट्अ्रसकल्पतरुके फूलअंजुलिन भरिभरिवषतहे सब देवता अरुगञ्धव परसेश्वरकेआनन्द्‌ में प्राप्निह्चेकैगगनविषे गहणछेइन्द मी | 
को बड़ेबड़ेनगारा बजावतेभये TRAPATT गम्भीर २८ देवताखुनिनागस्तुतिकरते हैं अदअपनी अपनो सेवाप्रथक्‌२जनावते हैं ३ | | 
बह्माद्किदेवताओंके ससूह बिनयसयुक्त सुतिकरिके निजनिजस्यानके प्राध्चिमवेजगनिवासकाडी सम्पूण जग बिषे अन्तर्यामो छूमसब 


e ~ Ad. £ ० 
साचोभूत संबनियन्तास्वरूपञगविषे नि वासकिवेङ्षैकिन्हुसम्पण जगहजिनविषेनिवासकियेहेसूचेमच्पियणाइवकिन्तुजगविषेनिवासं 
व्हरिवेकेा प्राष्तिनये यहुजविशेषाय इ ३९ छन्दाच थोरामचन्हूजी Ase दोननकेदयालहे विशेष शीकीथल्याची के हितकारी है 
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बा० टी० अपनो शोभाकरकेसुनोशनके HATTA SONATA शोभादेखिकैसाताअतिङषेका अजिमनई अड्भतकडी योगी शनसुनीशनकै देखिये 
BL सुनिवेसें ध्यानसमाधि मनबचन कसतेअगमह सोस्वरूप MIAMI देखतोभडू ३२ धनश्यामस्वरूप Ariza कन्दर्प की शोभा 
|| बोचनकेअभिरामकडीवाज्कित परमानन्द waerar निजआयधभुजचारी चरगति भक्षणयो: wes गतिप्राप्निविषे जाते तात 

| निज आयुधज्ञा धनुषबाणसों Tatas ग्रहणकियोह [Suc विषेषेोतचञे धनुषबाण द्ौभजबिणे फेरत हो कन्दु धन घबाण 
ग्रहणकिहेचरकही *wfwfaufawfcaur प्रगटभयेहें तहांभायाविषे जषांछन्द्नके चरणके अन्तबिषेकाड स्वरप्राप्रिभयेडे अरुपद 

 केअथ विषे वे स्वर विरोधकरतहें तहांस्वरनकेपादपुणाौथ जानबअरुकी ई सूचकरिकै Tas gaa SF तातेचरपद् सिदे fag निज 


 हरषितमहतारीमनिमनहारीअद्भतरूपनिहारी ३२ लोचनअभिरामातनघनश्यामानिजआयधभजवचारी भषणवनमाठानयन 
 विशालाशोभासिन्धखरारी ३३ कहहछोकरजोरीअस्तुतितोरी केहिबिधिकरोंअनंता मायागणज्ञानातीतअमानावेदपराणभ- 
नंता ३४ करुणासुखसागरसबगुणआगरजेहिगावहि श्रुतिसंता सोममहितलागीजनअनरागीभयेप्रगटश्रीकंता ३४ ब्रह्मांड 


 आउुघभुचारो चारिभुजाबिषे गदापझग्रहमचक्रधरेहें AISA fa श्री रामचन्द्रजी ने विष्ण भगवा न॒ज् पालनशक्तिदी aE Ta थोरान- 
चन्द्रजी विष्णास्वरूप प्रगटतभये जातसवजानं क्िबिष्णभगवान्‌ अवतीणं भये तातेचतर्भाजगप्रगठे वनमाला. इत्यादिक सूषण नखशिख 
लो अंगअंगप्रति शो भितहें असनयनविशाल अरुणकस्ञ्इव शोभाके समुद्रे खरारिनाम परन्परासे काक ३३ थोकोशल्या दौकर 
जारिक बोलतीमई हेप्रभु के ठम्हारो Ais केिग्रकारते करूकाहेते तुम अनन्तरे. झरूमायाके जेते गणहें awe ते हिते तुम 
HAAR परे हे अर तुसअमानही कैसेजानिये आपुको स्वरूप कार्यकारणकेपर सोस्वरूप जीवनको केवलछपाकरिके प्राचि हेत 
Y यहवेदपुराण HEAT ३४ आपुकरुणा अस खुखकेसामरङो अरु परमदि्व्यगणनके अआगरक ही स्थानही ऐसे तमकाजानिदी बेद 
संतगावतेहें सोग्रभू सेर हितलागिक प्रगटतभये काइते तुमअपनेजननके विशेषक रिक अनरागी हो. काहेतेआप खीकान्तञ्चससर्द 


~ 
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| जोवतत्वथी जक्षेपुचडौ fata ऐश्वययशतेजप्रताप बलवीयडटारताद्याज्ञान वेराग्ययोगध्यानसभाधि WA भक्ति ड 
सबके तुस पाती किंतु को टित्रज्ञाण्डकी झी अस परविभूति चिपाढ तेहि सवकेतम पतिक सकलजीवनके ऊपर झपाङर ह ३५ पुनिः 
खी कोशल्याजी कती हे हेप्रभु तृम्हारेस्वरूपके आशय तुम्हारी rar ET केसी देखिपरेहे कि अपने रोमरोमप्रति निकायकडी 
Wragis निसितकियेहे अरनिज्चित करती चे जाइ मनेवेद न निषे्न्यो छे सो प्रत्यक देखियतचक ऐसी तुम्हारी मायाक्षाबिज्ञष प्रभावष्छे 
अघा QS TATA अब सामान्यअ्थ तुम्हारे रोसरोमप्रति तम्हारीमायाने निकाय ages निर्मित favo Su तुमसर्बपरि 
नञ्ज उम्हारो wawa जा वमऐेसेही स्वरूप बने रशोगे तौकाइके अतीति न आवेगी कि ये aes बुचडे अस बड़ी उपहासऊ जे 


निकाया निर्नितमायारोमरीमप्रतिवेदकहे ममउदरसोबासीयहउपहासीसुनतधीरमतिथिरनरहे ३६ उपजाजबज्ञानाप्रभमस- 
कानाचरितबहुतबिधिकोनचहे कहिकथासुहाईमातुबुझाई जेहिप्रकारसुतप्रमलहै ३७ मातापुनिबोळीसोमतिडोलीतजहुतातयह 
रूपा कीजियशिशुलीलाअतित्रियशीायहसुखपरमअनूपा ३८ सुनिबचनसुजानारोइनठानाहोइबालकनरभपा यहचरितजो 
तुम्दारेप्रभावके Tas बड़ेबड़ेधी रतिनकीमति घिरनहीं र जैसी विश्वास नहीं आवेनो IAAT ने 

तु od dfc GR r | तुम्हारी छापातेतुञझञके "rg 
नमिषारण्य विषेमोडिसयज्ञ राजाके बरदीनऊ साईकारिये ३६ जबण्सा EIE EA के पवेज्ञान खतान्मयौ व ता 


= = AALS Y e 
'यहजानिक कि माता इनारो स्वरूप जानतीङ काहेते अनेकचरिच कोन्ह areas तातेमातासों Aas Sarat मे विष्णरूप- 
अनेकलोल' करोंगे। TAMA परमपुरुष जानेरहो अवजानेंतमका पुचग्रमउपजे सोकहे।वहलेंकरों जामेवमके| आवन r 


~ e e m . EN d I 
- ॥ ने पुबहेनाताराजासनुके प्रसंगमें काडे चौ०. मातृविवेकअलौकिकतोर अदबत्तमानमें जेहिप्रकार चतम मची तात अथम क 


CC-0. In. Public Domain.Funding by MoE-IKS 


साताएुनिवोल्ोजा हे किआबच॒होंतोौ Sra A + c en कह | 
" एकेक हे विअबडोंतो लाकवे दळू कोरी तिते शोको शल्यामा तनी है अरगासांई नमाताकचा ASIA (रामायण 


a Saws 6 ४ ij 3 

MU HN. X सामतिंपूबही थीरामणश्वर्यमय निश्चयमह है ग्रमुवीगीरणाते अववज्लत्ति डोलिगई बसति : 
भर ख परमअनूप इ साकरिये ३८ PUTA कोशल्याक्षेवचन सुजान aah 

: —— ^ N [न खुजान कडोयतिप्रवोणवाणी wy सनते 
भये किव॒थोरामचंद्रने अतिसुजान साताकीबाणीसुनी सुजानकही जेहिकीबाशी विषे अनेवचभिप्रायज्ञां आरामचन्द्रजी खुनते 
जाससुक साखजानखुज्ञानबाणो f D fasfi E = Tt ; छै VATS STL सासञानअस तिके 
s नवा खनक विहश्विक्ष ACY जोराजादशरथ Paare au पाठ सुरक्षूपाहे बालककास्वरुपङ्टोडक्ै 
रोदनकरनेलगे यहचरिच जेगावे सोहसिके। विशेषको why Fre फ़ेरिभवक्प-मेंनपरे se दो हाचे आह्वणगऊ vend Ah 
` वहि हरिपदपावहितेनपरभवकूपा३९॥दो ०॥विश्रवेनुसुरसन्तहितडीन्हमनुजअवतार निजइच्छानिमि ततनमायागणगोपार9० 


सुनिशिशुरुंदनपरमश्रियवानी संश्रमचलिआईसबरानी १ हषितजहंतहंधाईँदासी आनंदसगनसकळपरबासी २ दशरथ 


अवतारलीोन्ह मनजअवतार कही नित्याक्शोर विग्रहते बालक भये निजञइच्छा निर्थितबाल M : 
>> Se ] | a तबाल्न तन भये छत iT AA 
तातेनिनइच्छा निमिततन कहा सायाकेतोनिगुण इन्ट्री मन सित सवत परे किंतु मायाक्षेगण सनत uite जि रि 
| बालकमये इह अयजानव ४० इतिथो रामचरितमानसेसकलकलिकलुषभिध्वंसने बालकांडे श्ीपरमपुरुषआविभौव शी er 
दशनंनाम द्ाबिशतिखरगः ३२॥ a * शोकाशल्या 
- Be तेंतिससुभगतरंगमहं रामजन्मछत्साइ रामचरणआनन्टजग बालचरितञ्चबगा उ ९ 

म UE ३३ शिशुरोट्न परमम = 
सवकेश्ववण मनकेापरमानन्द रसदाता चित्ताकर्षण रोदनबाणी परम प्रिय पुरी सर में "races सका दाय त $m DN E 
सोवाणीसनिक सस्भमक निभरमरेसतेले ses तेतेसक्ीरुब रनिवासउठि धावतीमई आारतीसजै wasrerwW MANN | 
: क || ३६५ 
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Swag Chaat बेकों जेसेको मर्जी 
संसग्नक हो डबिके थोरामवालस्वरूपरूपरत्नलेते 


र्‌ : i < २, ~ + | 
Ww कन्या यह अर्घग्रासीणडै १ पुनि परसइणसंयक्क जहाँत ते दासोआवतीभई धाइूधाइ परम! नन्ढ्विषे सपूण घुरबास 
बा होते हैं सस॒ट्रमेंडूवि जातेहें Ta काढ़िख्यावते हैं तसें रु म्पूणअयोध्याबासी बानन्द्र सुद्र 
Savi वात्यल्वरसरल्काळद्ासचे २ थीदशरथ महाराजत शुच SIT जन्मश्ववणन सुन्यो 
इडां उत्प्रक्तालक्षारहे मानहुंजह्यानंद्समाना शीरामजन्म जिननेराजाका सुनायो डनको बचनब्रह्मानर्‌ समानराजाके अवण द्वार || 
होइकै छद्यमे समातभयो किंत lus होतसंते राजमहल ब्रह्मानं द्समान होतभयो जेडहिमदिरबिये राजाकोमन समात 
भयो प्रेशकरतभयो किंव पुचजन्भ सुनिकैराजा वह्मानंदसमान VF तबपरमानंद्-स्वरूप वालक श्री रामचन्द्रजी fates far को 


पत्रजन्मसनिकाना मानहुत्रह्मानन्द्समाना ३ परमप्रैममनपुलकशरीरा चाहतउठनकरतमतिधीरा 9 जाकश्नामसुनतशुभहोंई 
मोरेण्हआवाप्रमुसोई ५ परमामन्दपूरिमनराजा कहाबोछाइबजावहुबाजा ६ शुरबशिष्ठकहंगयउहकारा आयेह्विजनसहित 


mifg?w राजाकामन बालककेसमोप चलतभयो इ राजञाकोमन परमप्रेमते पूरिर्यो घरीरपुखकि ae प्रेमक डी जे।सत्णुबन 
की वाक्यकरिकै तत्वडदीपनमिषे प्रेमहोइ सोजेजकही अरजोगुरूनकी वाव्यविषे आत्मअलुभव परस्बरूप AIT HA सोपरमञ्जेम 
कहीआगेराजाके परमप्रेसबिधे घुतजकेटे खिबेकी अनुसंधानबनाह तातेपुचकै ढेखिबकोंडठा चाइत छै पर अपनो सतिक्षाधीरबारि 
कै ४ पुनिश्वो रामचन्द्रकी प्रेरणातेराजाके अन्तःकरणबिषे शांतरसणेश्बय आइगये।मनमें राजाकइतेङै देखियेतों जेडिग्रभुक्वेनाम _ 
कइतखुसिरत सुनतसंते सब असंगल नाशचडोइके परमसंगल परमशुभ होते हैं सटाजाकेनासका शिवसनकाटि इत्मादिकअनिशि 
| जलपतेहें सेपरमणुरुष लेरेणइबिषे अवतीर्णभयो में अपने भाग्यको कहाँतकक हों अरुकोईनहों कडिसक ५ राजाकीमनपरभानंद्‌ [erreur 
Racers अज्ञादेतेहें कि बाजाबजावद् तहांसंदेह हे कि शास्तनविषे प्रमाणे कि जवपरमानदकी दशाभई तवमनक्षम बचन || 
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are टो० || कोब्यवहार वीडीआनन्दमें gia हीरो इजाते east व्यंवहारकेडे भेट्हेस्वांथेक परनार्थिक स्वार्धिक विषयानन्दमयहे पर- 
२६9 || माथिकपरमाननन्‍्दमयह avi योदणरथंमंदहाराजकेा ब्यवहार पंरमं[नंन्‍्टसय हे जिनेराजक्षिपुच पंरमात्मापरबह्य मयो है HVAC 
समुद्रअरु क्षी रसखुद्रद्दामें जलचरे परजलचरनंकेा AIST समुङ्रके भीतरसखुद्र GUY तेसेराजाका ब्यवहार परमानंद मेचे पुरी 

भरि श्यौरामचन्द्र्िविषे आनंद हे ई गुख्गरिष्टर्बोपरि शी वाशिङजोकै बोलाइबेके सुंमंतअएज्ञानकूलतर'तजातभये समंतकी वाणी 


सुनतसंते बाणीकेसंगही श्रीवशिंछ बह्मवेत्ताबाह्मणोंके संगराजडार परआये राजालिलिके भवनकै चले अनुपम श्री राम चन्द्र बाल 
नपद्यारा ७ अनुपमबालकदेखिनजाई रूपराशिगुणकहिनसिराई < दो० ॥ नन्दीमुखशुंभश्राबकरिजांतक्मसवकीन्ह हाटक 


2 


घेनुबसनमशिन्ग्पबिभनकहंदीन्ह & चो० ॥ ध्वजपताकतोरगापुरछावा कहिनंजाइजेहिभांतिबंनावा १० सुमनद्ृष्धिआकाश 


तेहोई _ ब्र्मानंदमगनसवकोई ११ टुन्द्डन्दमिलिचळींठोगाई संहजसि गारकियेडठिवाई १२ कनकंकलशमंगलभरिथारा 
गावतपेठहि TITAN १३ करिआरतीनिछावरिकरहीं बारवारशिशुचरयानपरहीं १४ मागधसतबंदिगणगांयक पांवनंगण 


wawa तिनकीशोभा छबिखा लित्यणुण इत्याद्किनको राशिणसेअनूपबालक 
लाक मॅऐेनेअनेकबह्मारडं विषेनकेदह ACV FIT ताते अनपका पघुनिअन त गणबालकमें कैसे ESL IE AR SICHERE छ इत्या 
दिकनकोजे। राजमहल्वमें समाजहसे। सबजोवन मुक्वहताते थोराभंस्वरूपके अधिकारी है तातेसबजानते हैं कहिबिको T 

हे दो हार्थ ॥ नंदोमख्थाइ जातकमेकरिक wizmug बसंनमंणिण ro i mince d e aii: 
हे दोहाय॥ नंदोमुख्याइ जातकमरकारक हाट > उ पसनम। इत्यांदिकपदा्थ राजावाह्मणअर याचकनका दे तभये तेहिसम 
केथाडइकेा नंदीमुखनामंह तहांयुक्तिका अथकरते हें dfe पिचनकेा य 


: Y 4 मुख नांड्का WMHs ae पिच्नंदसें सम्मख यावत हैः 
आरगेजबबाह्मण चचीकेपुच जन्मतभयो जबताइनार नहोंछीनगयो तब ताइई के समयमें टेवपिच ब्राह्मण अपरयाचक सत | p 
० En 


: 3 | | १ | ३६७ 


देखंतेभये जिनकोडपमा टेवेकोचै।दहौं भुवनतोनिङ्क' 
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पुचज्जवोसम्मुख Wises पद हेतु मनअर TIT विस्तारकरते हैं आनद होते हैं देववज्ञडेतु fum तर्पणहषेतु देव बहाण 
अरुयाचक TAT राजादशरघ महाराजनसव नेढ्बिधान कारिक सबके संतुष्टकीन्ड ९ समस्वत॒वगरभमें घरघर wars बहेदर- 
निश्ञानपताका छोदेछोटेचरु तोरणबन्दनवार दूसिमस्‌हलपर्‌ यथायोग्यछाइरहेहें मानोंआगेहोीतेबनिरहेहेसषे रचनाक gars 
नहो १० देवताआकाशते कल्यतरुके फुलवर्षातहें स वह्यानंदमें AAT बह्मानटदकाअर्थ पाछेके टो हाने ATs MIs ११ इन्दः 

à ^ oN e "No E ^e 9 ^ NS ~ हु eM : * 
मिखिकेख्लीचलतीभड्ट परसइज म्टंगारज।रुब S IWSGE गार विहे किंत Ves ब्हंगारमवहे quavis घावतीमदू १ २ कोई 
SHCA कलशमोतिनते छुहअगेहीबनिरह हैं FIs a म मणिमय थारताकें मंगल मयपदाथ भरेतुलसी पीतसेतचाउर vfu 
SUS केशरिचन्दन दब गलाल अनीरकमकन छोटेछोरे सरो LI लेलशल्ाब _2 «_ Se ९9 i _ 
is dis : g TI 3 « : Cae 5. (SRISRGT ar अतर Baia CATT इूत्यादिकसुरांध भेातोपञ्ज्ञद e 

यना द्‌ . E a = Lo P. 

वाह रघुनायक १४ सबसदानबानसबकाछू जिनपावाराखानहि ताहू १६ झूगमदचन्दनकुमकुमकीयो मचीसकलवीथिनबिच 


बीचा १७ दो०॥ युहण्हबाजवधावशुभप्रगटभयेसुखकन्द ह्षवंतसबजहंतहंनगरनारिनरटन्द १८ dle = 


e =~ q m > hand है Tr ~ ~ » aa 

1ट्वासरु ZITAT TT ताब्बुलआरती युवती खिचे धावतो भइ १४ सब्पर्ण जो रानी असनगर 
७ £ M 3r XA > a * ~ © b A ~ ~ 

आरतीकरती हैं बारबाराशिशुकेचरणनपरंतोहें VTS ETH तुरंतभयोवालक अरुतेहिके चरणपरे यहपरिपाटीदोसे सम्भवेतां 

जवरःजासडुका शोरासचन्द्रने वरदीनह किह्मतुम्दार घुचहोगहिंगे तवयहकहिके अन्त नहों इको परमड्ब्य विधूतिको जातर है 


ब > पास 3 ल स्‌ : 1 e S: - 
WU पुचहानका ससयचायातब शथमशोअयोध्या छुनिअवधवासिनको आज्ञपदीन कि तसएकस्वरूप साहितऐस्वयनह्माण्ड 
बार शिक्षचरणन परी १४ wrasse? कथिक 


. सण्डलस्ं जा FRAT तडांयतना बीचपरिगयछ अबअबती uu तातेबार 
गुण ॥ 


E " T i = ~ E za ~ fc = e & e दर 
AMAA पदकारक गावतेहें सूतकहजे घुराणकरिक गावते हैं बंदीभाट कवित्त करिके rad? शीरघना यवो नित्यपावन 
WAS इडांरघनाथव्हही शोरामचनन्‍्दूतोहीं परज्योदरथ मताराजवक्ोळाही १५. दर्बसकाइ सन वाकछितदा/नदीन युन्टिसर्बसक हौँ 
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एकएक शरीरके! aWaifzuz निवीइम।च रांहगयो अपरघरवांहरको Ges were Sagat उचिततिन तिनङ्ंनोदानलीन 
"XY घरकोदानदीन तहांसवहोदीन लोनकिनतहां जह्यादिकदेवता याचकछूपच्चेक WC HA TH उत्सवका प्रसादलेते हैं १६ 
मगसढ चन्दनकेसरिकुसकु सादि खुगन्धरंगनकी बीथिनबिधे कीचसचि UTE १७ ढोहार्घ गह छह विषे बधाई वाजती हैं काइते 
रब सुखकेकन्ट्कही सूर्तिशीरामचन्द्र प्रगदे जहां Avi नगरके नरनारिहन्द्हन्द eV TAS १८ जवश्ली रामजन्म भयो छै ate 
के चारिदण्डबीते शीकेकईके श्लीभरतजों आविभौव wae एुनि चारिरण्डबोले शीखमिताजी के Paquet आविभाीवभवे सुनि 
मित्रादोऊ सुंदरसुतजन्मतभईवोऊ १६ वहसुखसम्पतिसमयसमाजा कहिनसकहिं शारदअहिराजा २० अवधपुरीसोहेयहिभां 
ती प्रभुहिमिछनआईजनुराती २१ देखिभानुजनुमनसकुचानीतद पिबनीसन्ध्याअ्नुमानी २२ अगरधूपजनुबहूअंधियारी उड़हि 
अबीरमनहुअरुणारी २३ मन्दिरमणिसमूहजनुतारा न्यपग्ह्हकळशसोइंडुउदारा २७ भवनवेददूनिअतिम्हढुबानी जनुखगमुखरस 
| मयअनुमानी २४ कांतुकदे खिपतंगभुलाने येकमासतेइजातनजाने २६ दो ० ॥ मासदिवसकरदिवसभाममंनजानेकोइ रथसमेत 
- J| चहीशीतिसे शत्र इन्‌प्रगटे जेडिजेडि समयमें भरत WUWDW श चुन्न प्रगडेहैँ ते कोसमयनमें नगरभरेमें घरघसप्रतति एकएक बालक प्रग- 

| cana अतिझुन्द र 'योरामचन्दरूजयेके सखा दासहें घरघर पर्मऊउत्थव बधाईबजिरहीके te हेपाबती वहिसमयमें खुखसम्पति अस्‌ 
| समाज जाभईचे 'झोरामजन्मके अवसर विष से शारदा अरु अहिराज नहों किसके २० अबधपुरी तेव समयविषे यहि भांति. 
| शोभितभडे ag प्रभुके सिलिबेक्रो राचीअ (Le २९ अजना gi देखिक सकुचाइगई deta चनुमानिकी सन्ध्यारूपबानी २२ अगर 
| धुप इत्यादिक खुगन्धमय हैामके।घुवां सेईअंधियारोड अरुअबोीर जा वहत डड़तीच खोई सन्ध्यासमयकी अरुणाई के २३ नन्दिरन | 
| {बषेमस्छिनके समू इलगे हैं सोईनखतकहे तारागणहें राजमन्दिरके कलश से दम aaa aes २४ भवनजिषे वाह्मणव ट्घ्वनि करते || २६९ 
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Ate Ste || है भूटबाणीते जनु संध्यासमयके बिहड्बोलतेहें २५ कोत॒कशी रामचन्मके अप्न तचरिचका देखिकेसूर्य भूलिंगये एक मझी | | 
३७० नहोंजान्यो २६ दोइाय ॥ एकमासका एकद्विसभयों परवहभमं किसूनेनहींजान्यों काहेकि श्री रामजन्मके। wash PE 
घोड़ेरबि के चित्तकी fa थोराम चरितमें लगिरही है ताते रघ एकमास घंभिगयो तो राची केसे SIZ avinte Sarl 
खौरामचन्ड्रकी GUT साधुकवोखर HAAS २७ यहरहस्य काळू नेन हीं जान्‍यो एकमास qe को रथ टिकिरच्यो ki idi 
नन्दमें किसूका शरोराट्कि व्यवहारको सुधिनहीं रही दिनमणि श्ीरामगुणगान करत चलतेभये २८ बहस हाअनल्ट cel 


रविथाकेडनिशाकवनिबिविहोइ २७ यहरहस्यकाहूनहिं जाना दिनमशिचलेकरतगुणगाना २८ देखिमहोत्सवसरम निनाग 

चछेभवनबरणतनिजभागा २६ ओरोयेककहोंनिजचोरी सुनुगिरिजाअतिहढ़मतितोरी ३० कागभुशुणिङसंगहमदोऊ ननज i 
गतिखनकोक 34 परमानन्दभेमसुखफूळे वीथिनफिररा हंमगनमनभूळे ३ २यहशुभचरितजानपेसोई कृपारामकेजापर EX 
तेहिअवसरजोजेहिविधिश्रावा दीनभूपजोजेहिमनभावा ३४ गजरथतुरंगडेमगोहीरा दीन्हेन्पनानाबिधिचीरा ३५८ do : 
संतोषसबनकरजहंतहंदेहिं गरशीश चिरजीवहुचारिडतनयतुलसिदासकेईश ३६ ॥ ० ॥ ० ॥ ०० ॥मन 


॥ o I 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


AD 
a = 


० सवकेदेतभये ३५ दोहार्य सवकेभनका संतोषकरिदीनते सवजहांतडां चाशी बाट्‌ डेतडें नहाराज श्री दश्रथके चा रिड 


बा ०्टी० A Worm x ददेत शीहलदी Là. 
३9१ | तनयचिरज्जोविरहें चिरज्जीविक्योंकहा थोरामचन्ट्रतौ परमेश्व रहें Tet राजपुच वारिळे आशी वोद्देतेडें शीठ॒लशोदासवाइते डे 
डे श्ोरामजन्मडत्यवलोला वण ना 


arias आशीकीददेतेहें ३६ इति शीरामचरितमानसे सकलकालिकलुष aes बालकां 
नामत्रयाखिंशतिस्तरङ्गः ३३॥ | - à; 

Zio रामचरणचोंतिसलुषरिलीलावालकाराम नामकरणदेैविविधिसखछायरह्योरहय़ान ३४ नछूकाद्विसकीते यह्िभांती 
जापाछे शीरासचन्द्रकी परमाननदमय बाललीला कडिआयेहें Seay दिनकी ग्रथमवाललीला गा सा इ जी नेवणन कियोड तडं 


कछकदिवसबीतेयहिभांती जातनजानेउदिनअरुराती १ नामकरणकरअवसरजानी भूपबोलिपठ्येमुनिज्ञानी २ करिपूजामूपति 
असभाषा धरियनामजोमुनिगुनिराखा ३ इनकरनामअनेकअनूपा मंनपकहबस्वमतिअनुरुपा ४ जोआनंदसिधुसुखराशी 
सोकरतेत्रैलोक्यप्रकाशी ४ जासुखधामरामअसनामा अखिळलोकदायकविश्रामा ६ विश्वभरणपोषणकरजोई ताकरनामभरत 
आानन्द्मेभरे रातिद्निकाहके नहीं जानिपस्थो तबनाम करणको अवसर जानिके बेशाखबदी पञ्चमी शुसयोगलग्न सुहूत्त॑विषे 
पर्णज्ञानी श्रीबशिछजीके। अति्ादरते बुलावतेभये पुनि अतिआदरकीन २ पूजाकरिक राजाबोलतेभये FONT WCE वाल” 
केनके नाम आपुबिचारि राखाहोइ सोधरिये ३ «fuus बोले हेराजन्‌ इनके नाम अनन्त हैं अरू सब नाम Wu हैं में अपनी 
मतिके “अनुरूप कहोंगो ४ जो परमतत्त्व परमात्मा परब्रह्म परमानन्द स्वरूप परमसुख को पुणराशि एसा परमपुरुष आनंटसुख 
का समद्र जेडिके एकशोकर अंशभागते चेलोक्य प्रकाशित CY सोचतन्यरूप निकार सबबान्‍्तयामी सर्वव्यापी सर्व TNT ५ 
नो Basted सुखकी राशि तिनका राम असनाम सो रामनाम कसो छे अखिल कको समूइलोक जो इ अतल वितख wae 
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` तजातज सह्ातक्ष रसातळ पाताल भः भुवः स्वः मच: जनः तपः सल्यजोक इत्यादिक चौट्हौयबन drfexwrm fu » हि 

अनत rugis को विशामदाता केवलणएक् शीरीअनाम ही हे ewiswutew मिगमागम क इते है ईअरू cs जज के न 
है तिनकाभरतऐसे नामक ही का केतेसंपूर्ण PaCS पोषण ऊरे'चे तातेभरतकडी तडाजिन बाखबकारामकाहो easi 
Neue अस्भरणशक्तिह सोशुणशक्तिपरमद्व्य अनादिमूत्ति «west घुनिदूसरअर्च भरणकची पदार्की प्रा: Fi निल 
सतोषसोदेनों एकवार कोरैपदाथनें नडींडोतहें काहेते जीवनकेराजाडोबकीइच्छा राजाको इन्हझोकेकी के e) 
अह्माकेपरभसेश्वर इन्होंमॅसंतोष avis अरुभोजनादिक कारनेडारो देवता अब्टत पानकिये हे reos iile is TATE TTR 
Tea है किस TRAVIS अरूपरमाधिकविषे quitavav किहसकालके ची mars भसत घन डी हे "emat तपस्वी 
तहांभरणपतोजहांतहां awass णनहींछे काइेतेकालअजितर हि अवज्ञानीकहतेहैंकि हमहों ईश्वर aue 
पतला TEARS परपोषणयनहींह कारेतेकालअजित हे जीवइचचरवह्नन ही हे इक तहांभरणपोषण हूनौएकही 


असहोई ७ जाकेसुमिरणतेरिपुनाशा नामशबुहनवेद्प्रकाशा ८ Slo | छक्षणधामरामभियसकळजगतआधार गरुबशिष्टतेहि 


संग फत हें =z s = >. कुक हि छ 
pp tai a ld bi झुष्टभोजनकरतसंते वृष्टीप्टी एकहीसंगजे तैसेजवशी rag समें सत्तभयोतबपरमानन्ट भरण 
चंपकबागा ta पणती मा गा खिधनद्लजाही ठेषिषुरयसतभरतबिनुरागा च uds. 
satay ताहीकमुति थ्रीभस्तजी थरदाजन Gi गाते थीरासचवूविषे चोलाइनकर अदुसंतनविये थ्रीरामचन्द 
हैजेडिकेसलिरेते शचनकोनाश हैतडैताते गाल पक त भतह हक इजनु रामसनेक्ल ७ एजोखमिचाके छोटेपुच 
नालकडे तातेशचु इनकःही पुनिसंतनके।शच का ट्च लासमा aad जाशचुनाशक्शाक्तिले तेहिकी मूर्ति यह 
=. ०७ HEEL १ एकासक्रोंध लोभमोहलद मात्ययदत्यादिक Wien है Fe WM A s 

है अर्थ्शेरामसंतनका सुमिरण करतेके She अना र्त्ति = cn Vela र जसतथोरांमकास॒मिरण करते 
DER ˆ ता इका अन्‌ मु तिशचुहनहें ८ QT जासंतनकेलचण खीरासचन्द्रके7 प्रिय ठै gs 
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धाम अरुसंपूर्ण जगतकी आधार शक्ति बीरामचन्ट्रकी जो x diem अनादिबतियेबालकछें तशांसाधुनके ल्षणसासु डिक wu 
लक्षणते लक्षितज्ञाते हैं बेराग्ययोंग ज्ञानबिज्ञान शांतिसंतोष शीलबादणा द्याशसद्स विवेकरुमता अद्वाध्यानसमाथि समाधान 
नवधाभक्ति प्रेमा पराइत्यादिक अनंतलक्षण संतनमेंहें सो थोराअचन्ट्रको छपाकारुणाद्याते अब्येडीलज्षण रबजगत्‌के। आधार 
है तिनसबके समष्टी मूर्ति अखंडएक walt बालकहें तातेलच्झणकाची तेसबजीबनके कल्याण हेतु ru अरुजोअपरअथ करते 
कै शंखचक्र शेषकरिके खागोसाई gue ud मतकारिके प्रमाणह e गुरुने अपने हृदयमें बिचारिको चारिव्डभाइनके गुणनान 


घरप्रउ तहांनाम चारिप्रकारके STAT लाइ रूप क्रिया TU तहांलाडकैनामलाललालन छगनमगन वब॒आडहत्यादिक रूपनामश्यास 


राखेडलक्ष्मणनामउदार. ६ धरेउनामशुरुहदयबिचारी वेदतत्वन्ट्पतवसुतचारी १० मुनिजनधनसर्बसशिवप्राना बालकेलि 
रसतेइसखमाना १९ बारेहितेनिजहितपतिजानी लक्ष्मणरांमचरणरतिमानी १२ भरतशत्रुहनदूनोभाई प्रमुसेवकयशप्रीति 
बड़ाई १३ श्यामगौरसुदरदोउजोरी निरखहिंछविजननीतणतोरी १४ चारिउशीळरूवशुणधामा तदपिअविकसुखसागर 
| eger इत्यादिक क्रियानाम रघुबर खरारिरावणारि धनुधर इत्यादि शुशनामरामकृष्ण वासुदेव भगवान्‌ इत्यादि AG TIA 
| qwiwrfex भाइनके गुणनामकडेहें सुनिनेकडा हेराजनजो वेदनविष सारखूततत्त्वहे साई wife weit UIE Gis तत्वका 
परमहंस येगेश्व भक्ताजनसंसारका जोतिकेष्यावते हैं सातम्हारेपुच ऐसेहैआपु वडभागी हौ निके राजाका सखकहिवेयोग्य नहीं 
Y १०येबालकखनीखरनके जीबनसघसडे शिवजीकेा प्राणही छै जावबालःहोलीलाते किशों रताइके रसभॅपगेहे ११ वारकडीबालकी 
यवण्थाते निजड्ितपतिजानिको लच्छाणने श्रीरामचन्द्रकेचरणोंमें रतिमानीह Cet शातरसह ९२ अरुशचुहनकी भरतकेसंगग्रीति 
अरूदूनोभाईसिलिके शोरासकीसेवाहीसे अतिम्रीति करिकेयशबड्ाईकोसदामए पिहें ११ TCR भरतश्याममयूरकेकंठ इव अरु 
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futur पर PA. - छ ; EN | &-. : “ Cw. i EN क -— > . . ; 
a शचहन गौरजश इ बालक स्वरूप ग्डंगाररस के सेवकवीररस Fars स्वरूपे चारिज्ल agian अनपकछति facie | 
[Y के €x 


3 3 9 | | G € A ~ Li 5 
| णतोरती ह अथवाराजा अरुशुरुसमाजके आगे TUATHA घु घटल्ज्ञाका Mika ढेखतीई १४ urfvu usw शील रूप रुपके 
भामहें तदपि श्रीरामचन्द्र अधिक gee सागरहें छा चौपाई के एकही अन्वय जानन आर 7 aint है केदंतत्वन्टपतवचुत 
a : SC 


चारो यवि चौपाद्वैताई तदपिअधिकरुखसागररामा १५ प्रमाण wfaecfeareat Pativared ace [जस्ति जयश सःन 
राज कुमाररघुनन्दन रालचन्द्रमहाबाहों सच्चिदानंदविग्बह १ शुशातीतपरनह्ापरात्यंरत मन्रो euer EE 
सूधसागर २ जयमत्स्वाद्यसंस्वेयाउवतारोबशवकारण GupfeupW WIPE संसेव्यचरणांबुज ३ xul T IUS ge IDE 
सामिचसाढबात्दल्य सिघुचन्ड्र्जयप्रसो 8 रामग्राशसनःपत्षिरत्रपच्च रल'च्छाण: जयास स्थेय ह दव्य वात्सस्यादियुशा्यव y चव नत 

, 000 वि $° 4 SS UA तचः 


रामा १५ हदयश्रनुभहदुप्रकासा सुचतिकिरशिमनोहरहासा १८कबहुउद्यंगकबहुँबरपछना मातुदुळार हिकहि भियना १७ 
dte ॥ व्यापकब्रह्मनिरंजननिगुंशविगतविनोद सोइअजप्रेमभक्तिबशकोशल्याङीगोद १८ कामकोटिछ्विशयामशरीरा नीलकंज 


राधारशषकारणडिग्रहः culfzucuqus सखिदानंटरूप ES "-— 
USHQWHSO साचिदानदरूपष्टक d जवशोराजराबेडर भोग्यशूलेककूषश भरतानतमाघषुस घर- 


मानन्ट्विग्रह $ जयेश्योरामभपादाजलमरखाहंबत्यल गान्यीजँ टरी 
did. x Te4T TTS ERES Ta} wer बाह्य ea if wes E qe 
GYWup waulewpmi बात्सल्यविज्च क न र 'थस्यद्णुणावच ट WIWWIUWey 
नाढशूषण जयञ्वोलुच्झणामेयगड़वात्सर्यविश्ह ८ UTR ETT Fal ae awa cea ok: C ddl SETTER LTH 
E - 3 ९७१ २1 ६ ES e ee es S ems 
७ < नन्ट्स्वरूथशखमन्द्र१० 


N 
ग्रह रूप Sead da शीतल अग्हतसथ v इका प्रकाश के च - 
xf: 27 ५ oe 6 Mays । Sa प्रकाश क BCVA जे सो «fa 3 
NUTRIT तह १६ E RE चर ot | स्यञा हसो खिर रि नं 

3 TUARDIUE ३९ भाताकबछ उछगलक हलरावतीचे कवळ मणिंजटित Duwufes wes हे एको अति मनोहर 

कडिकाइ फुखावतीङ १७ Des ब्यापकजहा अपनेघनस्सेज ह शिक vez == न्त पालन न wITCHOI प्रिव ललना 
:॥ ज्योरतिर्स्वरूप जाका योगीश समाधि नाची eee क उ She Brea म अनेकजझांड निवे Sg आकाशब्या जञ सो है ते 
wt à AT योगोश सखापि नक ध्यावत है अंरुज्ञानो चित्तकी इत्ति एकाग्र कारियी आत्मा Ferme स्स 
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है अस जाके। ऐसो परमदिव्य तेजगुण तेहीवालकका अञ्जन ग्ज aug साहा सालो wan WaT भा UG A 
निरंजन कडी मायारचित निगु'णकडी तीनिहूं गुणनकेपरे विगत विनोद कडी शोकरर्य Cisse अजव्या Wim नह 

आगे ऐसेपरमेस्वर सर्वजीव बह्यादिकनके पिता qm अरु VAT dle uenis? गोदमें वालकर्वरूप परमाजन्द देत $ AC 
कोटिन कामकीछूबि हरतेडें श्यामशरीरलें कोटिनकामव्ो Saar व्योंदियो जाएक कामकोछवि खोइ काटनाबिष CET जस 
एबासखि धरोतों एकची मणिकी शोभा प्रकाशित हेतोड अरु जा कोटिन धणे तो मडाशोना WHIT vidis ताते कटन 
AVIS केसो श्यामशरीरे नोलव्हंज इव कोमल सुगन्य मकर ट्भर घान नोलबारिद गंभीर शोभा परमाथ भरे १८ Fra WIT 


बारिदगम्भीरा १६ अरुगाचरणपंकजनखजोती कमळदळनबेठीजनुमोती २० रेखकुलिशध्वजअंकृशसो है नुपुरधुनिसुनिमुनिमन 
मोहे २१ कटिकिंकिणीउदरत्रेरेखा नाभिगंभीरजानुजेहिदेखा २२ भुजविशालभूपणयुतभूरी हियहंरिनखशोभाअविरूरी 23 
उरमशिहारपदिककीशोभा बिप्रचरणदेखतमनलोभा २४ कम्बुकंठअतिचिबुकसोहाई आननअमितमदनछविद्धाई २४ SEE 


: तेमितहैं की ज्यो 2 a = क्लिबेठी हे २ TW 
चरण पंकजकेद्खतल अंगुली शोभित तापरनखनकी ज्योतिजनुअरूणनील पंकजके दलनपर भे।तिनकी SR 
चरणतलबिण काळिशध्वज अंकुश दूृत्यादिक Aufer आठअंक War सगलदाता Wf तोभित d were य वज नका ETS 
आउठअरचालिसअध्यायबिष्रेपुनिन पुर ह्रेलम जिव निनस जटितहें जाको स्वाभाविक थ्वनिप्रणव हो तिह sat के gie aq 
DN - — ~ ~ " - दी 2 «t ze भ 4 
मे।हितह्ोतहें २१ कटिबिषेकिकिणोकाअतिमधु रणब्दहातःहे SUC द्रविषे तीनिरखा हैजञनुशोभादीती निली कोहं असनाभसिगभोर 
~ fa ~ — ~, 7 = = E ~ a 2M जक ड 
दिनावर्च रसिक भक्तनके सनका विश्चामस्यलोह्ठ जेमुनीश्व॒ ध्यानविषे देखते हैं तवडिशोभाके AAT SRR शुजविशालडें बाज 


बंद्कंकाण इत्यादिक सूषणन संयुक्त अतिशो भित हैं अस्हृट्यकेमिषे सिंहका नलपरडिर हें जातेकोईकी कुड ष्टिनहीं र्ग aviata 
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डन्ट्रशोभाहे २३ उरबिधे मणिनके हारहे पचरंगभणिष्ठे पोत Fa अरुण iva नील ताके वीचमेंपदिक sra 

णिकनो जटितहैजननवग्रह्अर नज्ञ चनके मण्डलकेमध्यमें पण चन्दर एदरसचाकॉौण शोभिते ब WII ay रूण बचत bur Ls 

छै तहां बिष्णु भगवान्‌के लक्षणअपने fug सबको देवते हैं तांय हेर श्ीट्शरथ दोणल्या जानते अप को [C E शोधित 

यडिग्रसंगसेँ ATS AAS ato कश्यप्डितिमश्ातपकी न्हा तिनकाहंलेंपतबबर dev सीजन कह a aux सकी ae} था पब 

alfa tek जन श्टंगारके AIM eat तोनिलीकाड़ें एनि चिबक नीलनशि ca गो qs DR धं E i E «tqiafag 

E आकषणयंत्रह पुनि Exe अभितकामको छविछाइरही छै २४ पुनिसदाग्रसव्वरूप जबकिल/किती qua E Hase Ru 

WI i $ * 

इइदशन अरु अरुणञअधरक्की कसोशोमा हो ती है sid UIT मध्य एकएक डल्णळ लल bike Wty कनलकेकोथ छ TEx 


aes नासातिळककोबरणेपारे २६ सुन्दरश्रवणसुचारुकपोळा अतिप्रियमपरतोतरेबोला c 
हिशइ जान रावो धरिला 5 sy नङ्क होर 
SNIR जाउया याविवरानयोहिभाई RE रूपसकहिंनहि zi 
होर p E = त्ति fu M 
udi xd Saw fafug जघ दासिनीकीछटा प्रकाशकरती चे चहअक्ूत उपना vd quu uqqai wae गोलका 
iid अघाखनावच बल लआदशके मध्य य गमवरर रत्यकरत छै शतक ts ELE नशन अनूप TTS 
सचिक्षण Y EU तकी डेढ़ S THAT कही बाल TAS | प्र क s Al । TORT सबक अनके करत छ | 9 
qu a रोछोडीमों भे डा ay h 1 Si S3 प्रव (०९ [ताज = ar a रती ae Gray . |¦ 
छ्‌ क्य ex e LE FF eit कणो रा uy जनुसघन By re fa घु न EN क्र di 
sl a? श्ट अतिमडोन पीतकयुली 
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कीकूटा सो अनपह जाके चुतिशेषनहीं feud वडशोभा सो जाने fy सुनो catur | rus fuu CATT | 
दोहार्थ श्रीरामचन्द्रकेसेहे सखकेतंदोह कडोसमचहें अरुमे।हजेारणलाया तेडिकैपरोडें FAT RU ड्न्ड्रीतिन सबनत पर हैं 
तेश्वीरामचन्द्र पतिजा राजारानी है तिनके परमग्रेमबश we परमपुनीत बाललीला अनेकतरह को कर ते हें ३१ xfautum चरित- 
मानसे सकल कलिकलषविध्वंइने बालकाण्डे बाललीला बणननाम चतुस्विशतिस्तरज्ञः ३४ d ^ cda 

mro ufu भगतरंगबरबालचरितरघुनन्दअहभुतरसजननि चहिद्रशरामचरणसुखकन्ट्३४५यरिविघधितेशोरामचन्द्रपरमेशख्व रसबापरि 


सोजानेसपनेहुजेहिदेषा ३० दो ० ॥ सुखसंदोहबोहपरज्ञानगिरागीतीत दम्पतिपरमप्रेमबशकरशिशुचरितपुनीत 34 ॥ o ॥ 
यहिबिधिरामजगतपितुमाता कोशलपुरबासिनसुखदाता १ जिनरघुनाथचरणरतिमानी तिनकीयहगतिप्रगटभवानी २ रघुपति 
बिमखयतनकरिकोरी कवनसकेभवबंधनछोरी ३ जीवचराचरबशकरिराखे सोमायाप्रभुसोंमयभाखे 9 भृकुटिबिलासनचावेजाहं 


2 A 


ग्रसप्रभुछांडिभजियकहुकाही ५ मनक्रमबचनछांडिचतुराई भजतकृपांकरिहेरघुराई ६ यहिविधिशिशुबिनोदप्रभुकीन्हा सकळ 


-— f Wu NI S - aa, ~ fa 
सबकेकारण सबजग़त्‌के सुखटाता ते के[शलघुर बास नके! बाललोला करिके विशेष सुखद ते है १ जिननेश्ोरामचन्द्रके चरणारबिद्‌ 
; EN e : ex EN E त्ब €x e > sy 
fag रतिमानी है तिनकीौयहगतिप्रकटडे कौनगति शथीरामको परमेश्वरत्व अरुषाललो लाभक्लजात्सल्यशुण वे SUY २ अरूरघु- 
प्रति तेविसुखजेप्राणीहें ते अनेक यल्लकरिक योगज्ञान व राग्यदृत्यादि अरचूअपर देवकी उपासनाकररेतबभी भ बबन्धनते नहीं छटते हैं 23 


पार्बतीनोवअरुसम्पूर्णटेवचराचर बशक रिराख्यो ठे बची मायाग्रभुसेभयसंयुज्ञवोखती छे PE TST खो रामचन्द्रको साय re TEHRAN TIT 
जीवअरूबह्मादिकन को ATT AR SAT CATT 8 ऐसोजामायाइसो शोराअचन्ट्रकी ्टकुटीविलास से नाचतीह हेपाब ती ऐसेग्रमु |रामायण 
a a नें w = ~ € = A e ^ Cod ca 3 =~ he ES 

— | कोळांडिके केविकाभजो ५४ सनक्रमबचनते चठर।ईनाकोकाहावत शोरामचन्द्रकेहे अरुओरो कर्म धर्म देवता दिकनकी उपेक्षाकरत है ३99 
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सोछांडिके शोरासचन्द्रका भजनक्षरो झपाजरूर करहियणे € यह्िम्रकारते बाणली खा करते है सर्पण परवा्सिनक्षा परसानन्‍्दरुख 
देतहे 9 माताजेहेसे। कबड़क छलरावतीछें NS पालनामें कलावतीडे द Seis Wu] कौशलम की fafatza aaa 
जानती V PARAS बशडोइक साता वालचरित बारब्बार TT ATMS किंतसतकेस्नेडसे FaaweS दी कौ शल्या राति feasra 
नको जानतीहे हेपाबंती यहवालचरित Pata AM न दे महाद्वेववोलतमये Shy WWM अवेकप्रकारकी शिश्षलीला GEL | 
जन्झते Ve एकबषे बारुद बोततभये तबरकबार शी के शल्य शीरघुनन्दवजकेा अगसरचन्ट्नकेर रि इत्यादिकसे 3 RVR 
न गरबासिनसुखदीन्हा ७ लेउछडुकबहुंकहलरावे कबढुँपाठनेघालिल्लुलाबै ८ Ho n प्रेधम गनकौशल्यामिशि इनजादनजान 
सुतसमेहबशमाताबाळचरितकरेंगांन & येकबारजननीअन्ह वाये करिश्वृंगारपलंगपौढाये १० fimus टदेवसगवाना पजाहेत 
— . JH SHES 
का नह अर iig ११ करिपजानवेदचढ़ादा आ PETS पाकबनावा १२ बहुरमाततहं वाचलि आइ भोजनकरतवडी सतजाई १३ 
गइजनन शु Hay [ ET नी CES Ze - ex pM" 
शुपहमयमाता ढेखाबालकशयनपुनीता ९७ बहुरिआाइदेखासघसाई हदयकम्पमनवीरनहोई १४ इहांउहांदुइ 
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ट्र 1 


? 
M5 


बालकदेखा मतिथ्रममोरिकिआनबिशेखा १ दोखरामजननी भक E 
ना खत Wee सदा नर RUSSES e 
& नन यकुकान। नयुहसदानमदुरघुसुकानी १७ दो०॥ देखरावा 
इगन्धमय जलतस्नान कराडूक सबबिधिते woica TER: HUW 
i DEENELUULILICXELIEEGE १न्युनिआापस्नान व्य TITAS 
है दव जा आर गनाथ भगवान तिनको पूजाकेहेत अनेक ग्रका र क्षे पक्या व्यञ्जन बनावतीोभई' ११ fuu wb 
*. Si 


ated जाइकसबबिधि प्नाकरिके अमिय wt 
रस asa पञ्लान्दव्यषञ्चन अभेकभकारके स सर्श बा 
i i रक सवर्बिधि Tar 
REDE mer १३ ufs ८क्षण[लाकी स Tet wurfve prr नायज(क WiSqoW wigalWg avi wz bie Mid 
जससघुनन्दनजके पलगपर णौढ़ाइगद रहें तेसेही स्वरूप सीरंगनाचञणेसन्द्र्‌ओं ws कपदाथ HIM AT रूमर्पणकीनर हे ues Put 
BN ES e 
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[द्रे देखिले भात =) =f घौडाइ SITS तडांका जत 

जनके हैं DICH | में भोजनकरत देखिक्ष माताभयलूयुझ FET पाइ eas ebd 

नन्दनजू न1ाजन करत i t 8 स्रु ete qus छ मंदिर ती a e. १ 8 RU wei यस [नर यो ed "FX ae र्‌ खू दुर त खुन 

6५ as बालक प्रलंगपरपोढ ferm d BASS ERES Wu त x es ate £ ful CT देशको —1 थिबा 
fa «fred Mie SY AD सोजनआरत देखा पुनित॒रब्त फिरी पलंग परदेखा ufafa uud ADI मा 

फिरी सन्द्रिमें सुनि warst A भाजनदारत Gul मळा Ai ee 


= E ay ~= 
बिण याइ चार 


कारी तब रचुन दनजने क्पाकारि के ATATAT यजनाय feat कि 
हौ इमहोभें सबेहें १६ तबरघुनंदवजूने जानामाता अकुलादउठी 
गेउकोटिकोटिब्रह्मणड १८ अगशणितरविशशिशिवचतुरानन बहुगिरिसरित्सिवुमनहि 
काऊकर्मशुणज्ञानसुभाऊ सोदेखाजासुनानकाऊ २० देखीमायासबत्रियिगाढ़ी अतिसभीतजोरेकरठाढ़ी २१ देखा 
क E 2 2 य्‌ LESS T 2 zT ब्ल 
E VM देखाभक्तिजोळेरेताही २२. तनपुलकितमुखबचननआावा AAAs चरणनशिरनावा २३ ।ब सिर हन 
ee रिशिशुरूपखरारी २४ स्तुतिकरिनजायभयमाना जगतपितामैंसुतकरिजाना २४ हरिजननीबहुबि wb 
Sedis ड = पसदींन १9 दोहाय तबथी रामचन्द्र अज्ञुतरस अखण्डसो स्वरूपमाताका अपनेसु्बिषे kk pura 
प्ति केटिको बहा [गडचत्त मान देखाबते छै १८ तहांश्ोरघुनायजुके खढ्रबिष श्यो बाग ri जूने अनेकन ] ee 
खे अक अगणितगिरि सरितसिंधु महिकानन तडांदेखतोभइ १८ कालबैस्वहप VAT | 
अस्‌ जोवनकेा BAAR जोअनक जन्मनके wwe सार सुच्झ स्वाभाविक बत्तसान 


तबमधुए qum 
मायके रोमरास ड 
प्ररत अगणित रवथिग्रशिशित्र चठुराननद्‌ 

अच्छपर्त 'गणकेस्वछूप ज्ञानकास्वरूप dis : xf र eH साभाविन mL 
स्वरूपतोेनिडगुणकेास्वरू काव्हबेअरसखुनिवेसेंकभी नही आयो आश्यर्यसेःदेखा२०पुजिम!याके1 —— | रामायण 


हे [त * wv qa edu अन्न तढेखजो देखिये Ne A "3 - 3 क बक शी a" AS : S 
len vna के qe अतिसभोत करजोरठाढोह २१ शुनि अनेवाणीवढेख नोमायाके IA नाचत हैं अइमस 394 
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सूचबंधिके पुनिभक्तिका स्वरूप देखा जो अपनीढ्यालुता ते जीवनक्षा बंधनते छुटोचेजाती है २२ यह परभारिव्य ऐश्वर्य नि 

CATR साताको देखावते भये किहनकेा quur VIE जानङ्क अपर समस्त हमारी काकि नि eh : gra श्रो 

याता देखिने तनकब्पित अंगअँगषुजकित वाव्यबद STATS नयनम्‌ दिक रघनाचजके चरणनसें साथ जावत भर" wd Pad एच्चय 

माताक्षा बिस्मयबत देखिको अपनो faufa*r आाकषणकारिलीने वचे शिश् रूप VS माताको सा करम RR ha रौं जाळ 

अपनेशनबिषे अति भयव।निक खुतिनही करिसक्षे देखोतोअक्षानता अनेकवज्ञण्डके कारण am करमर हतकेन च 
nib च 


aA c - 
ATH माना २५ तब खीरामचन्ड्रजी जननोके बहुतग्रकार ते ससुकावते भये Sars तुन यह का M 
2 3 2 ale 


Ad 
ap 
eo 
E 
" 


| ` नहीं कहना २६ 


यहजनिकतहुंकहसिसुनुमाई २६ die ॥ बारबारकोशल्याबिनयकरीकरजोरि अबजनिकबहूंब्यापई प्रभुयहमायातोरि २७ 
We ॥ बालचरितहरिबहुविधिकीन्हा सकळनगरवासिनसुखदीन्हा १ कछककालबीवेसबभाई बड़ेभयपरिजनसुखदाई २ 


चुझकरयाकीनशुरुजाई विभदल्षिणापुनिबहुपाई ३ परममनोहरचरितअपारा करतफिरतचारिउसकभारा 9 मनक्रसबचनअंगो- 


e A a EN 
दोषाय तब श्रीकोशल्याज धोरजधरिके बारबार बिनय ufus तोकडी | TA 
a ~ A oy uT C [c "7 E x D B Cm 
वऱहारी अवल्ाम।याहे सो [ISTE IU असुखे सीरी Um wremfen ane मे emen सह एकवर मांगती हू कि यक जो 
E UM [आवल नव्याप अदजेरोग्रीति आपुजिणे रूवग्रकारते बनो CY २9 इति शीरामचरितलएनये 
कलिकलुपजिध्व॑सने बालका शडे ओऔरामवालचरितर Beate बर्खे रनाय पथ्याचिणातिस्तर य: = Ror TAA सकल 
Q A E 7d fa «i क wy स्न bd S2 ड ह ° ° © 4 
et राज चरण wate अथुलालापागड अानन्दभङ्िबिवेकलय पररिर श्यी बर्ण ३ रह शीराम चन्द्र बालचरिच बकहुविचिच 


~ * Q 
करक uuu पुरबासि नकेखुख देते नये otc zT प्रकारत वालचरित करतस ले ` eruat 
७ DU e E qv = णपः qu zs 
^ T a स * पारजनना रुणख्टाता खारिखमा € कछुकसयान //रा माथण 


सु 
सयेर्‌ डपरांत शोवशिछजो बिप्रनसभेत arcs चड egli dic i e 
" कक चुडाकण करतेमये चूडाकण बाडे मूडनकर्थवेथ gf बाह्य णनके/फ राजाअइनेक ढाच्चिया 
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देतेभये ३ चारिठखकमारनोडे सोपरससनोंइर चत अजिर अरुबाहे Gi aua कि 
ऐसे जेपरबच्न परमेश्वर शीरामचन्र तेभक्नवशह्न के श्रीद्शरचके अजिरमें बिचरतेहैं अ 
जब राजा जेवनारविषे बोलावतेहें तब वालकनकी समाज तजिक नहीं भावते € vi 
ठुमुकि टुमुकि भागिजातेहें 9 जब रघुनाथ ठुमुकिठुमुक्ि भागिचलतेहें तव माता ध 


Sar ढौरतीई देखियेतो जिनके नियम 
चरजोई दशरथअजिरबिचरप्रभुसोई ४ भोजनकरतबोळजबराजा नहिं आावततजिबालसमाजा ६ कोशल्याजबबोलनजाई 
ठुमुकिठुपुकिप्रभुचलेंपराई ७ निगमनेतिशिवध्याननपावा ताहिधरेजननीहठिवावा ८ धुसरधुरिमरेतनआये भूपतिविहंसिगोद 
बेठाये ह दोहा ॥ भोजनकरतचपलचित इतउतञ्रवसरपाइ भाजिचलेकिलकतमुख दधिओदनलपटाइ १० ॥चौ०॥बाठचरित 
अतिसरलसहाये शारदशेषशंभुश्रुतिगाये. ११ जिनकरमनयहिचरितनराता तेजनबंचककियेविधाता १२ भयेकुमारजबहि सब 
Mat दीन्हजनेऊगुरुपितुमाता १३ गुरुण्हगयेपढ्नरघुराई अल्पकालविद्यासबपाई १४ जाकीसहजश्वासश्रुतिचारी सोहरि 


नेतिर करिके गावतेहें अक शिवके ध्यानमें नहींआवे तेिके धरिबे का जाता धावतीहे यह आशय हे ८ तब रघुनाथजू fay सिक्के 
माता का धराई दीन धूमरकडी बिना बख तन धूरिसोंमरे राजाके समीप रानी ल्यावतीसई तवराका विहुंसिव्त आनंद dag 
गोद्में बेढाबतेभये e दोहाथ तबराजाके संगर्भेभोजन करनेलगे avi बालकेलि करिये हेत चित्तक्षा चमलकरिके इत उत अक 
सरपाइके बालकनकी समाजमें किलकत भागिचले सुखमें दषिचोदनक'ही भातलपटानले १० वालचरिच SY से'अतिसरल' स्वा- 
भाविक परमानंद रसमय सिद्धांत अतिशोभायमानह जाको शेष हति शारदा गाइगाइपरमानदरसके मापजातडें ११ सिनकर 
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cet न री एल्यो तिनकाधिधाते बंचककोन्ह जगत्‌ ड नके! afaata | जगत्‌मिषे वेछलीहें १२अवचारिठछ 

भनशोरासके buc abba isi s वर्ष दिन गर्भावधान स्युक्ष श्री रघुनाथजो अनेक ACA चरिचकरत संते आठवषके 
भाई nen त बसी लिथि सर्वखंगलमय AWA योगकणलब्न सुकूत्त इत्यादि शुथदिनविष माता पता गुन सिलिक चारिड 
an jak dd aaa अनेक नराझणनका दक्षिणादेतेमये १३ वज्ञोंपवीतके अनन्तर सी रघुनाथजो गुरुनकेपास विद्यापढ्ने 
ee is poire संपर्शव्याकर्ण काव्य कोषपुराण ज्योतिष कोका संहिता उपनिषध WS चति सब तिदृत्यादिक 
bmn foo चारिडभाई प्रढेते भये १४ जिन थोरामचन्छर का जो विश्वरूप v Sisal सहज arate चारिङडवद्‌ त 
पडयहकोतकभारी १४ विद्याविनयनिपृणगुशशीला खेळहि खेलसकळन्टपरीला VE, करतळ्बाशवनुषत्रतिसोहा देखतरूप 
चरमो १७ जेहिबीथिनविहरेंसव भाई थकितहोहिंसबळोगलोगाई १८ दोहा ॥ कोशळपुरवासीनर्नारिड्ररुवाळ ATE 
Beef सबकहं रामकुपाऊ ९६ चोपाई ० बंधुसखासंगलेहि बुलाई बनम्गगयानितखेल हिं जाई २७ पावनम्हेगमारहिंजिय 
जानी दिनप्रतिषपदि देखावहि आनी २१ जे्गरामबाशकेमारे तेतनतजिहरिलोकसिवारे २२ अनुजसखायुतभोजनकरहीं 
feted विनये नखताते हिविषे 
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EN f = a विद्या = अ 
zer USANA यइकौवुकचाञ्चव जीलाई ऋसुक्षेजानिबेयोण्य नहोंह १५ विद्यानाच् त 
. e. ss > j - ल्न fA ect Wasaa 
afafayae अरुपरल दिव्य गुशनका शोलाकह शान यहसब राजनके/लरिकन at = aire १९. करति तिन is 
fzfaw पीतपट ढामिनीकी द्यृतिचरत तापरतूण हर कनत आटस अबद भुल म्ह्गाराकिय aaa 
SPP faak GTA ATT स्वरूप x 
३८२ 


घलुषवाण चारिउभाई «wm bl हर ole ho 
= Là e ~ ek = - a a a ~ द "x + 
सोस्वरूप देखिले चराचर लाडिजातेहै १७ जेडिवीथिनदविषेचाईरउलाइ वचन हक : 
Ads E रवारी नरनारि («a टद्बावस्थाके किशों रअर बाळ इनसबनकेा 


ahah चव्कितकडी चिचत्रत्‌ रहिजातेङै ९८ दोहाय TAY 
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रन छथ सब TSAR DE लेते Wowewuxwuxta 


" T e तोनिङ आइन CER । AN च्य खे Paes 
बा ०टी० || थोरामधन्ह AUT मयंक मिल जागात सं लग संपुर्ण अनुजा SAA असवारन BTA चढ़ vue daos 
2 " a ‘ a > श्ट्ग संय r^ = } vi c quies E LA प्र LEA ग्री घना 
LAE. ; तूणबाँघे अन्‌ घोड़नके सुवण एलनक ब्हगरसयु कौशेल्य। जूने 'इजारनभार पक्षान्त मिष्टान्य् घाछसपठय | [रघु 


र P Gi = ILE स्‌ - a कक = = 
जाते हैं देवताफूलनकी टृष्टिकरतजातेहैें नक्कोबब «ra SS अ दन थी ङ्गर्धमहारा aay का आनिक देखावत हं २१ जे 


~ Wa, a ET En AS यही प्रकारते प्रतिडि - m m m र £z. Ln T 
जीशिडारखलत हैं २० पावनस्डग जे छै तिनका मानत ने शीरामधासमें WITTSTAS YR तिन स्टगनके मांस पक्ष 


क ® 

m ne क f नन पर चढ़िक ku í indi 1 

ताता चे an लाल Me भानाधितानीं अज्ञानसार सब करतेहें २३ जेडिप्रकारत EIU छुखी हो हि 
Ss ie P ~ >>> E waa भ प्रोजनक T 

शालाबजिष पक्चहोत है अनुजसडा | 


NS वेटपराशसनहि' [पु 
२३ जेहिविविसुखीहोहिंसबळोगा करहि कृपानिविसोइसंयोगा २४ um परायन ह मर 
xc ` नावहिंमाथा २६ आयसुर्मागिकरहि W's 
प्रातकालउठिकैरघुनाथा मातुपितागुरु शु D 
वयापकअकळ अनीह अननिरगुणनामस्वरूप भक्तहेतुनानाविधिकरशिशुचरितअनूप २८॥ ° | 


-— > 
"E aS fate > दानिके अनजनसों ससुझाइक WEA 

ae at वेदपुराण खनते फिरिआपधुवड = T a 
fata करतेहें २४ शोवशिठजुसों मनलाईक द्णु eo uir: peak अथाजोग्यकरत A 


पिता गरुका मस्तकनवावते हैं २ गाइूक सुर क 
frd शी रघुनायलो मातापिता TRUE साले २७ दोहाय है पार्वती शोरामचन्ह अपने घनस्तेज 

चण जो चरि तिनका देखिक राजा ति त त ore sat NA डितहें अको TAA गर्भ 
रामचन्द्रके विलक्षण जा न ल कही संपर्खकलनते र ितहें अनो ड वाहो VETS TS 


षे व्याप्त हैं yum - = अपने भक्तनके भक्ति vg we 
करिकै चराचरबिष व्याप्त केँ उन" A os जनकरनाम अस स्वरूपड अपने WW तरू 
ames = स्योच्छित आविर्भाव ae निरा णक'ही ती fas गुणनके परे f तक E कर like) मिस vno 
cout रिच करतेहें mue wur FAT गनामनहूप fau एकडी नामरूप कार 
"| 
gata अनूप अनक 


मातुपिताआज्ञाअनुसरहीं 
कह हिँ अनुजनसमुझाई २४ 
हर्षहिमनराजा २७ द° Ul 


सोसयोग AAT 
x २५ प्रात:काल xci 
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छाट्निके रघुतंदनजू Fang पुनिकुबारबदी छठिते हेपाबती औरचरिच 
विध्यंसने ब लकाडे सीरामचन्ड्रकौनारपौगंडपरसबिचिच वरिचबण +नासज 


व्यापी हरिबि 
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EV C aar ~ A =~ 078 x ~ 
हर काहेतेडरते हैं वज्ञपधमजाहे Shes देखिकेधावतेहैं तुं sues आण य 
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तत्वतो नशुण करिके रित बन्दर चरिच पौगंड अवस्थाविषे कर ते मय आगे खाडि किशोरअवस्यााई न्यार हब पांचमषीना 


T qo संतिससुभगतरंगसुनि रामवरणणुणगाथ आयेबिदवासिचन चलेसाथरघुनाथ ३9 हेमिये यचो झुन्द्रदचिरचरिचह से मैंने 
AST आगेको ge रचरिचसन लाइक SETS १ विद्वामिच HSA मुनी चर ज्ञानस।न्‌ तेडिद्दाशमवनजेंशुभचरिचर॒जानिक बसते हैं बच थी 


यहसबचरितरुचिरमेंगाई आगिलकथासुनहुमनलाई १ विश्वामित्रमहामुनिज्ञानी बसहिं विपिनशुभआश्रमजानी २ जह जपयोग 
यज्ञमुनिकरहीं श्रतिमारीचसुवाहुहि डण्हीं ३ देखतयज्ञनिशाचरधार्वाहिः करहि उपद्रवमुनिढुखपावहि 9 गावितनयमनचिंता 

नुमरहि ननिश्चरपापी५ तबमुनिवरमनकीनबिचारा प्रभु्वतरेउहरणमहिभारा ६ यहिमिसिदेखोंप्रभपदजाई करि 
विनतीआनोंदोउभाई ७ ज्ञानविरागसकठगुणश्चयना सोत्रभुमेंदेखोंभरिनयना < ढोहा॥ बहु बिधिकरतमनोरथजातनळागीवार 
अयोध्याकेप्मेडशयोजन भागी रथीके तटपर २जेहिञाथममेंनपयोगयक्ञछुनि 


के गाधितनयके waa चिन्त एव्यापो ta विनाङरि ये निशिचरपापी नहीं मरिने 
भारइरिबेके अवतोण ug ६ येहीमिस कौनामिखुकि परमेश्वर दशरथकेण हइबिणे 
VASA जरूर परमें ताडुकाके बधमिसुकरिकेो इरिकेचरणारविंद ढेखौंजाइ अ 
: hix 9 WU रोऊभाई वराग्यज्ञान इत्यादिक अनंतदिव्यगुणनकेअयनक डी स्यान से Hur नेच भरिके देखि कौ मे रो अ है।- 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


SIS २८ इति ली रालचरितलानसे सकलकलिकलष 
ड्चश। त सरणः ३६ ॥ , 


करते हैं परत अतिशय ताहिकामारीचडुवाळके डरती 
WaT करते हैं छ निनके डखडेते हैं 8 यह उपद्रव जानि 
५ तब छुनिवर विचारकीन किपरमेश्वर west के 
अवतो भये रःकसनके बधकर हिने ru के भा र 
सविनय करिके दशरथ महाराजज eld SUIT रामायण 


भाग्यह ८ दोहाय कवारबढी BTS 


सँग श्री रघनाथजके wuug अनेदामनोरच २ 
BAT Al हेलरहलय महल feat ब्टंगस्वणकेा स्पश बारले 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


|i sy, mo — SS केके = या — M 
लन मय व्याक ता WEAN Casal WW पंबश्वा(सच 
A zs is 


TY 


> 
च 


च्यः क्षा दख 3 at Ej 
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JEPCCHLEECCE EHE E ४ 
ata Wawa EINER नोलीोकेो SSeS TEINS * 
HA व्डंगवघर कलणमानळ लाखन" | सूय 
परनयर व्हत्य ॥रतेहे अतिञ्चोभा पावते है अनमाणिनय सबैखूलिञ्चच श इफ इति कल्यतन रालघेनआर बह 


देखत खाडिलडोौातंडे अस राजलइलक उत्तर व्टिशिसरय को प्रबा दबएतीह निमय घ 
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Te Beta e 
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WWW Wig SUS 


iX di पुरी की शोना 
SUNG कनल प्ले 


'तिनपर ब्वलरनका अवल GAT at तीहे ऱ्ह सनकी वढो fawcdlW Tears अखल डा तप नरना श स्न मकरते हे uw गरे घ- 
नाथजी के कर्णासय जज निज Gaara इरखहार शोमितछ ताव वाजिच पुरो को शोभा देखि 

करिमजनसरयजलगंयेभृपदरबार 8 मुनिआगमनसुनाजबराजा" निछनगयेठविग्रसनाजा ९० क 
निजआसनबैठारेआनी ११ चर्शपखारिकीनअतिपूजा मोहि समधन्यश्चाजुनाहि दूजा १५ विविपिमा 


इदयहर्षअतिपाये १३ पुनिचरणनमेठेसुतचारी रामदेखिमुनिदेहाबसारी २४ AAMT 


ग दण्डवत्‌ करिके अघ्यपद्य देत सत नजाञ्चन WATE E: १ जुनिचरण म 
दिकनते पूजानारिकी धूपरीपत्रारती दंड .त॒करिक सबग्रकारुत सन्मान बोन सहितसमान आजुजें सघाप 
विधचिप्रकारके पक्कान्तलिछान्त अनेकप्रकारके ब्य जनराजाभोंजन करावते भय घपुनिद्ठुष्ठट आरुनडेतभ्थे VII 


f 


डिसमयविषे शीराम IMT भरत शचुहन चारिउभाई आवतेमये देखि 


सेत THA आगे खेन चले १० sarei 


देखिक सनिवळत mue १३ त 
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st AW fawua *T 2 vel एभचन्ट्रका ढेखतसंते तपयोग 
— d तनके। सनी शक चरणनमें डार तेभये छनि अतिइणते अति एद्रदोन्‌ सोरामचन्ट्रकि र " 
oe os इत्वादिकके फलके WANT देडकोदशा खूलिंगरै विदेशभये १४ थोरामचन्हकेा Wenge देखिको 
संपर्ण सिनको संङकी heater’ लो मिकी देखि रची १ धूतबसननेंहाषिक राजाबोले हे सुनी वरआजु srt RUMAH A कीन te 
Ee जेडिवारण हेय सा आज्ञादीजे जें TATA १७ तब विश्वाजिच बोले हेराजन असरनके WIS Y STATA 
सतावत A तुमसे requi १८ लक्ष्मणजीसंयुत्या शीरामचन्द्र कोका देछ ये दोउ बालक निशिभरनकषा बधवार जे सनाथ'हाड १९ 
ha oy तबमनहरपिबचनकहराऊ मुनिश्रसकृपानकीन्हेउकाऊ १६ केहिकारणत्रागसनतुम्हारा कहहुसोकरतनलावों 
बारा १७ असरसमहसतावहिंमोहीं मैंयाचनआयहुबपतीहीँ १८ अनुजसमेतदेहुरघुनाथा निशिचरबधेहोहुं सनाथा १६॥ 
8To ॥ देहुभूपमनह षिकरितजहुमो ह अज्ञान धर्मसुयशन्रपतुमकहं TATE अतिकल्यान २० चो ® सुनिराजाअतिश्रप्रियवानी हृदय 
^ हु ¢ ज at iE: q नु न हि he चारी 22 ~ fe sas SES OK NEN 
कंपमखद्यतिकम्हिछानी २१ चोथेपनपायहुँसुतचारी ऋषयबचननाह कहंडाबचारी २२ मांगहुभ्‌मधनुपनकोशा AlAs 
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व्होव्युतििकु वनिड ताड TLS तनव्हीखाधिन ही हे २९ अंतप्करणमें अतिल्लशसंयुक्त धोरलधरि बिचारि करिक राजावो लते भये sary 
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"DRY तबसनिकडी हैेरघनाथजी अहीोताडकाह तबरघुनाथजू काहा Bate aaa निका आतताई के aq दोषन डी यह 
_बात्तौसुनिक्े ताडका क्रोधकारिकी धावतभई ५ तबरयुनाथजीने एकबाण संधानकरिके मारासावाण लाखनछे।इके ताडकाको सेना 
संयक्त आकाशते मारिन गिरायदीन मानो नीलपबतपर quede तब तेडिके। Hana बह्माका अञ्ञानडै लाखनबिसान 
परचढ़ायकी परमपदके WINS अधमताडुकाके।ा बघकोन्छ। मानोसंपूर्ण राख़सनकी मायानिष्टत्तकोन्हि € तबमुनि अच्छी तरह 
चोन्हा कि सोहिआदिक सेक घिनके नाथय ही हैं हैं तो सबकेनाव पर आपनकाय सिद्धिनये निजनाथ कहाहे तव जिद्यानिश्िजों 
रामचन्द्र तिनके। अपनेविषे जोंबिद्यारही सोससपंशकीनह 9 जाविद्याते Be want अतुल्तितवल अरु तनमें तेजके प्रकाश 


निजआश्रमआनि कंदमूठफलभोजनदियेभक्तहितजानि & चो० ॥ प्रातकहामुनिसनरघुराई निर्भययज्ञकरहतुमजाई ९० 
होमकरनलागेमुनिझारी आपुरहेमखकीरखवारी ११ सुनिमारीवनिशाचरकाही लूसहायथावामुनिद्रोही १२ बिनुफरबाशराम 
तेहिमारा शतयोजनगासागरपारा १३ पावकशरसुवाहुपुनिमारा अनुजनिशाचरकटकसंहारा १७ मारिच्िसुरसुरनिर्भेयकारी 


ं BIT c दो हाथ Wu अतिबला डोबिव्या जिनते सब शखाखउत्पन्नभयेहे सोसबआयध विश्वालिचने समप यकीन पुनि अपने 
pepe आनिक दोऊभाइनका भक्तिमावसयुक्ष कंदमुझफल खुधाइव सनपशकोन ८ तवराचीनसिकी यीरासचन्ड्रने कवारशदी 
परेवाको प्रातःकाल सुनिसन कहा कि हेसुनोश गुरोनिभय यज्ञकरो १० तबहलाइन मुनिजोरडें res r9 करनेलगे wrgelu 
भाई बज्ञ की रक्षापरर'े ११ तबडूतनते छनिक अरु आकाश्यबिष्ले वज्ञकेधूल देखिने अतिक्रोधी मनिनक्ष रो ही नोमारीचनिशा- 
NUE सा आपन सहायल्लैक धाबतभयेो! १९ तबबिना गांसोका बाण श्ली रामचन्‍न्हने मारा ae शतयोजन VBE aera आप्र fic 
TEES. wat पुनिजब सावधानभयो तबलज्जित हेळेसडिणार आनिके बासकरतमयो १३ घुनिसुवानास crure सा अपनी सैन्य लीज. lp 
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आयो तब श्वोराज॑चबन्इने अध्मियाण करिके Psat भस्भकोनं अर्लच्हणज्‌ अख्निबाणकरिको sequis wages १४ अस- 
रनकेसारिक परमपद्दीन्ह देवतनक्षि मिभसकोन्ह तवब्रह्माद्कि देव छुनिसिञ्च चारणगुद्मक विद्याधरगंधव समस्तस्तुति करते 
अरू गान ACTS FRAGT वर्षाकरतेहें १५ तहांविश्वामिचके आश्चमविषेकछुक्वस रहे बाह्मणनपर ट्यावीन्ह १६ ufgusa 
विश्वासित्र चुतिस्ब्टति शाखपुराण इत्यादिक कडतेहें श्रीरामचन्द्र सबजानतेहें पर ग्रीतिपूर्वक झनतेहें १9 तब विश्वामिचजी 
आदरते HVAT हेश्ीरासचन्द्र एकःबरिच जनकएुरनिषे राजाजनकजुने धनुषयज्ञ रचनाकीन्ह हे से चलिके देखिये १८ युनिक 
अस्तुतिकरहि देवमुनिझारी qu तहंपुनिकछुकदिवसरघुराया रहेकीन्हबिप्रनपरदाया १६ भक्तिहेतुबहुकधापुराना कह हिँ बिप्र 
यद्यपिप्रमुजानो १७ तबमुनिसादरकहाबुझाई चरितएकत्रभुदेखियजाई १८ धनुषयज्ञसुनिरघुकूलनाथा हरषिचलेमुनिवरके 
साथा १६ आश्रमएकदीखमगमाहीं खगस्टगजीवजंतुतहं नाह! २० पुळांमुनिहिशिलाप्रभुदेवी सकलकथामुनिकहे उबिशेरी २१ 
dte ॥ गोतमनारीशापबशउपळदेहधरिधीर चरशकमळरजचाहती कृपाकरहुरघुबीर २२ मात्रात्रिभंगीछंद ॥ परसतपदपावन 
शोकनशावनत्रगठमइतपुपुंनसही देखतरघुनायकजनसुखदायकसम्मुखहोइकरजोरिरही अतिप्रेमअधीरापुलकशरीरामुखनहिं 
स्घुनाथळो अतिप्रसन्त्रता सित कुवारभुदी सप्तमी के स्नाननेमकरिके विश्वामित्रके संगपूर्वादिशाके गमनकीन्ह १८ विद्वासित्रके 
संगमेंचल्वेजाते हैं त हाँ मगमें एकआयसढेखा वहां न तो MAS नतोभृगहें कोई जोव जन्तु को जातिनही है काहेते लॉनि शापत हा 
अणग्निरूपचडे तातेनौबन ही रहसकतेहै २० तह्ांएकशिला प्रणुनेढेखिक सुनितेबुका यह शिला कसी हे मुनिसवप्रसंग क इते ै २१ दोहा 
देखो रामचन्द्र esta मुनिको आश्रम हे तिनकोपली अहल्या तेचित ककछुअपराघमये। तव महामुनि शाप दोन्ह ताते शापके 
बशक्षक शिला Cele पुनि ऊपाकरिक शापानुग्रह कोन्ह चेताके चौथे xs श्री अयोध्याविषे महाराज शीदशरचके गृक्ष 
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| Sou र अवतो णे हो हिंगे जनकपुरमें गमन बारतसंते चरणकी रज्ष dua E SHH मोक्षहोइगी तातेआपक्के चरण को 
रजच TRATS सेझपाकरिकेदी PAAR छन्दार्थं तवरघुनाघजोनेकडा कि जाझणोजाच मुनिनेकइा किअपनाकेा अपराध HPAES 

“tae कर्सकिईते झवरकेाकल्याणडाइतौ सहत्पुण्यहे तातेआपशुकेचरण पर से ते यहिकर शापमोचनचेइगो शोरघुनायजोके चरण 
अतिपावन शोकनशावन शिलामें स्पर्धे करतसंते परमदिब्य तपकोीलुत्ति आदिकिशोरो aw ऋतिक Rn e 
| B etu हा ——— दो " गई अति 

ema : गारकीसूच्तिपरमकझ्ष+।लु लनखुखद।यक तिनकेरन्मुख CIA कर्जा रक CF 

खोरघुनाथजी का ढेंखतभद्रै अत्यंतखन्दर श्ट 


T 


fe 7A fa m. - * AY u बड नगे Em T घन ञ्च 
Raa शरीरपषुलकि as wudau बचन नहींआबे चिचवत शेगडी छे पाबतीअडस्या वड़सागिनो तब थोरपुना जगे ब्हो 


आवतबचनकही अतिशयबड़भागीचरणनलागीपुलकनयनजलघारबही २३ धीरजमनकीन्हाप्रभुकहंचीन्हारघुपतिकृपाभक्ति | 
पाई अतिनिर्मलबाणीअस्तुतिठानीज्ञानीगम्यजयरघुराई मेंनारिअपावलप्रभुजगपावनरावणरिपुजनसुखदाड राजीवविछोचन 
प्रभभवमोचनपाहिपाहिशरणनआई २४ मुनिशापजोदीन्हाअतिभऊकीन्हापरमअनुग्रहरमंवाना देखेउंभारेळोचनभभुभयमोचन 
यहेलाभशंकरजाना बिनतीप्रभुमोरीमेंमतिभोरीनाथनमांगोंबरआना परदषञ्मपरागारसअनुरागामममनमदुपकरपाना २४ si 


~ e ~ a) VI zl Ww = च्छु 9 Lone = 
प्रेरणाते अपनाके बडभागीसानिके चरणनमें wavy uud uoi wu धारा व qui ९३ तबसनविभे धोरजधरिक 
T NES Suo. € i [शिव : f ipi ice RES ब्याव Sieh Ss IST it a ज्य मानिन 
प्रभुके चीन्हतभंईे किये परबह्म हें संपूण मुनोशवर बह्माशिवादिक इनके घ्यावत GSC नचनगार भय अ Purser EN 
X ewufa की छपाते रघप्ततिक्की भक्ति प्राप्तिमद अतिनिमल परावाणीते खुतिकरती ह हेरयुराई aga कारिक राम्यकड 
७ a ag. नी ५ @ near 3. मोको च की र = @ > 
arta st BRAG सवप्रकारते अपावनि अरू आपुसं पूर्ण जगतृके पावनकत्ता सोमोको चरखक रंजदीन्ह जानझ्ादिक ढेवतनके 


~ , कै RN की A. 
|| causa रावणाट्कि जोरिपुडें Tare तिनकै खुखदादू हौ अब अपने जँननकातौ सुखछमही हो हेराजीव भवभयझोचन BUTS 
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ufemigat शरणयोग्य नही हौं wcwrg अपनीकृपात अपनी घरणकोन २४ अर सुनिशापजों दोन सी अतिनीक शापनोका 
अनुग्रहरूप हे।तभयों जोमुनि शापनदे ते .तौइननेचनभरिक सुनिनके!डल भजा आ इकषारम ष्ण CT सेदेखती यहढ्शनकालास शङ्कर 
AAAS WHA साक्षी दियाकाहे ते यह स्वरूपकेपरमरसिक अहनि थिथङ्गर छोडें FAAS तिकोमन्द्चों तर कलामाला पत्ता त 
बरदेह्ुकिआपुके पद्कमलमिषे मेरेचित्तको ड नि चल स ५जिनपट्नकेलकर:दते परमघुन ४१ सुरसारता ATA 
कोमडेशनेशोश परराखा साइ पढ्पङ्खण बहा दिकनकरिक पुजनीयई तापवून MRE छ यशपाल * जीरा मृचन्ट्ररगे छपाते 
शीरामचन्द्रकी ufum स्ततिकरिको afeuifa सिघारी परम दिव्यस्वंरूप परसा द्व्य विसानपर AIRS खेळा जनलाककेा 


पद सरसंरितापरमपनीताप्रगटमईशिवशीशधरी सोईपदपंकजजेहि पृजतत्रनममशिरघस्थहुकृपालहरी यहिभांतिसिवारीगातस 
नारीबारबारहरिचरणपरी जोञअतिमनभावासोावरपावागइपतिलोकअनंदभरी २६ Fo ul असप्रभुदीनद्यालहरिकारणरहित 
कुपाळ तछसिदासशठवाहिभजुक्ांडिकपटजँजाछ २७॥ o ॥ o की ० क = ॥ ° ॥ e ii 
चलेरामऊक्ष्मणमनिसंगा गयेजहांजगपावनिगंगा ९ अनुजसहितप्रभुकीन्ह प्रणामा बहुभकारसुखपायउरामा २ पुनिसुर- 
जातभद त'हाँ गौतमच्टफि रहें आनन्‍दसंयज्ञ श्रीरामके परसधासक्षा प्राप्तभई २६ दार्थ गुसाई लसी दास कहते हैं ऐसे प्र भुटीन 


बंघुक्रारण रहित murs हेमन शठ सबजञज्ञाल छड्के इनके।प्रभुके अजु २9 इति झौराअचरितमानसेसकखकलिक खुष त्िध्वरुचे 

ha P " Qe s diss रः D 

बालकांडे विरवामच यज्ञरक्षण अहइल्यातारण वणननाम अष्टचि शतिस्वरङ्ग; acd " —— Pe PEF 
Sto शुभतर्‍ुङ्गडनताखिरारासचरयाशुभ देथ रामलषणम्‌निसंगखेमििलाकियोप्रवेश ३८ Tat अडल्याका तारिकपुनि 


सनिकेसंग शीर/मचन्द्र लच्झण शोजनकपुरके चलते भये चलिबेगङ्गाके कितारे ठाढ़ेभये Qufvcugs mur को नह sur 
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^r उत्पत्तिअरु माहात्य बिद्वाजिचकै प्रशामंकरिव्ते रघनाथजी wd Y ३ राजा गाधि के तनय जो 
: वश्वासिच सेकच ते हैं हेर घनाथजो आपसब लानत ह आापक चरण्शारतिद्ते WU? सेचहस कक fauiawfayg आपणकस्वरूप 
बामन अवतार अये तवबासनेजने राजाबं लिसे तीनिपगश्थो सगिलीन अपनेपगर्ते नापतसंते एकपग संपण पाताल कोन्ह असणका 
पगज्रत्यल्षाकबीन्ह असएकपग आकाशकेगयो ते न्हिपगकेअंगुड तेसातीआवर ण बह्यां डे दिगये। तवगोलोकते बजागंगाजे। हैं तो set 
अंगुछ्केनखते श्रवतभई परमदिव्यरूप जल बह्यस्वहप बाखुद॒व uuu मातभ पुनिमडाशन्य लेकको WANT पुनिमहा 

SS aaa ग्राप्ञभई पुनि महाविष्णकेलाक ते व्ह्याके कसंडख से प्राएतमई हे शीरासचन्द्र तम्हारोवशजिष राजासगर भये | 
तिनकै साडिइजारपुच कपिलदेवके शापते www तिनहोवाो पचइ एुस्तबिषे राजाअगोरथभये तिनराज्यका त्यागिक य्यीगंगा जूके 


सस्डितपतिरघराई कोशिककहपॅळासिरनाई ३ गाधितनयसबकथासुनाई जेहिप्रकारसुरसरिमहिग्राई ४ तबप्रभुक्रषिनसमेत 
नहाये विविविदानमहिदेवनपाये ४ हरपिचलेसुनिदंदसहाया वेगिविदेहनगरनियराया ६ पुररम्यतारासजबदेखी TAA 
समेतविशेषी ७ वापीक पसरितसरनांना सलिलसुधासममशिसोपाना ८ गंजतमंजुमत्तरसझंगा कूजतकलबहुबरणबिहंगा & 


हेतु परम तपस्याकीक्हि गंगाजी ग्राप्नभई तेषिगंगाज aia साठिस हजार aay श्रीरामचन्द्र ऐकोगंगाजी चें एसो मात्स्य 
x 8 तब श्रीगंगाकी उत्पत्ति asia सुनिळ श्ीरघनाथजो सित खनिन के स्नानकरतेभवे विबिधि प्रकारकेट्ान रघनाथलो 
वाहाणके देतेमये पू तबशुन्टरो नावं आबवतोभदू सपश इटषिनरूसेत वयोरघनाघजो एक्रहोखेवा उतरतेभये तवमनिनके इन्टतिनके 
सहायक शीोरघनाथजी डिके ननळपुरके सच्चितसमाज चखतेभये वेगिकछोशीघ कवा रशदी एकादशी के विदेहकेसुर को निय- 
रात्तभये ६ पुरकेबाडेरकी Taya थोरामलच्छण देखिको विशेष इक्षा प्र्भये 9 प्रथम पुरवाचेरके चौफेरको रव्यता देखते हैं qui 

| Saat कूप सरित wvca aw तिनके मण्िनय घाट किनारे सोपान अति चिचविचिच छुन्दरवने हें अर सुधासम mauu] 


| अस भये २ घुनि सरसर जोक 
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तिनक्षेजिये रसतेमत्त BATTAL AUF अदअनेक wads विहंग अतिमधुर बोलतेहें  पंचरंगके कभलविकरेडें नोलहरित 
अरुण खेतपीत. तिनबिषे सगन्यको,लपठटेचली Bras अरूसबप्रकारखसदाईे क्रितिधिरुकीर luus सुगन्धवहतके oxi 
पुरकेचछंपास थीरघुनाथजी मुनिनसमेत दें खते छैं WAS फुलनकी बाटिकाःलगी हैं बाइक ह बळवारेलगीडे रसाल पनरूकदली 
इत्यादिक तिनदिषे मयूर कोकिल शुक श्यामा इत्यादिक विपुल विहग मधुरमधुर बोलत हे अरुव नह जासेनाना प्रकारके छ क्षरुघन 
शोमित हैं सा awa इव सदा पुरके चर पासफ्‌ल ते फलते पल्लवतेहें यि प्रकारते शॉमित ह सा देखते भये ११ WW नगरके WE 
Weiz तेहिकीशोला बण बेमें नहोंआन काइ ते जहांजातेहें तहाद्खतेहें टेखिक मुनिनकेमन रघुनाचजूके से। हि जाते हैं १२ सुनि 
वरणबरणबिगसेबनजाता त्रिविधिसमीरसदासुखदाता १० ato ॥ सुमनबाटिकाबागबनविपलविहंगनिवास फूलतफ़रूतसपछ- 
€ =~ ७ SN SN [ams is ७ a x e | 200 ps Gs = Ko) 

वित साहतपुरचहु'पास ११ चो० बनेनवरणतनगरनिकाई जहांजाइमनतहंइलोभाई १२ चारुवजारुविचित्रअटारी मखिमय 

Es = 2 i q q INA शण ७ bes [NCC NS ७ 

जनुविधिस्वकरसवारी १३ धनिकबणिकवरधनदसमाना बेठेसकलवस्तुलियेनाना १४ चौहटसुंदरगलीसेहाई संततरहे सुगंध 
सिंचाई qu मंगठमयमांदरसबकर चित्रितजनुरतिनाथचितेरे १६ पुरनरनारिसुभगंशुचिसंता धर्मशीलज्ञानीगुणवंता १७ 
wee नगरदे सिके पश्चिमद्रवाजेसे नगरमें प्रवशकोन्ह तहांचारकाही अतिसुन्दर चौपरकी बजारे हैं अनेकअर TAVIS 
र॑गकेर्‌ल् gau जटितहें अवारीकडो पंक्षिकोपक्ति जसुबिधाताने सूचधारिक निजकरते मणिसय बनायोह १३ तहां धनिककःही 
-सराफ जो केवल द्रव्यैधरे हैं अरुवणिकक ही जोअनेकन बस्तुसंचित किये साकेसहें सचकवेर- होते eur अनाग अनेकच जिते 

| dz हैं १४ नचौहटाक छो चोपरको बजार तिनको अति gest संततकही निरन्तर सुगन्ध अगरकपूर केसरि चन्दन इत्या- 
feaguad स्वाभाविक सोंचीरःतोहें १५ आ सबके मंदिर मंगलमयहें ध्वजापताकांयक्त हेसमय फहरातहे इरुअनेक प्रकार के 


= से बनाये कैं k : A रामायर 
|| किचडनेडें जनु एतिनाथने निजहाथसे बनाये हैं १६ एुरकेनरनारिसभगकःही अतिसन्दरहें शचिप्रविच निमिल was sara ः 


३९५ 


Nue 
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| नल म्य ok - ऱ्ह ऱ्य f 

| पासक परञ्ञानन्यङें अर घस शी ज वेराग्य योगज्ञान इत्यादिक queas १७ at राज THAR TAT af is अतिअद्‌प डपमार! इत 
है TA free कहीप्रकाश years देखिको बह्मादिकटेवता Areas as १८ कोटकेशोतर आर्द्चजितरचना Parr fae Fae 

Waa Fiend जनु सकाल बह्मांडभरोनकी शोभारोकि feats t6 दोहाथ॥ म्रोजानकीजी जहांबिराजतीङै सानन्दिर स्फटिका 


सणिनकरिकै रचितज़े कंचनविषे अरुअनेक रंगनकी मणिलगी हैं साशोभा अनूपक्ष कविके बणंबेकी अगसल्ञे २० राजाजनकजूके 
सन्दिरके दरवाजे में कंचनमणिनमय gars अतिशोभित हैं तेहि द्रवाजेपर राजनकीभीर अनेकबहायी TSCA खुखपाल संयुक्त 
अतिअनपजहँजनकनिवास्‌ विथकेविवुषविलोकिविलास्‌ १८ होतचकितचितकाटविळोकी सकलभुवनशोभाजनुरोकी १६ 
dte ॥ धवळधाममशिपुरटपटुसुघटितनानाभांति सियनिवाससुंदरसदनशोभाकिसिकहिजाति २० चो०॥ सुभगद्वारसबकुलिश 
कपाटा भपभीरनटमागयभाटा २१ बनीविशालबाजिगजशांछा हयगयरथसंकुलसवकाला २२ शुरसचिवर्सेनपबहुतेरे AME 
सरिससदनसबकेरे २३ पुरबाहेरसरसरितसमीपा उतरेजहंतहंविपुलमहीपा २४ देखित्रनूपएकत्रमराई सबसुपाससबभांति 
सुहाई २४ कोशिककह्यउमोरमनमाना इहांरहियरघुबीरसुजाना २६ मछेहिनाथकहिकृपानिकैता उतरेतहंमुनिळंडसमेता VO 


अस अनेकननट अस अनेकन कला वत्यकरनेवाले अरुमागध कक्षीक्लावत कथिक गानबिद्यावाले अबलाटअनेक्त कबिच्नबा 


eq 95 d 


भबनहे तेसेहीसबकेहे २३ यही रीतिसें देखते पश्‍चिम «one प्रवेश की न quet पूर्व द्रा असे URIS र गये तडाँसर सरितन के 
PANG अनेकनराजा SACS जे पनुषयज्ञके आयहें २४ ताएक असराड अतिअनूप कोशिकीनदीकैतीर अतिझुन्दर TIT शार 
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वश्च विरदावली बर्ण ते हैं तिनकोथीर अलिशोीयित quus २१ गजवाजि रथनकेशाला अतिविशाल fa स्तरखुन्ट्र अमेः wq? :, 
f c Ss ° i = ENG "A > ~ T Sy NN =. +} 
| « FATA बा जरथझुखपालख CAN «sre सब का waa CHUB STAATCS २३ AURAL acest सेनापति तिनसबके गुच्जरायः ज। i | 


रामायण 
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"ल्क ्याव्ख तस gt — यु gi i ay wu 
'हतातजाळ ATS TITAS FAIA $ Sw | "n : luce ta 
E वित नवन Uae BLA Way (4 way ब EcL MESECEHEECIHEETRE LES 
कारछ 38 ४ ीरासचरितमानशेसबालकर्वलकालूघादध्य रच ३ | 


t. > 


परम रशबण Fae TS रशि्शातक्ाएगः ४० ॥ | 
दो० साजिसणकतरगर्जनगरगयण्चुनन्द Eb US 
लोकनकेलोवननवे खुखढ्‌ ता AARC दे ब्बिबेज्षा 
[नदोउमाइ qs ae qmd d रबढ्यदेश्दाइ ३६ ll 5 uu e Ho पै 
कलोचनसखदाता १ बालकरन्ददे।खमवशाभा 
i 


ढ्ठडाइजअनढ्‌ 8१ VAI अजिपदवबदिक ढोजनाई wu 
ah geese सिराज many अतिशोंणा देखिक 
TSMA इन्द्ञेष्टग्द्‌ जी राज सच्झयणजबा। Wea * 


दो० ॥ जाइदेखिआवहुनगरसुखनिव 


मनिषदकमछबन्दिदोंडआता Woo ND केहरिकिन्धरबा हुबशाला 


तमअनहरतसचइनखः 
र्किरकृटिभाथा रुचिरचापशरसाँहतहाथा ३ oman x ? चितवत 
उरत्रतिरचिरनाणमणिमाठा ४ समगशोशसरसीरुहरोचन वदनवयकताप्रयनोचन ६ अवशनकनकफूलदबिदेही चितवत 


3j तास्सर पीइरो कै असपीताम्वर कांषाशोतीडे अब्किदिणे जराव 

नयनते WU ud २ व्य यछ दस लाए TTC दा जब छ Bai di cicer S 

बिळे नबतभये सन WAT e cunas ANS पत्थिरळ्ही अतिखन्दर Vata छायविषे शोभित Wo अधततन अ ORO 

EE s 2 Me d “Pes है इमाम श्षीरामसव्टू TCG आपनी शोभा कारिके सवकेननक्षा FCA $9 असरहरु * 

टकम यद्ग oua खो दि ed : fig wee मालाओं ४ अर सभग WTAE VITAE आत 
खु ur SUR INA PSU WIS d BAS 

ते wane pu खाजाननकाई Wt i रि aper निमा ee - 

सिंह किशोसक ७ as sa aay निर एकरसतदत "09 प्री देखतबाह्म हट्यक्रेनेचनत BATS AT अचः 

a * 8 ~ - —— PE — ay — 

समयते ATE Ae न” MASTS PPAF अकाशलज NAA अलक स्यक्तेकपॉसन 


= 
दैवतती निल्न ताप छूटि जाते हैं ux खेवणबिधे wu Ws कड़ी WHATS छो 
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: निजमन्दिरके लिवायचले २४ अतिसुम्ट्र सदाछखद।ता सवकालभे एकरस शेप्तेमल्ड्रिमें समस्त लनिन अब श्रीराम लक्ष्य णजीके 
राजाने बासदोन्ह २५ सबग्रकारते सुनिनकी पूजा अस सेवकाई करिळे राजा सनीश से बिटा सांगिदी wear गमे = i 
विद्वामित्रजेसंग रघुबंशमणिने भोजनकारिके विश्वामवी नह घुनिपहरुङ्निर्हे un ufva उठे २७ लच्छणज के छुट्यमें ba da 
विशेषभई कि जनबापुरढेखिचावौं २८ म्रभुकेडरचरुमु नियोके सके चते अगटन ही कह तेजनमे हुलास हो तरै {९ dlcrWa RENE 
मनक्तोगति जानते ws कि GATT अंतःकर्शेकोमनोऽर्ष ससलकिवाचारहिये क [हेतेअझुजहव तनक्क ३ ० तमघरमनिनी ती द 
S f fa es is " ड 2 —- 
भुआला २४ करिप्जासबबिधिसेवकाई गयेराउग्ट्हबिदाकराई २६ दो ० ऋपयसंगरघुबंशमशि करिभो 


3^ d 2 RR जनबिश्रान बेठेप्रभभ 
सहितद्विसरहाभरियाम२७चा ०॥छपणहृदयलालसाबिशेखी जाइजनकपुरआइयदेखी २८ प्रमुभयबहुरिमुनिहिसक्चाहीँ हि 
नकह हि मरना हंमुसुकाह! RE राभअनुजमनकीगतिजानी भक्तिबत्सरुताहियहुरुसानी ३० परमविनीतसकचमसकाई Nm. 
Lr. ३१ नाथलषणपुरदेखनचहहीँ प्रथुसकोचडरप्रगटनकहहीं ३२ जोराउरअनुशासनपावो नगरदेखायतरत 3 
आवो ३३ सुनिमुनीशकहबचनसप्रीती कसनरामतुमरासहुनीती ३४ पर्मसेतुपालकतुमताता प्रमविबशसेवकसखदाता 39H 
ना ei गुरुनजाना अरुकहाकिजेकछ इच्छाहाइतो ales तबशीरामचन्डर अतिमधुर बचन बोलतनये ३१ हे 
र यमी dA पुर दखाचाइतेहें सोडमारेअरुआपकेसंकाचडरतेअरगटनही क्र करते ३२जोराउरको आखा छोइतौ २१ 
दजायकतुरन्तलेअावौं आगे यईअभिप्रायहे किरघनाथळूनकी : होइतो नगरके 
चन्ड्रकेवचन अति ड A 


सबकीअपनो Ca Buse Giza अस efus इच्छाच 
e ^ २७ mi s डू नगर ढेखिवकोइच्छाहे ३३ श्रीराम 
स॒रुशिष्य अरूवेटकी मा लमा जन्य सभरखनिक सुनियो हे slc तमबहनीति करनकडळ तलनेहसके। विज 2 
दको सयाट्राखो'इ ३४ हेतात त॒सधमसेठके पालको आ मेमकेबश की अपनेसे 


वकनके STATS? ३५ रोजच. 
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, " सुनिलले 
| परम भियहैें इन्ही काकी सर्वजीवनके कल्याशडे जनक नियमित za TU नद्या चाच त UNE स uiid 
खीरामथन्द्र मखकाते Y १६ हेजनकजू रधवंशकुलकेमणि राजाद्शरथ 1तनदेयेडुचछ तहावह HUY RU है E 4 f ES 
KIS wasqaTu तदशरधकेपुचहें ऐसे राजाट्शरघहे कि dug SUD TT ATE STA नायक अचरा a 35 um 
खोरासचन्ड्रकी पाइके मेरे इतके हेतु खंगपठावतेसये १9 QUUM ANT WAGES TIT we ax तिज T ud Rr 
Sagar गो रहें से देशुणनकेस्थान थी रामचन्द्रके SM M SST पका बाज SUUS नलिकया NOCHE मड! 


-— 
= 


चमार यज्ञकी रक्षाकीनहे यहवात TAA सबरजानतेङै १८ हेप.बतो राजाजनक बोखतेभये हेलुनीश TRC आगमनके ELI 
ना : Re hes “a ~ 
पठाये VOR ऽ॥रामळपयादोउवंयुवररूपशीलणुणधाम मखराख्यउसबशापिजगजीतिअसुरसंग्राम १८च०। ।मुनितववरणदेखि 
कहराङ कहिनसकेनिजपुण्यत्रभाऊ QE संदरश्यामगोरदीउभाता आनंदहकेआनंददाता २० इनकेप्रीतिपरस्परपावनि कहिन 
जाइमनहीमनभावनि २१ सुनहुनाथकहमुदितविदेहू ब्रह्मनीवइवसह जसनेहू २२ पुनिपुनिप्रमुहिचितवनरनाहू पुरकगात 
उरग्रधिकउळाडू २३ मनिहित्रशंसिनाइपदशीशा चलेलेवाइनगरअवनीशा २४ सुंदरसदनसुखदसबकाला तहांबासलेदीन 
| ह ~ ०___ 28 ७ 
ie + E EN RN 31 aT आनद 
जाने प्रभाव कळून होकडिसकतहौं १८ Xs श्वामगौर सुन्दर रभ्वाताजे।हैं तआनव्ट जो THATS TAS § > 
1 - EC Pc qoe DA असमोके wafer uix २० दनकेविपे जेजोव प्रीति कारतेहें अरुजेहि जोवपर येग्रीति करतेहें सो 
A E EF c अतिपावनओ परमकल्याणरूपहीओ रोमन होमनकही HAH अंतभूत आत्मा ताडीकाभावह fag दोऊ भाइनको प्रीति 
|| परस्पर अतिपावनिषे २१ हेभरहाण विदेश कहते हैं हेनाथ Beta बालक जहाअरु qua इव नित्य सहजी एकसगी स्नेहोहें 
| इवपदकैतवापन्छृति अलंकारके बाचक ATE रेरे बारस्वार थोरघुनाचजीकास्वरूप अंतिसुन्दर तिमकेदखिद लि राजाके अंग २ 
|| अतिपुलकतक अंतःकरणे में अतिउत्याहो इते २३ विद्वामिचको श्रशंसाकरिक चरणारबिंद गिक इायजोरिक नगर के भोतर 


8 १० 
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है १० we Sarg बरह्मन निगम नेति नेतिका श्किंगावते हैं सोई तोन होइ Gamay इदस्वरूपकरिक्षे हजारे इहाकपाकिञ्चाडै 
इंच संदेहाबंजारके काहेते राजाजनबा लिरवयक वह्ननेटीडैं तातेचई वाहाकि बहातौन होइ wufsuw धरिको प्राश्विललेय qe 
येसावयम TAGS ताते संदेह ङा ११ हेनाघयहि संसारते जारवन uuu विराणरूपकओे सच इनके देखिये वेरसनआति ax 
Vir Wher जेसे चन्हलाके दोखिकेचक्षार लोलितडेतडे सैलेकीबेरोमन चकित अवो हे २ Ta Pars मेंडत्यभावते. quu 
डराव न करा यथाथवाहळ १३ हेगाव काहेते fa कमका विद्षोकत संत लबझअत्यन्त अनराणके शा लिमयो Acasa Wu m 
खजुह्रमे सदा AACE AT wergiwa बरवश AVR त्यागिद्योहे ताते लबदाजओ cquuu यह fune fu wan fuu 


fs —Á TT Q — udi SN. fe ना | m 
कीसोइआवा ११ सहजविरागरूपमनमोरा थकितद्ेतजिमिचंद्वकाश १२ तातेश्रभपछोसतिभाऊ कहहनाथञ निकर 
oe] Ce डि ——— ME, a RE NT Pain नक 2 
SIH १३ 8 नहि विकोकतअतिअनरशणगा बरवश ब्रह्मसुखीहलनळाणा VY कह Sess ei ह्ाउनपनीका बचनतम्हारकिङ्वाइ 
चे e~ E. 9 राजस ~ ङ्गा €) i c » ~ a) 
अलीक fsr यसबाहज & गाना ननवसकाइ राब सनवान ९ & PESE शिदश्श्थकेजाये ७ ननहितछानिनरेश 
SD ८ 
निरवयव बहक माशि होइ तब MUTATE सावयव WATT ares wuür अधिकारी हाइ S383 qvi प्रदाते 
EE ह a Bias जसे निजञ्चनर वते चपनी खा हना 8 WAST A SA aa a ? aC उसा NO 
Bras पूबंचाणाई at कडा कि भयेविरे विदे डवि 
सत्वहुपआत्जा SERE EI VATE ara VST आरूडढ र है 
^ — — e " क्य -— 
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के चुरायलेतेहें 9 अरु चार चितवनिहे अरु कुटी नरनामश्च डाक diis e Mira » Mus E a हार्थ wf | 

E > at शोभा सनोटको चाक Bet Viale” s : 
तिलकरे ag असमणर के शरहैं पुनि जनुविधाताने चिमुवनको शाला ° = नप तेडिपर सुवर्णकलित 
T «fug ल तेडिकेच्क्ंफेर चारिचारि अंगुल चो इेरेशमोपट त इपर Suum 
तेशविषे gece चौतनी कही अरुण किंतु पीतपगड़ी गोल ते इिकेचळछ पर. बंधी 3 क 
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= की तिळकरेखशोभाज ८ dte ॥ रुचिरचोतनीसुभगशिरमेचककुंचितकेश 
चितैचोरिचितळेही ७ वितवनिचारुभुकुटिबरबांकी तिऊकरेखशोभाजनुचाकी ८ दो ० ॥ रुचिरचोतनीसु 


= i > fe X धा ये ध्‌ गी 


रामरूपञ्रनरागी १३ कद हिं परस्परवचनस्रीती ससिइनकोटिकामछ्बिजीती १४ सुरनरअसुरनागमुनिमाहीं शोभाअसकहुं 


कऋामिनीपर दिव्यलघुनक्षच wíeav अर नेचककडी श्याम सचिक्कण सूच्झसघन कुञ्चितकषी वेढ़ेधुघुवार ऐसेकेशहे यह 
कामसनीपर « 


P ३ ।प्रणपरम Ay 
दों की नखजिखपयंत सदेशकरी अंगअंग अतिशोभा बनिरहो हो e यडबात संपुणघुरम भासिगदे परस्पर कि wm 
ते दॉडभाइन 


~ TS € ~ ~ 
बे आयेहें T नाये जे जेसह रहें ते तैस की धायेबस्त् 
rcm ंगहें से Brags १० सब छुरबासी धामकेकाम त्यागित्याणि q «Tara 
रजा मुनिकेसंगछें GATT देखिबके अ 
केकुमारजे। सुनि 
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: क तेह्िकेलटिबेकों घात तैसे जगिरामचन्द्रके देखिबे 
आकार काळू नेसंभार नहीं कियों जञेसेरंकनिधिकहो ससुहद्रव्यरत्वइत्यादिक तेह्िकेलटिबंकां घान तैसूहोसब थे न्द्र्के दे 


^ ~ > ७ n" ~ = é * खकेा आपत्ति 
केघाय ११ सहजसन्दर कडीणकरस सबकाल तनदोऊ आइन केनिरखतेहें लोचननकेफलको पाइक परमानद छ प्‌ 


| Sad १२ असयुवतीगण जाअतिखुन्ड्रो अन्द्रमखी हेमांगी नित्यकिशोरीहैें ते Fa मणिनमहलनके करोंखनमें ज़ागिल।गिच्ति 
| eid? DAMEN २ | 
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J| SEXTUS दोऊ आइरनको Fe} १३ परस्पर अतियीति eae बचन वाडतोहे डेसखी cases Gard? कोटिन कासकी 
raat जोतिजीन हे १४ संखारबिधे छरइन्ट्राद्क चष असर नाग eit इत्यादिक FIT Saves विषे ऐसी शोभा देखिने 
"VT Brass १५ सुन्दरता fug जा चयदेवर्ण छ छै तिवकी उछप्यादेद तौ feu urfeue सिचिचारिझुख शिर चस बिकट 
हैं तातेन XD ur उपमा uu दीजिये wur SIT १६ डानवेअधिक आअपस्टेव शे्शाजगतम at ऱ्ह wer इनको 
छविको पठतरदी जिये तातेहेसाखि हमारे ससु किवेणें देवईअचरयेनकोडें काजागेकाचें १७ Sing हसली इनकीवय ककी अबस्य 


सुनियतनाहां १४ विष्णुवारिभुजविविसुखचारी विकटबेषबुखपंचपुरारी ९६ अपरदेवअ्सकोजगयाही यहळूबिसखिपटतरिये 
जाहीं १७ so ॥ वयकिशोरसुखमासदनश्यामगोरसखधाम आगअंगपरवा र्थिको डिफोटिशतकास १८ dio || कहहुसखीअस 
कोतनवारी जोचमोहयडरूपनिहारी १६ कोउ्सप्रेमबोलीशठयानी s सुनासोसनहसयानी २० येसखिदोउदशरथकेहोटा 
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बाळमराठनकेकळजोटा २९ मुनिकोशिकमसकेरखवारे जिनरराअजिरनिशावरनारे २२ श्यानगातककंजविछोचन जोमारीच 
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आदिकिशोरह अस सुखमावाही शोलातेडिके wake पुनिण्यासगौर छु 
निछावरिहें तातेहेसलो जाविधिते हमारी चलती तीइनक्षे। नेचनते रि की Ter तनधारीके जो इनके 
wer देखिको aay याते cur अलङ्कार Fafa vad देखिकै - am ईसी favag eranl 
ते योशतोअई Safa Vaart जाइमखुनाई Wnpes query २० Fahy Fraga ची चबधमति राजाद्शरबक्े gu 
|| atte ळवना कल xd अतिसन्दर जारोचे २१ पुनि बड़े GNF दनः न fuus यक्षम रच sites याजिरकहीयांगन 
हि न जेन अशिरसो विस्तररणधरूनितेव्हिविषेसमहामहाभट निशिचरनके erue? ऐसम्रतापीवली कैर र छेसस्कीजिनकर | 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


ay Sate wae गच्छ Seu 
देख लट हु WISI दूनकेस्चगच्यरनत्रलि dTTE HET काम 


£ ob 


च्‌रणा[रविव्द्दिणे रमतेहें अस अपने exwuuwfa शोनाछुन्द्रता करिब सबरसखिकनके विक «WIS * तात 


r7 


———————————— आलाय bun E at | =. 
Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 2 RON : 


a 

: न e जळ ep SEGUE TIT पाए Tea खटके 3 (Saat + = 
श्यामगातहे बक ei ique वळाझलनचङ त मरीच च लख उ बाट S SWR XU I a S: EVI A " d a Mn 

ez OES cet अर्घोटत्ति अल'फ्लारकओे २३ FSS जिनवो माता uu uen ले Iiic की ङा SUS तिनकारान एस 
परस एद दीन vay बडा अथादत्त ws ङक 0 00 क जिन e al sh pha pe adh sass Men PME i 
नामदे राम कडतसंते सखी शांतरसविषे ब्टंगाररस यह सूचित वरह Pap चरा चर वष बह cw AVIV Tales Es 
a ह ici uq असुर्‌ 

No = Le ENS ~ ~ a e दाङमा hat 

बाण हाथविषे Pass यइकाहतसंते वीररस सू चिततैवारे हे यलेंयडअजिप्राय सखी झडे किघछुब येईतोरेगे यि Se यइध्वनि 


सभजमदमाचन २३ कोशल्यासुतसासुखखानी नामरामधनुशायकपानी २४ गोरकिशोरवेषवरकाछे करशरचापरामकेपाछे २३ 
रक्ष्मणनामरामळघुस्चाता सनसखिताससमिल्रामाता २६ दो ० ॥ वित्रकाजकरिबंपुदोउमगमुनिवधूडधार आयढेखनचापनख 


a Ed Vom m गोग्यजानकी २<जे नहिदेखुनरनाहू प्रणपरिह रिह ठि 
Sood ०।दैखिरामछविसखियककहडे योग्यजानकीयहवरअहई२८जोसखिइनहिदेखु हार 
कर २९ काडकदइनहिभूपपदिचाने मुनिसमेतसादरसनमाने ao सखिपरंतुपणराउनतजई विधिवशह ठिअविवेकहि 


~ f EN aA LN 
: = किशोर बे रपट आश्ूषणकाछेह घनुवीणखिहेड आोरानचन्ट्रके WRF Qu है 
> 3 रडे गै।एरआदिकिशोर बेषक ही खन्द iT Fro : 
o as V uet थीरामचत्हका arate tate रानीकौशल्याजूते लघुरानी AT AG सोय Peat माता en 
gerere कवने xta ufasu अचहल्यापापमय ताकि छताथवारिकं अवधनुषयक्ञ देखिबे के सुनिकेज्ञग सच हे नहे 
लव सुभसिच यी हे जिनके Vagay यहसनिके संपूर्ण नारीजोहें सोति षके oo अपरण्कप्रौढ़ासणली 
ee टे 3 + ये है रट देखो इनको शोभा राज 
शीरामचन्द्रकीछवि नेचनभरि देखिक- बोलतीभई Fare येशोजानकी ही के योग्यं २८ FEST जाइनको शोभा राजाजनकझू 


> नं न. hi =e 
देखेंगेतो «HT च; ैजाहिंगे तब प्रणतानके इठकरिक विवाह वारहिगे यान मध्या नायका जाह बा शीरघुनायज्‌ के स्घरूप Wo 
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| आशक्षमईहे mH Tara समाधानकी नहे २८ तकद्ू तरो न'यकाजो प्रवो खच सो बे।ली डेसखी इनके AAS AAs सहित 
सुनि इनकेोसम्मानकीनचे ३० डेसखी इनके चीव्होतोषे परन्तुप्रणके नचींतजह्ञिंगे काछेतेविधिकेवशचते बिधिजो परमेश्व रहे fas 
केबश जनककोप्रण अरुराजाजाह सोतोविवेकमानह इनको शोभादेखिक ऐसोकोनहे जाप्रणका न त्यागकरे राजातो प्रककेत्यागि | 
के विवाहकरते पर राजाका ग्रणविधिकेवशह तातेराजा हठकरिक अधिबककेा भजतककी अजिवेकहीके ग्रड्यकियेहे देखिये ` 
तौ सखोकी चाइरता राजाकातौ विवेकामान कियेह अरुप्रणका अविवेकसान fess काहेते श्डंगाररसके भावते घुनि सखीकी 
बाणीमें यह अभिप्राये ३९ किवामधमनेष्टी योगी ज्ञानो इत्यादिक इनकी शोला देखिके अपनेनेमधर्मकमे ध्यानसमाधिदृत्यादिक 


भजई ३१ कोउकहजोभलअहेविधाता सबकहंसुनियडचितफलदाता ३२ तोजानकिहि मिळीवरयेू नाहिनआलीयहसंदेह ३३ 
जोवितिबशयहबनेसंयोगू तोकृतकृत्यहो हिं सबलोगु ३४ सखिदमरेअतिश्रारतताते कबहुंकये आव हिं यहिनाते ३४ दो ० ॥ नाहि. 
तोहमकहंसुनहुसखिइनकरदरशनदूरि यहसंघटतबहो्टजबपुणयपुराकृतभूरि ३६ Ao ti बोळीअपरकह्यहुसखिनीका यहविवाइ 


नोप्रण न त्यागि देइ ऐसेकौन अज्ञानी हे काहे तेकि सवकेफलयेईहें अरराजाके प्रणदार हे कै परमेश्वर अपनी $year जनावाचा इते 
हैं ताते राजाके प्रण देश्व राधी नह ३२ कोईसखोकैलो कि जोविधाता ऐसेमलो सबके उचित फलदाताहे ३३ तौ शी जानकी नके 
` यडोब्र निश्चयकरिक सिखडिगा हेआली यामें संदेऽनचींहे अलीक हीख्मरी अद थीरामचन्ड्र का स्वरूप नीलकमल छै छवि 
केशरह शोसासकरंदह ताके पानकरतीकु ताते WHA ३३ अपरसखीो वोली कि जोविधिके बशते यह संयोगबने विधिक ही 
बिधाता fag बिधिको करे wart कल नाग्यते यसं योग बने तौ इमले।गनको झत्यलतार्थथद आनन्दित होइ ३४ इसी विवाह 
के सम्बध अर VA आरत के नातेते Gayl Havel येफेरि आव्डिंगे काहेते ट्शरथनन्दन कदणानिधान है ay दोषाय नो 
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are टी० || यहसब्वन्ध म ry तोडसकेो इनकेदशनट्ररिहें थीजानकी जो अरू इनके बिबाइके। जो संघइहे।इ ता जानिये fei हि 
४०9 || werafaas? ३६ अपरसखीबोली हैसखोलूअतिनोक mu यहनिवाह जबहेइ तब अतिशयहितक्ारसबकेाछ ३9 शुनि काइस 


- “> >> + za ० कक हो 
दयते प्रेमबिधे गदगद SS बाली कि विधाताअरू शंकरअरु जनक इनकाहूमें विवेकनकींडे कहां धनुष A EXIT 
सुन्दर किशोर अतिफेमसल इनके धनुषके तोरिबेका AT न चाइ तात जाके धनुष wafaa प्रणकोन्ह अर्ज यह विधातान 


za 


से तीनींअविदे:ीहैं ३८ डे सखी हेसयानि सबअसमंजसे देखिपर तह इसारोकीन्छ कछुनहीं Tags यहुरझूनिके अपरसखी व्टड़बायी ते 

| - . bv "A 
अतिहितसबहीका ३७ कोउकहशंकरचापकठोरा येश्यामलमढुगातकिशोरा ३८ सबग्रसमंजसग्रहेसयानी यहसुनिअपरकह 
स्दुबानी ३६ सखिइनकहकोउकोउअ्रसकहहीं बढ्प्रभावदखतल्घुअ्हहा ४० परसिजासुपदपंकजधूरी a 
भरी ४१ सोकिरहेविनुशिवधनुतोरे यहप्रतीतिपरिहरियनभोरे ४२ नेइविरेचिरचिसीयसवारी तेइश्यामळवररच्यावचार E 
तासबचनसुनिसबहरषानी ऐस्यइहाउकहंइग्गदुबानी ४४ ate ॥ हियहषेहि बर्षहि सुमनसुमुखिसुकोचनिढंद जहजहजाहि 
परमानंदे e ॥ ५ ॥ ० Hee ॥ ० ॥ ० Woe ॥ ५ है! 
~> i hd ET २ A » 2 ee ॥ प्नि "a LEN HF 
ee 3 ल AVIS इनके कै दैके।ई Wa wd y किदेखतक बालक परतेजप्रतॉपवडो 8 ४० ऐसे तेजर 
[ES त ads जा अघकीभूरिरही FAA TAs ४१ Fate जिनके चरणकी रबि इतने।प्रतापह ते शिवकेा 
|| CR racsa नतविशेष तोरहहिंगे हेसखो यइप्रतोति भूलिक्ल नत्यागकरी ताते विशे ष विश्वास न करछ४रे Fe खीयइतो NE 
| pe x इक ज्याहि बिरज्लिनेशीजासकी जीकै रच्यौ के त्यक्षीनेश्यामलबरभी बिचारिको रच्यो हे SATA xvtwdlürs माधुयविषे bs 
| LR afe सखीके बचनसुनिकी सबइर्षके प्रास्तिद्षेके मृढ़ बाणीते आशीर्वाद Bars कि तेरेबचन परमेश्वर सत्य करिहें ४४ 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS EM 


—- Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


STTDIWo Qu qs परस्पर झु खुरो gs Past कहता SEAT wl Se WE बी ती हें 3 व्हारते जा BAST ] Blas 
तहांतहां संपर्शनगरमें ऐवही परमानन्द Fas इडासलखिनके बचनविषे अनेकान अजिप्रायसंजुक्करस हैं मेंने अपनी नतिअनसार 
बाडेर By इति मरल चरितनानरा सकलकार्लिकलषबिध्वर्ने बालकांडे परस्पर wupuqaiswiuuugt TSMC sats 
बयनन/लैकचत्वारिशतिस्तरंग: 8१ - ` " 

[WU पूर्वादि अइांधनुष 


Sto चालजितदोइतरंगवए रामवचरणखखधास धनुषश्ूलिदशनगये खुमनबाटिकारास 8२ Pace 
यञ्जकीशलि बनी तहांकेा डूनोभाईे जातमये १ अतिबिस्सारङ चास अतिडन्हरे UDWSDW D 
EIE परपरबदिशिगेदोउभाइ जहाम नषसखशमिबनाङ १ अतिविस्तारचारुणगचहारी विघळवे ।द्काराचरसवारा S चहुं दि शिकंच- 
नमंचविशाळा रवेजहांबेठहि महिपाठा ३ तेहिपाछेसमीपचहुंपासा अपरमंचमंडलीविझासा 9 कछुकङंचसबभातिसोहाई 
बेठहि नगरलोगजहंजाई ४ तिनकेनिकटविशालसोहाये घवऊुधामबहुबरणबनाये डीदेखहि सबनारी यथायोग्यनिज 
कृळञ्रनहारी ७ पुर बालककहिकहियदुबचना द्रप्रभहि देखावहि रचना ८ Fo UF | याहे मिस्र शपरसिबनोहरगात 
मध्यमं परमदिव्य वेद्काबनह २ Ufa चद्धफेर कंचचम शिव जय नचान बछ विशाख was wridqu देश देशने नहिपाल बैठ हि 
आवरण ३ तेडिकेसनीपहो उनतेकळुक ऊंचजापरराजाजनककोीसजातोय नंडलोवेठडिसो डितीय अआवरशणफे Tus 8 
असद्वितोयच्रावरणकेपाछ ते चितेकछक ऊंच eats आवरणखके जंचानबनेडे जहां नगरकेलोगवढडि ५ तोयञ्चावरणकेपाछ्‌ 
AGIA वातेकछुकरेच रुफटिकमशिनसय चङ फेर अनेकनधाम अतिझुन्दरबनेड़ & जहांबाठक नगरकी wWquur quie 
wur fanaa के चनुहारिबठडिँ 9 अश रघनाथजोके संग पुरकेबालकहें तेअपनोअपनी च चिते अतिवधुरवाणी ते क्कि 
STATA ial अतिप्रीतिते रचनादेखावतेछें ८ दोहाथ संपुणञे fans तेढेखावनेके fags मनाइरगात स्पर्श करत छै aay 
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Ü =~ RO. à I fa mA —! far I e ES E E ay - - ass a ~ = 
पुलकते हैं weauufa cwua* TAMAS शोला अगेअग निरख्तहे अस Taupe धारक अपना et stad. Wee 
रचना देखावते हैं असरघनाथनीने बालकनके Surg जितने वालकहें तितने स्वरूप धारण ATS hae dide जञानतह 

» Mida X T Cc म्लान ez Brae ८ सब परे ACTA बालकन 
कि इमारोडी संगरघुनाथजीहैं ताते वालकनके परभानन्द्‌ FIAT 5 स जिनका aperte मे सबंध खा तिला Sepe वातला, M 


p i =~ eg LI a — 2 ० 53० B 
ते सन्ड्रिनकी शोभा बारबार बखानतेहें १० पुनि निजनिज कच्चिसेसब बोलाइलेत हैं स्ने्रसमेत Ties aay ११ तहां ou 


e 


EN e ~ — m 
रामचन्द्र मधुरमनो हर बचनते कडतेहें हे श्री लच्छाणज देखौतो चञ्खुतरचना बनिरही हे १२ ष्ठेपावंती जिन खीरामचन्द्रके एकनिमेष 


तनपलकितञअतिहर्षहियदेखिमनोहरगात ६ चौ ० ॥ शिशुंसबरामप्रेमबशंजाने घ्रीतिसमेतनिकेतेबखाने १० निजनिजरुचिसब 
ठेहिंबाळाई सहितसनेहजाहिंदोउभाई १९ रामदेखावहि अनुजहिरचना कहिप्रियमधुरमनोहरवचना १२ ळवनिमेषमहं भुवन 
Q 


2 
2 


जानिविलंबत्रासमनमाहीं ९४ जासत्रासडरकहंडरहाई भजनप्रभावदेखावतसाई १६ कहिबातेंग्ग्टुमधुरसुहाई कियेबिदाबारूक 


बरिआई १७ दो० ॥ सभयसनप्रेमबिनीतअति सकूचसहितदोउभाइ गुरुपद्पेंकजनाइशिर बेठेआयसुपाइ १८ ate ॥ निशि 


अझ साया अनेकन बह्माणडनके रचैडे जिनकी आज्चानुक्रल १३ सेदीनदयाल शी रामचन्द्र अपनी भक्तवात्सल्वता ते चकित 

E Aare अकदेखावतेहें बालकानके आनन्द देते हैं AISA यहरचना समायाते Were १४ यह परसद्व्यकोतुका 
| चैहखक्षोदिकम्बजानिकै केदमच्यीदसे जासआानिकै gus सभी पच ले १५ है गरुड़जी ढेखियेतोजिन शी रामचन्द्रके चासते कालहक्के।चास 
हातले तेप्नभुवित्व लिचकी चासमानतेहैं किसंसारी देवदानव मनुष्य मेरेबशहें अरूजेभेरोंभेजन करते चें त नकेसं बशहों १६ तब मढु 


मधुर शोभायमान बचनका डिक वालकेनका बरिआई विदाकोन्ह १9 wid जनकपुरको रचनादेखिके बहुत आनंदितहें qu 
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. ड 5 आर्थ व्तिसंकेवते दोऊङभाइई qua $ ie DET | 
करिकै गुरुनविपे अतिप्रेम अश्च विनीतवाङ आ कोन अतिसंकोचते दोजनाडे [सन Mole b or NN. ur 
Wwe जानिकै कि सुरुनव़ी हापाकोन AATTAFT हलके देखायो दोनवचन असर सकेच qug aa जानिके १८ तब निशिकेा 
प्रवेश जानिके सुनि आयस दीन सबबिधिते wav सन्ध्यावन्ड्न का नह १८ सन्व्यावन्दन कारिक विश्वालिच UIA को कथा 
क इनेलमे TSA इरन सहित रुना यची GATS ऐसेही उखपूबक gu wx AT व्यतीतनई Re तब निश्वामिच्चजो शयनकरते We 
दोङभाई चरण चापनेलागे २१ भरद्वाज जिनश्ीराअचन्ट्रके चरणकमलनके निजित्त योग दराग्य ज्ञान विज्ञान ध्यानसमाधि Tar 
fea अनेक क्रशकरिक जेडहिचरणन fat प्रोतिचाहतेहें सोअळूकन जन्सभें सिडिडोतोहे सगवड्गोतायां रलोकाड अनेकजन्म 
Fe ७ q es थ्‌ ह्‌ =O UNES - GN 
प्रवेशमनिआयसदीन्हा सबहीसंध्यावंदनकीन्हा १६ कहतकथाइतिहासपुरानी रुचिरजनीयुगयामसिशनी २० सुनिवरशयन 
“ls. poy BES नि 135» "I s ह्‌ €x तविविधिजञ पृ ~ mS गी ए्‌ — न्ध >> 
कीन्हतबजाई छगेचरणचापनदोउभाई २१ जिनकेचरणसरोरुहरागी कर्तविविविजपयोगविरागी २२ तेदोउबन्युभेम 
ba AN £3. ET mE OH ye ST g र — i २ 
जनजीते गुरुपदपद्मयलोटतप्रीते २३ बारबारमुनिशज्ञादीन्हा रघुबरजाइशयनतबकीन्हा २७ चापतचरणलषणउरलाये 
= ~~ NS ~ Ed -— ONES = र्‌ q Em ज़ m: at - € € 
सभयसप्रेमपरमसचुपाये २४ पुनिपुनिश्रभुकहसोवहुताता पोढ़ेवरिउरपदजळनाता २६ दो० ॥ उठेळषणनिशिविगतसुनि 
a २२ तेदोंऊगन्धु प्रेमलक्षण। भक्षिकरिके जीतेगवेहें देखियेतों qaaa गुनकरिको मीतिसमेत चरण 
पलोटते हैं विशवाखिच तौ जानते हैं किपरभेरवरस्वामीडें अरुअपने चरशनको सेवा क्योंकरावतेहें तर्हा जेआत्मसमपंण घरणागत 
as ते यह जानतेहे fa जाहीने स्वामी प्रसन्बहो हिं सोईकरना छोश कर पद घन धर्म कामे सब स्वामोकों हे चाहसोकर २३ 
तब बारब्चार सुनोश चाङ्गाट्‌ त हैं बारञ्चार कहेते दोऊ जननको प्रीति अतिसचित Sars तब रघुबरने जाइक शयनकोन्छ २४ तब 
CHACHA चरणारविंदकीो सेवा MMT करते हैं हृट्यमेंलगायक अयसं युक्ला क हे me करर्‌े हाथ न लग सेव का टै के यी Way 
Aig प्रेसससेत चरणकसख सेवतसंते परमानंदको was २५ छनिषुनि wy aped $9 Fora saw नाड तब लब्झणनुने अमुकी 
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2७ 
war बोले तिनकीं fad 
A e es idT fata VY उरा खा करणा बास्स तेहनक us 
fag कमलपद हट्यमँघरिका आराअकोन्ह २६ शान हेपाबतो निखिवत AANA S's 
आजह्ञाम। (E - ॥ 


e र ° 
> पुनि जगतकेपति र्घुनाघजी Isa प्रथमकीजागे AISA GRAS FAT AA डो ज[गना ATS 
पुएन pasta *s 


^ ie र न 

a A 3 Ales जाइ रेट तव शुन्दर ue ज्ञानका म 3 > न da Of 
AR ट्ः E UR गु सुनके प्रणास को निज. झाकन च a रणातगा [u 
खरसान सानका 1 S ui weis जुलरे्रेको चले कौन समय जानिके quu आज्ञादोन्ह Du eae कि रघु” 
गुरुन SUAS तबदों नाइ a un = ume सिचा afa रघुनाचजोके म्गुलवा इू मे प्रधथनाइ पढाव m 


पञन त zy जु जान की Uu iT > जा T e on m as nas u न , = a a 
a ES is E होळ ug saat ie रघनाथ जान ait [sre d qu fest रोलादा E ज ELI प्राघिहदु धनुष Tau जान 
aT T Sl ०.९ T | ^ rng क्षे डू 


3 Se ॥ सकळशोचकरिजाइनहाये नित्यनिवाहिमुनिहिसिर 
as नेरामसजान २७ Ste ॥ सकळशोचकरिजाइनहाये नित्यनिवाहरुनह 
dq गरुतेपहि लेजगतपतिजागेरामसुजान न i जाई जहंबसंतऋ लोभ e छार 
EI e aa ङेनत्रसनचलेदोउभाई RE भूपबागबरदख्यडजा इ SE संतऋतुरहीलोभाई ३ 
am २८ uat S 


eS 


= » निजसं खछजाय ३२ d [तृकको किळ 
वे 3 छन सहाये निजसंपांतसुररूखल 
विटपमनोहरनाना बरणबरणवरव छिबिताना ३१ नवपङवकळलसुसनसुह [ ति f 


em जानकोजी को 
fu9g जानको आरत हेडिंगी तब रघुनाथजी 
à को की शोभा देखिको रघुनाथजो की Wry ET जान गनु अतिआरत Bite Ti mt प जायके राजा का 
fea अदरघुनाचज Sa तब धनुषको तोरचिंगे ताते यडसमय जानिके आज्ञादोन्ह ह २८ तह के Safad तांय काइते 
zt - B fura u = 3 e 
BIET 2 Tied afeamar देखिको वसंतक्टत athe dA s जाह स ला की तमा के! काहे ३० AST अनेक 
"T dpi rh में सदाबसंत देण्योईे अन wf बाटिका fay ada मोडितह atea = : के qood. owe 
E £ बाट 34 Sy ते वितानइव शोमभित छ र 
& fa ate aa ठा, DEN र yfaafaa तिनपर वेसो चढि र SHE ते बितानइ x EN 
t= इर MINS चाकर Blas d ज्ञाति vars इत्यादिक uae 
aitan fret मना - जज भ शोभानिमलता सचिक्कणता ल्या लित्य सुन्दरता La - 
f करस तिनपञ्चवनका ग” । : orden wird 
212 ति आह पीला कळु अरुणता युक्तडोइ BATH फजष्यक्‌ Tag पाँच रंगनकी सणि नोल हरित असण इवत 
जेसे बना 3 
CICER EU इत जस 
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FB अस अपर कै ककर॑ंग लिखित मरि तद्दत्‌ wae AAMT alata Cad ag a wi उसापनालङ्कार जानबइ V TIER SIT 
| Wart amvavy पुनिपुष्प Fas जनु टच्स्पति WH ANT अगस्त्य शन धर इत्यादिक WaT Wu py अनेकन रूप धरिधरि शोजनक 
जक्षा बगैचा Shean आये मढ्नके कहेते देखिकै मो कै बसिरहे अपनेचपने एकएक अंधअंधत्राकाधकषा wai By अचल 
Ww 8s तहां प्रकाश WaT परज थे कोमलता यशसा VI युखरस we eae पाइलपद चापाइके BAH ला Braque = 
ताते पर कूल फलनकी उपमादीन्हह सोजानब अर जिनके प्रथफल HALTS ततस कसेहे अपनी सम्पात करिक सुररूखकी संपति 
के। लज्जित करते छं काहेते कल्पतर अथवसकास तोनिही फलको VICUS अरुजनकजीको फुलवारी चारिह्ल्णन को दाताहे 
काहेते जनकइव ज्ञानमय जनकपुर सब ह ढणतक व्टग fava इत्यादिकाडे ताते पुरीभार मोकदाताड़े तह राजाकी फलवारी के 
du. ew खग ST इत्या द्वा आर जान का जो के हंथसे स्प्शिवह ताते WU ara झु गि Way STAs फलवारी a सब तस 


कीरचकोरा कूजतविहंगनचतकळमोरा ३३ मध्यबागसरसुभगसोहावा मशिसापानविविन्नवनावा ३9 विमलसलिलसरसिज 


कल्पटजक्षके लज्जित ALAS अरु दूसरपद विषे कच्या छरछख लजाय Tet फलवारोके टक्षनकी थोमादेखिके रसमयी कल्पटक्ष 
 कीशोंमा eaicacfs a सब कबिनके। देखिपर इ तात SIAR ३२ ताइ फलवारी विषे विहगो teas चाचिक के। किख मार 
चकेारकीर इत्यादिक अनेकन बिग छत्तमछत्तमहै ते शक सारिका afar gg विहग रागरागिनी स्वरसंयक्ष मनो इरबाणीते 

चु गानकरतडें अस्मयर ब्त्यकरते हैं अरु चाचिक चकोर श्याला कोयल राय छुनिया पारावत येते विहंग जन्‌ ताक्षसंयज्ञ 
बाजावज्ञावतेहैं तयूरा सितार बोणा सारंगो सञ्चीर wex इत्यादिक waa जानब asada अमनी कैयों अतिसुन्दरससाज 
 साजिक अआरोरघुनाथजोकेत रिक्ावतह ३३ बाटिकाको मव्यौद योजन पर्व्येंतहे मणिनलय भोतिडे कलशसयक्गा कंग रा जन अनक ॥ रामायर 
| Sat नवग्रह उदितह ताइबागके सध्यमें खुन्ट्रसर छै चज फेर मर्यिनसख सोपान नि्वविचवनेहे ३४ अतिनिमेख जाकेाजलड़े बहु | 
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‘ T " rae आय हंस मध्रअध्र बोजतेडै ऐसेही wa अपर रिङ्ग aay जनु रघनायज T बला" 
CTH बा खल छ खच fn घर SF BATA S 5 E इस wu HTL बक a z Het wu ale TOT = 
ET अब 


i 
um Ces] लनमदनने सचचध रिव्ये मिझज हाथ बनायोह ऐसेवागह avy 
३५ दो हाथंबगचाके SCC फुल नन्त! ` सागर : 1 a x a = iiid ical Mn Se 
मध्यमें तडाग तिनकी शोभा देखिके शोरघुनाथज्ञो suu इष हेपावतो रब्यवाइ युहवाठका परल मस नाहे 
बाग AIST सबजोवनके आोरामचन्द्र खुख देते हैं अरु टका शोराअचन्ड्रक खुख देति डे तातेअनूंपरब्यडे॥ इति खीरासचरित* 
मानते सकलकलिकलषजिध्यंसने बालकांडे धनुषयज्ञदर्शन वाटिकागमन बणननाम दिचत्वाबिशतिस्तर गः 8२॥ 


दो० ॥ रामलषण बरबाटिका चालिसतोनितरग रास चरस लाइजानकीो दरशञअ्नंद्छबंग 8३ वगचाकीचारिळे दिशि ढेखिव 
के Staak was तवको कैरी शोभाहे जन सदन अरू FET अपने हाथन स बगेचाकी रचना किक अपनो खुघराद्रै देखत 


बहुरंगा जडखगकूजतशुनतष्टगा ३४ दो ० ॥ बागतड़ागविलो किभ्रभुहरषवंयुसमेत परमरस्यञ्रारामयहजोरामाहसुखदत ३६॥ 


$T नज नन 
चौ० ॥ चहुं दि शिचितेपूधिमाळीगन लगेलेनदलफलमदितमन १ व्यहिअवसरसीतातहंआई गिरिजापूजनजनानपठाडइ २ 


डाडा भाूद न की छटा तरुण फलप्छुर पच्च नम WAAAT रहो है जनमदन अस बसंत ओरघनाथजो अर 

पी करे T he की तिबे का अनेघानछप धिके चायो हे देखिको लप्तनहीं Sra चाहत हैं कि संपूख शोभा को 
siue pate ताते way देखतहें चड कोई अंग भं जोतिबे को संधि नहीं पावे ताते चंचल Ga Prvicay एसो 
राशि ae A Soe आदर्यवत्‌ wetefa बगैचा देखिके म/लिन के गणो हैं ते केसे हैं जनु विश्वकर्मा अनेकरूप धरिको 
ED or फलेत fears तिनमालिनते रघुनाघणो पुछतेभये कि हमशथुरुन at Wass HUTS जातुमककोा नतु नखेहिं 
तबरघनाथजी को शोमादेखिक ब =नसुनिक्षेमालीगण अतिप्रसते धाये अतिञ्राठर SIE फ्लफल विडे अभ ATE खार्खिही आये 

Rat संभारन हीं हे आडके रघनाथजी का चहुंदिशिते देखते हैं अस हे लाल फुल, फल दल इत्याड्किकी जे आज्ञा हे दू लाह सअञानि 
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Ste तब रघनाथनीमे कड़ा एक शुसनक्षे Fo हमहोलेडिण TARA हलाल AY et इच्छा तब सगेलेनद्खफुसखादतमन 

स्त M गे सालीगण चंद चकेर इव देखतेहैं १ यहीविधिसे बाटिकार्भेद्रोडभाई विडरतेहें qu 
सनत दखफल vai टक ATS 5 oy il m 

अवसर Pad सुनयनाजीने बरीपजनई व॒ सखिनसमेत जानकोजी के Yas री विषे पढायो हं २ संगविषे ABTS के सुभगकःही 

आतिसुन्दरी अद्‌ मध्य अंतकिशोरी सदा एबारस सदा सुहाग जो ड़शा ब्ड गा र pad चादूबण खडा स्वाभाविक संदाबनाह पर- 

afey एकारसताके। सुभग अस सयानाक ही जिनकी चातुर्यताके आगे सरस्वती मंदहे पुनित्रपनीचपजी चाहयताते सोजञानकी 


जोनी सेबाकरतो छे म्रोढ़ामध्या Faecal त पख्काआजानकल संवा CY अपने न चि सेवा अस एवास्वामिनोके अतब्करणसे 
आनंद Tam सेबा तिनम BARNS संवावाच at सयनोसखो fausse wi tt € ust wp रबाणीले गोतगावती है s vere 
€~ cs x S ed ~ 
संगसखीसबसभगसयानी गावहिं गीतमनीहरबानी ३ सरस जाऊ्हसोहा बरशिनजाइडेखिलनमींहा MESS CEDE! 
— — त तिकोर पसभगवर - 
सरसखिमसमेता गईसदितमनणारिनिकेता ४ पूजाकॉन्हजाधेकअनुरागा निजअतुरूपसुनगवरमांगा ६ एकसखासयसंग 
+ ^ "S E. "Tr ET q ~_ if a E — uS E zu ERE 3 E- ~ 
मॅसुनोशनके मनसे las जगुसंपूण रागिनी अब ड पराणि नो WSIYTIWU धरिक खो जानकी जो की सेवासेंचराइ अरु गान 
करतीडे ऐसे ही were गानहात वाटिकाओ विषे wifsas s पुनिमध्यवागर्ज सागर ave निकट पश्चिम तटपर गिरिणा 
~ A e ^ "A (०५, EN = € - 
ales बह कनकमणिनमय रचित अनपस शोधित gw याग्यन ही देखिन वावीचरनके wwirb€ wae फिगरिकेकह 
Ps. A Ne ges . me e 
1 बेत AAT जी स्नान करतोहें परस्पर 


जनवसंतने अपनी नामि uerb पादिवा way पहिर्रोह् 8 तोईिञबसर विषे IW 
AAAS वारतीङ्ै फलनके गेंद्खेलतीहे काई हंस घरिखेतीकें Ark मीन whens wer" करती हें युनिङडाइ छोडिदेती हैं 
V अनेक कञ्जालकािके निकसिके षोडशो श्टंगार वाराही थूषणवारतोहे छझुनिमणिनके आशूषणनके ब) चवोच फलनके आभूषण 


॥ seat शोजानकीशो के करती wey aay श्टंगार सब सखिन के जानब सर्वीरंग Rare acs बोडशो मकार पूजनकी विधि 
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बा० टो० 
8२१ 
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में uar «vig यहडत्तम नायकन Au आ वनवा 
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ud cn लेव अरुबागके फिरबेके TAM wax uua dg ओमितह जनुनोजच प्याला नाभ र 
m cp Sah गोलकृण्डख प्रक्षाशजय Tea की कणिन अरुलघुभोतिन ते जडित 
इइ्बिंड अस्टत के भालकत शोधित है अन शवणन fay हेनके गोलकुण्डल प्रकाश्य दल्न दा ATG T 
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शरीरा १० काकपक्षशिरसोहतनीके गुच्छाबिवबिचदुसुमकछाक ११ भाठातळक ढुसोहाये अ्वशसुभगभू he 
MS ! M |, asc 8 — TOT गेल a सल d Uu 
१२ बिकटभृकुटिकचघुँघुरवारे नवसरोजळोचनरतनार १३ AEA HA सिकाकपोला हासबिछासछेतमननोला १४ GAGA 
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ललाव चच्द्रमाके अष्टतळो पानकरतेडें घुनि बुण्डल अलक fata sre Fee 
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^u शीगकेकच घ'धवारेडें जनु मधुपनकी समाजलिजिकक कयनलुख THT अकार TAFT Sid CY च न 
Cio ub aec et" CAMP EN PA aT wp कमलननेपाई छे १३ अरुचारु 
सरोजकी जेाप्रथल की बिकसी ह ऐसेरतनार लोचने जिननेचनकी WIAA Waal अरुणता AHA कमलनन १ | 
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^ 


शोॉभादेखिव्दे ES 


वा० टी० || बढ्न ने दशनतकीदय ति वज्जदाडिंसशो निंद्तिडे १४ सब्य मुखको जोओ लेप कडी wet ru t 
833 लज्जित करीतुं १४ afuaar vice बेजयन्ती पच्च रहूकी ul खगो wu सो तिनकै भाले अ पर पिक RE कोण 

| चसमाखनन्याक्स्य। लशी डे नुपण चन्द्र के TAIMSAAA Teal सभ gare छान Tay Wut ERE IESU i BRT wiraay 
Tew तदतदोऊझभज छविबलकोरोंबहे १६ 


अरू कम्बक ही संखकी ऐसी योवबिधे रेखाचयङ्कै अरू व्या न को तेहिको शावक at 
Safuwfeewfa दूव पच तेहिका दोना तिस FAA Dr कोरले खि Buy जलु अरुण aaa उगितकमल div 


कोष नें yaaa शो शितहैं पुनि जतुमदनअछरूबसंत RTCA ead फलभरिव्त जानकी नीको पजाकरिवेकी wae सिन 
समेतबामकरदोना शांवरकंवरसखीसुठिछोना १७दो ० ॥ फेहरिकटिपटपीतधरसुखवाशीळनिवान देखिभानुकु मुधणहिबिस- 
रासखिनञ्रपान १८ चो ० ॥ धरिधीरजयकसखीसयानी सीतासनबीलीखडुद्मनी १६ बहुरिगोरिकरध्यानकरेह भूपकिशोरदे- 
खिकिनळेट २० सकुचिसीयतबनयनउघारे सन्मुखदोउरघुबीरनिहार २९ नखाशखदेखिरामकशाभा सुन! रेपितात्रणमनञ्जति 
z fsa DE SESEESEI $29 द हाथ ary” जिन cit Gh fct Sole ह अस घातप्रढ Wie 
युज्ञ जानकी जी की diei d MM युनि कूवर Fae STAT ही शोमभाअरू स्नेच्योल diss निधानवाडी स्थानहें हे पाव तो 
TÉ c im Aww वर जाके तिनकी शोभादेसिक सखिनक॥ जपानमा ह अपनपे सूखिगयो १८ चो० तबतारएक 
BU le घरिक देख्या वियतो सब्पण रुम ज परवणनडू तब सीताजी से ब्डहुबाणी व्यंग्य युक्षिसजेत बाली 
सखीला सयानिछं खा नसिसुकणिको जानकीको ध्य/नछूडावतीहेतहां गौरिके।ध्यान वळरिकडही Fal sy 


अर्यव्वारब्यसधनाडे गोरिकीथ्य 
E xciuerfia IONS AAT : RUA प्रत्यलको क TABI सुन VAs 


यह ब्यंग्यबचन wal Tes | 
à हो ले ट्रोऊव्यसार WAAC ला २° vs | 
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अतिढुखार s स्घदीर कहा अस जहा cafes fast ay पाठडेतहांस्व्मुख ते।हो डे TTI TAT | 
dicus है पिनक Es ती के E Midi ररस देखावे जाते Trawler धनुघतेरवे की अठोरतहे। इ तहां जानकोजीअति 
Was देखती मई २१ ast नखगिखलौं शीरासचन्हकोशाआा Pauw देखतोथडू तां [तक रू इनकी अति 
लाधर्यता रुखमिके eius wat क्षाभकडी सदेह ETAT २२ तब खिल खोज नको जो [ सॅ परवश 
जान्यो तब एक सध्यासली जानकीजो के संकाउभयतं बोलो कि Tae 3 यि i बाजती सदै 
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छोभा २२ परबशसखिनलखीजबसीता भयउगहरयककह हिसभी पुनित्राउबयहिवेरिय स्‌कहिसन विहंसीयक 
आली २४ गढ़गिरासुनिसियसकुचानी भयउविळम्बमातुभयमानी इृशीररामडरथानी GT TAT GANSTA २६ 
ato ॥ देखनमिसुझागबिहं गतरु झिरितबहोरिबहोरि निरखिनिरखि विल कठिनशिवचाप 


E व्यंज्ञना वहत किये हे पुनिअपने वाव्यविषे जानको रालकैजन ep WHAT we डूतपन=रतोछें २8 छेही गूड़गिरा 
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— n n nmm UE Y 


A fO D e PEE MP NES a a SOR. मुनि ति ES IL = Zu - ती B 
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की छवि देखिदेखि अतिप्रीति उप्जतिफे इहां क्षियाविद्ग्धादशाह २७ Avi नहाहेदकषा च्रापअतिक्षठिन अब शी रामरूपअति 
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xi&pee छानिका अपनेसनझें जानकीजी जिश्॒रतिका हो Maas वारताहे Vui प दलेर का करगे fac SUNT ववापबिस्रूरातिह 


कल पर E 
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fa Weav अस Ugfd fa कडी विज्ञ पिके grad इन्दर aaa एनिक्षोगजधरिए विशो रश्यागलकृतिद्ङ्यम राखिक पुनि 
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न्योह MW VS नानकीजी छंखरूनेच्शोभा सा षोड़शों 


a " a TS Vari T€ 
सन्द्रिके चलतीमई २८ Ya गाखचन्ड्रने जब जानकोज का HATA IAT ODE ATE 5 4 
ay [८ तब शोगायन्द्र घरनयेजकीलडुमसिकोब्ड अरु अपना चित्त 


AIC बारशी आशूषण अरू पातिबतदूत्यादि  झुखनदखाा 
& A £s सस wa ~ STI + नी 9 -— E a = 
बिसरति चलीराखिउरश्यामऊमरति २८ प्रथुजबजातजानकाजाना सुखसनहशाभाकखानों २६ परम प्रेममयब्दुम सिकीन्हा 
चारुचित्तमीतरलिखिदीन्हा ३० गईभवानीभवनबहोरी बंदिचरणबोळीकरजोरी ३१ जयजयजयगिरिराजकिशीरो जयमहेश 
) iz नि नि So ü > TT हत यासा fa TESTE rz. 
मखचन्द्रचकोरी ३८ जयगजबदनषडाननमाता जगतजननिदामानद्यातगाता ३३ नाहतबआदमध्यअवसाना आमतजभाव 
SD है dE CN. F 
दकीन्ह अस ण्हंगाररसुको कलमकोन्ड जानकीजो को मू 
Sal खखिनसंयक्क पाबतीके मंदिरको जातीमदू भवाना के चरण 
घुनिजयकाही सदाजयमान पुनिजयकःडो सदा सव मकार सास hs S 
करतीहें हेगिरिराज किशोरी Get जय तुमसदा जयमाद चौ महेशका चंड्रमुख तेहिकोतुल चकोरी छो याभेयह अभिप्रायहे 
महेशके सखते अम्टतमय जारामतत्व निकसतकहे सोतुसचकोरी ea पान करती को ३२ दुनितुब ऐतोजयमानजो मंगलमय गणेश 
तिनकी तममाता'ही अस सरासर सबके विजय करने वाले स्वामकात्ति क ऐसे ऐसे जयलान वोररस TH तिनको तुन लाताहझो पुनि 
संपूर्ण जगत॒की कारणकौ अरुतुम्दारो अंग अंग गात दा 


Cas ७ ~ a : 
Pafeaia WCWA3w ककी सलवत्‌्धार अखण्ड 
Ec ay ES EE Sm S त्त्‌ 
दि अरटोऊाकर जोरिके TAATUT ३१ 


हड e 


अप्रतिसुन्द्र त।के| बाग 
पुनि शझीजानकोजी थीपाबतीकी स्तुति 


३० बह्डरिक खीोजानव 
जयकरी अत्िथेडबाणी 


mo 


सनी इवहें किंतु दासिनीकीडातिके देख/वते हैं ३३ हे भवानी तुम्हारोआ- 
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ae 
विमध्य अवसानकही परिणाम ती निकल दा लगें अभितममभावह ATA ae E 
सारते fsa aah was करातीडो UT fawsswI पालन करतो Bia पदाथव व्हे AS quu ब 
Yr Wa ऊदठतस सा हत्य | पे WEST VOU facaa Tae ने 
देव दानव सव्य दूत्या द्‌कानके अम नेशुरनते ब्याजोरित करती ह अन समयक को शवल च SYN CHO Ter, कारका कः सु 
Stet Sarg sera पतिबता ges हैं तिनबिषे प्रथम आपक्ोोरेखा ह आछुकी खिमा चलिते छादन शेष झार दा wf 
aR कू डु डः 
नहीं किसकात शचौ ०हेम्बतुसको सेवतसते ATCA सुलभके Cav aaa एन लोल sry का 


तेल महादेवको 
fusi आस्‌ अनन्य ueuideieaeidid A गो e «rdr9 i अर ज सकान wad हे EE J 
वेदनहि जाना ३७ भवभवबिभवपराभवकारिशि बिश्वबिमोहनिस्वबशबिहारिखि au dic ॥ पतिङेवतासतीयमहँमातप्रथमतव 


e 
4 
pal Pal 


P 10115 39 «re! sis | 
रेष महिमाश्रमितमकहिसकहि सहसशारदाशेष ३६ "Wie ॥ सेवततो इसुलभफळचारी वश्दायिनिन्रिएशरिपियारी ३७ देवि | 
पजिपहकनळतम्हारे स गर मनिसबहो हिंसुखारे ३८ मोरमनोरथ जानहुनीके बसहुसदाउरपुरसवहीके ३६ कीन्ह्योत्रगटनका- | 
रणतेही असकहिचरणगडेबैदेही ७० बिनयप्रेमबशमईमवानी खसीमापूरतिघुसुकानी 9९ सादरसियप्रसादउरधस्थङ बोली | | 
wefwgerfean अतिः यी ३७ छेटेवि quercus VEN एरर छनि सवशुखी जो ते है ३ ८ Pass लोरलनोरव दी की प्रका | 
FMA VAST सबकर जेः हे THLMH ATA बसती हो snum रूपही ३2 हेगलडऊानक्रोजीनेचापन मनोरथ ग्रगटनही | | 
यहि कारण fupe झबके सनकी जानता ही WC waar विशेष जानतीहझो wusrefve अवानीके चरशगडतभई | 
तहाँ प्रेम संयुक्त जानकीज की बिनय छनिक पाबतोज़ वणक्वगई avias चौथाई में लक्षखाब्यच्छुना sale HUS रू्णावी ij 
जानकोजो पाबतोके चरणनले परनेलणों तब पालनको Aa पाबतीकापडिराबमो we तहा माला अरू दंडवत एकीवर भये 


0d wi सालाग्रोवासे नहींपरप्रऊ ata fa जानको जोश fauact HATH जी रघनाचजी के स्वरूपमेंर के 


m 
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| an A RC न xe MAA ङं Sr 
x "P के नळ UICE BIST ज करत 
| भवानी यह व्यंग्यजानिके किसुरति तारथुन दनविषे इमारोप्रजा कसेबन यहजानिक Git सु m भवानी भोका प्रसाद 
; ४१ जबमाला खसिपराउ तबजानको जो STENT ri mor vo अरूमाला पहिलेही खसि 
2 : HS किमेंने णाबतोके माला पाइरायइ | A m 
ee ae idi Lic ४२ हेभरद्वाज पार्बतीजी विचार करती हैं किजानकीजोक D मभरीझु रति रघुनाथजी 
पडतात Wm अका माला पडिरावत नहीं TANS TTA Tee Tom सोई आशीब देती नी का 
“Son veu arse भलो सचि staat ४३ नारदजूने UST जातुमते कहाहे सो उनके बचन वेदकरिक शुचि 
"aT सत्यमा नळ सुनोतम्हार = m शुचि >>) मिलिहि हि 
\ a bi e. चिसाचा सोइबरामालाहजाह 
गोरिहर्षउरभरेऊ ४२ सुनुसियसत्यअशीषहमारी पूजीमनकामनातुम्दारी = Pr : गीलसनेहजानतरावरो o ४ 
| 3 :दहरिगीतिका०मनजाहि राच्योमिलिहिसोबरसहजसुन्दरसांवरो करुणानिवानसुजानशीर auis 
| यहिभातिगोरिअशीषसुनिसियसहितहियहरपीअली तुङसीभवानिहिपूजिपुनिपुनिमुदितमनमन्दिरचछे ४६ स ॥ ° 


| 5 Usu 4 9 BH 

Ls & c कहि मंजलम ड्ङमूळबामअङ्गकरकनळण QI e 5 " क 

| SC SM E ताम त्यङ्षै सनीशकी बाक्यअरू हमारो आशोबाद सत्यजानिके जोबर तुम्हारे wat रच्यो s e x 

|| कडी अतिपविचहें अच T au रच्योडे सहज सुन्दर ग्या[मलबरसे तुमको जरूर HITS पहि कात deg जीव! ipee 

|| नमिलहिंगे ४४ erg जोंतुम्दार मन अ शोलसनेह जानते हैं मनोरथ पूणकरतहें ४५ यहिप्रकारत पाबतीका चाशोबीद सुनिक 

` || अच सर्बकोगति Y Sali Pave गोसाईजी काइते Sia अतिहष सयुक्त पाबतीजी की पजाछुनिषुनि करतभई पा- || 
लाति द्र «aui ४६ सोरठार्थ गौरिके अनुकूल जानिके ella ces ka hese: be 


T 
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पकलकलिकलषबिध्वंसने बालकांडे झीरामनानकोवाटिकाबिडार गोरिस्तत्ववरवबशउनाभचतरचत्वारितिस्तरग;ः ॥ VB ॥ 

| _ दो०॥ पेतालिसधुभलहरिमे रामचरणआनंद विरडरामसिय प्राप्षिइित हिङङुलसतखुखकंद्‌ 8५ पावतो शीजानकीचो के 
| लोनाइईँककी सुन्दरताहृदवयमें सराइत थोरामचन्हञजी लक्छणसाहित Wa समीपगवन करतेअर्ये १ जाकछु फुलवारीविषे भयं 
सा शोरासचन्द्र युरुनते सबकहतेमये जाबाणीमें Gay Sais छुद्वगयो २ qaqa Wu सुमन पाइकी मनमें श्रीरालचन्द्र 
डीको पजन करत भये काहे ते श्रीराम चन्द्र छुनिविषे आपके! शिष्यभाव मानते हैं ताते परोक्ष पनाकोन्ह उनिदेऊ : 


चो०॥ हृदयसराहतसीयलनाई गरुसमीपगवनेदोउभाई ९ रामकहासबकोशिकपाहीं सरझसभावछवाछलनाहीं २ समनपाइ 
मनिपजाकीन्ही पनिअशीषदोउभाइनदीन्ही ३ सफलमनोरथहोहि तम्हारे रामलपशसनिभयेसखारे 9 करिभोजनमनिवरबि- 
ज्ञानी छगेकहनकलुकथापुरानी ४ बिगतदिवसगुरुआयसुपाई संध्याकरनचलेदीउभाई ६ प्राचीदिशिशशिउयउसोहावा सियमख 
सरिसदेखिसुखपावा ७ बहुरिबिचारकीन्हमनमाहीं सीयबदनसमहिमकरनाहीं ८ दो०॥ जन्मसिंधुपुनिबंधुविषदिनमछीनस 


आशीजाद देतेमये ३ fud कहा कि तम्हारे सनोरथ सिद्दहाहिंगे खुनिके रामलक्छण बहुत खुखीभय ४ दे।उभाइन संयङ्कमुनि 
विज्ञानी भेजनकरिक ag विश्वामकरिक पुरानिकडी जो वेद्‌ विषे fasta रामतत्व वशेनहे Grama सुनि वर्णन करते हैं पू 
 दिनञ्चस्त हातभयों सुरुनकों आज्ञापाइके दोऊभाई सध्या करनका चले ६ तहां जानकीजी की शोभा विषे रघनाथणजी के चित्त 
अतिशय आसक्त FITCH ताते संध्याकरन शूलिगये कवारशदो पशमासो का पर्वदिणि चन्द्रमा डद्यभयो अतिसुन्दर जान- 
कोजीके सुख सटशदेखिक थोरघनाचनोने आतिसुख पायो 9 बहकुरि अपनेसनमें विचारकीन्ह कि जानकीजीके छुखके vasa 
)| wet छे ट आगे न्यनाथिव्दडप कालंकारकइतेहें Beis ॥ काछेते जड़ जो uu तिते चन्द्रमाके! awe अस बँघुविषही अरु 
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ES bat m: = ® = a 

* > = सकालंकहे श्रीजानकीजी के सखकोसमता fefaura शोमाकरिक रकह € 

न - सीत गमनकीन्ह ताते सकलकंह WIM - * ०, अर योळाके WANTS अक dau 

gr» ete | ति o dde डइखदाताहे अरु USAT संघिपाइक यसत ९० अख कम क hdi Med 

gf« घटत बढ़तह ct दे अवशुण TBAT ११ अरूजानकोजीका सुखनिदाष निर्वकार TAT एकरस निल्यधा श॑ a a S Fe 

सता चा मनेद्यासाअतिअनुचितकिया किजेप्रचम NATUS SUEDE १२ हल हान ह त ded y. fs 

p A Hic: जानकीके मखी चतिशयक्कनि अपनेमनर्मे कहा tafe छृदयमेंधरिका निधावाडि जानका नाड 
चन्द्रमाके ब्याजको TAS ७ 


“न ॥ घटठेबदे ® झसेराहनिजसंधिहिपाई १० कोकशोकप्रदपं- 
| s : घटेबढ़बिरहिनदुखदाई ग्रसेराहुनिजसाधाहिपाई r- 
८ पावकिमिचेद्रवापुरोरंक ६ चा०॥ de SS i " frs 

d RA remit ११ बैदेहीमखपटतरदीन्हे होइदोषबड़अनुचितकीन्हे १२ ।सयमुखद्छाबा न Sibir 
कजद्रीही S 14 कस्मिनिचरणसरोजप्रणामा आयसुपाइकीन्हबिश्ञामा १४ बिगतनिशारघुनायकजार बड 

TON SN डयउ्भ्ररुणअवछोकहुताता पंकजकोकलोकसुखदाता ९६ बोलेलषणजोरियुगपानी भभुभभावसूचक 

सलाभ ९ s | " 

d) है तह छःदंड राचिबीतिगई तात TEE pansres ee E 

कडी चारिदंडतक संध्याका क क तब निशाबडीजानि शुसनके समोपकेाचत्ते १३ जाइके ufa ALTE il 

व्यवहार्‌विपे were संध्याका त ज प्रणामसाच quat सेवकाई भद्दे जानकी जी को E Vd a ds rod रघनाथजी 

आजक्षापादइके जाइूबिम्धामकोीन्ड ULT जोढसेवकहें Ae चारूढडें १४ याहौर्‌समें राची व्यत तभ Ko 

| कीसेबाकीगाति waren हा किहेतात पंकनकोक रूब लो कके खखदाता ex खसणकडी सूर्य सो दे Al उट्यनय १६ 


> = a - ud wz भाव ae T. तेहि = ju 
E. | जागे TART pou IX GRAM प्रभकर प्रभाव यङ्बाणोम ZIRE सूच RATT HAR प्रभावको जना-तेहें सोरशुनः 
|| तब दोनोंपाणि जारिके लच x : 
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| | जीने सच णजो त qa कि Para Gauss मचे तहां यहिवाणीज wast यइअनिग्न त्य रुझक्तिपर उ कि रछुनाथज्ञी का मन 
| at जानकोजोको शोभाके supe cia यह बचनकहा कि जानकीजीको HIT भन्नुषके आधीनचे ब/मेसूर्यके wusviud अनुष | 
| समोप कोईराजा नहींजाइ इम हीं गुरुआज्ञाते अथमजाहि १७ दोहाय ताते सीरासम्रताप अरू सूयअस दो ऊकर विशषण एक डी 
VATS याग्यतालंकार करिके कहते है ` लच्छझणजी बोले हेवाथ अर्णशोद्य सय कुमुट्सकुचे उड़गणकी ज्योति मली नभै किमिजिमि 
SVT आगमनकोग्रताप सनिक समस्तराजा बलकरिका TANT १८ VAG Gray बिचारतेडौ कि कदापि कोईराजा धनुष 
के तोरि नडारे रो राजन्‌के तोरिवेयोग्य नही हे कैसे जेसेअनेक नछचनके उद्य Vlada राची नही निरै यैशेराळनकर बलनपत 
BTU १७ दो०॥ अरुणोदयसकुचेकुमुद उरगणज्योतिमलीन तिमितुम्हारआगमनसुनि भयेन्ृपतिवलहीन १८ slo ॥ नृप 
सबनखतकरहिं उजियारी टारिनसकहिं चापतममारी १६कमळकोकमधुकरखगनाना हषेसकलनिशाअवसाना२० = 
भक्ततुम्हार हाइह ट्टवनुषसुखार २१ उयेभानुबिनुश्रमतमनाशा दुरेनपतजणतेजप्रकाशा २२ रबिनिजउद्यव्याजरघराया प्रभ 
श्रतापसबन्दपनदढेखाया २३ तवभुजबलमहिमाउदघाटी प्रगटीधनुविघटिनिपरिपाटी २४ बंधुवचनसुनिभभमसकाने होइशुचि 
इ अरुतम घनुष जानिये १८ हेनाथ रविठद्यभये निशा अवसानकडी Galant तव कनलकोक मघुकरकेगण और खगइितभधे 
२० इमु एसतुम्हार सबभक्तजन धनुषके टडेते TST हिंगे २१ हेथोरानचन्ह भानु उट्यभये विनाअम ही तम नाशभयो नक्षत्र दुरि 
गये जगत्‌ बिषे तेजप्र काश पूरिर्यो AS जवबआपुरंगसूनिका जाछुणे तब आपुक्षे प्रतापरूपसूयकेउद्य होतही विनाशस ही भन 
CHAMPS नषतन्टप मलीनक्षोहिंगे संतदेवकोकनदकाक SONI हिंगे २२ हेघाबंती ceases व्याजवाचकारिकनिज जो 
रघुराय तिनका अस न्वपनके प्रभाव जसे पाळे कहिआये हैं सोलच्झणजू कतेभये आगे जोयहअथ करते हैं कि निजकडी अपने 
COMM | उद्यकरिक प्रभुकेप्रभाव CALA देखावतेहें सायइअर्थ नहींबन रविउद्यकरिक NUT अभाव waaay देखा मेके! कछु 
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- PT s " i हे साई Ee wea fasi = we जातस यजु हो fa aa san 
fame तातेप्रथम जों ग्रथ कहाह सारेसिवह २३ WAIT पानिवाल हेश रास Re रोड गे bed 
अपने।स्वामी ज।निके बड़ाई करते हो जाइहां धनुषका काई और TATA सालच्झणळू AeA eS TERT नहे हाइ लक 
० > ~ ~ pees = -— 
तव मज बलस चिमा उद्घाटो॥ तुम्हारी भुजनके बलकी महिमा जाडे तेडिको डद्घाट कही उद्योत करिबे के यहघनुष अगद्योह 
S2 i 2 


= ECT P NES e 
र्‌ Am * जोक हो किहमार भुजन ते प धनुष नहोटट dvi uum 
कब जब तुम्हारे भुजन करिके धनुषके विघटनिकरी नाश होइ अस जोकाडी किहमारे सुजन ते कदापि धनु घु 


—- zY 2x . P" 
| A zi" r3 वित तुम्हारे भजा उदघाटो कही खढ्याचलकी घाटी हँ अन्‌ तुम्हारे भजन के 
गो परिपाटीकही wears कितुवुम्हार खु J 
भजन करिक धनुष टूटगा पार 


~ टर त a 
बलकेप्रतापसूर्य हे अरू तमरूप धनुष WATE से।बिघटनि कही नाशहेइगो अस परिपाटीकडी FIR परम्परा दृष्टांत कारिक २४ 
[लके प्र नु | 


सहजपनीतनहाने २४ नित्यक्रियाकरिगुरुपहं आये चरगासरोजशुभगशिरनाये २६ सतानंदतबजनकबोलाये कोशिकमुनिपहं 


x cran 9 SHG SATA URC ॥ दो० ॥ सतानंदपदबंदिश्रमुबेठेगुरुपहंजाय TSE 
नकबिनयतिनआयेसुनाई हर्षेबोलिलियेदोउभाई ॥२८॥ aio ॥ नई ss a 
चातमनिकहादुतवपठवाजनकबीठाय २६ चो ०॥ सीयस्वयम्बरदेखियजाई ईशकांहिधीदेहिं बड़ाई ३० रषणकह!यशभाजनसोई 


> - Ss 
f a "faa नित्य पुनीत प्रात: क्रिया करिके स्नानकारते भये २५ ufa xit 
Surqdi बं © उक्तिउवहित सनिके प्रमुबिइसिक आइ 
SurgdicsuA बचन सथाथ vd 


~ Es 


; दै i bl 


~ 


"n व = = \~@ >३ 
२७ | की षक देऊभादूनके 
xn f sit जनकको बिनय सुनिका सुनावत भय खुनिकेसुनोश efi 
WAT f सच के पास पठावत सय २ 9 तन सतान « : 


[दिके पोप बेडे तबस्चुनिने कहा Fara Umgfuar 
Saw e xa सतानंदके पदबंदिक qun समोप बठजाइह तब à ier 
Smeg ८ aperi hern estet स्वरर देखीजाइ iu नो सह देव सो dt करके vertat किन 
न्च जीने. 


~ f EN fa Ps € 
Saat पस्मेख्रर हैं ३० तब लचक्ष्सणजी बाले FAT यशका साजन सोइ हे जापर तुम्हारी कृपाहेइ wid यहधुनिह फितुम्ह/रोकृपा 
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रघनाथजी परकी तात इसकी यशकेमाजन Bites इ१ fatale खादिका समस्त सुनिवर TWISTS बखानी 'आति चषके 
सये और अतिशभ मानिकं सबहिन आाशौीनीददोन्छ fup लच्झाण ञो के : सत्वक्षे ३२ इति श्वोरामचरितसलानसेसक aA 
लषबिध्वसने बालकाँड शो रघनाथ CAAA GS MATA CSR तान SUIT शक बा तसप 0000 पञ्च Nw " 
eto चालिसपषष्ट तर गने रएंगधूनलिप्रसलजाद Tse” o EE TH bn] दरझाडू US 'ह भरद्वाज घुनि Wiau ET 
rl > x Ee 


S 
AUG श्रोरामचन्द्र धुषयज्ञ देखनेकेदल्े १ इगश्ुािश्चि टो डन E: इख बसघशघुरबार पावतलरय ९ तब बालक 


नाथकृपातवजापरहोई ३१ हर्षैमुनिसबसुनिबरबानी दीन्हअशीपसबहिसुखमानी anu o ४ o ॥ o ॥ 
।०॥ पनिमनिरंद्समेतक॒पाला देखनचलेधनषमखशाला १रंगभूमिआयेदोउभाई BAS धिसबपुरबासिनपाई २ चलेसकलग्यह 
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काजबिसारी बालकयुवाजरठनरनारी ३ देखाजनकभीरमइभारी शुचितेवकसबलियेहंकारी ७ तुरतसकरूरूगनपहजा हू आसन 
उचितदेहुसबकाहू ४ ato ॥ कहियढुचचनबिनीततिनवेठारेनरवारि उसममध्यलनीचठघुनिजनिजयलअनुहारि ६ Ae ti | 
t See हा sro eT a a शा 
| राजकुंवरत्यहिअवसरआये मनहुंमनोहरताछबिछाये ७ गुण्सागरनागरबरबीरा सुन्दरश्यामलग।रशरारा ८ राजसमाजबरा- || 
| 


जह SUAS त संपूर्ण ग्रह अरु तनक्षाकाय जिसारिक Wings ₹गधूलिकै eats शोरघुनायजोके।ा अतिआनन्द Tay देखते WU ३ 
तहांजनकजीने देखाकि भारीभोरभदू duuísqae qned 8 तबकहा छेशेवकाळ QUUD UTD WW 
SUITES प दोहाथ ॥ तिनसेवकन सबनते कदटबचल बिनोस wu yaw वाड afe उत्तभ awa नीच लघ ac नारिन j 

` यथायोग्य निजनिज थल अनहारि बठारते अये € त्याहि सर बिघे झनिश॑युक्ञ दो राजकु वर रंगक्षांस विषे ग्राङ्िभये 

मनोहरता कको शोभा अस छविर॑ गसू सिकी सभाजविषे छाइ अच छगलगाद रडी छो 9 Keay माई हैं परमदिव्य युखनकेसागर j| रामायण 

अरू नागर कको खेड uu Dui Was अरू परमबल परखवीरुता तिन सबनकेसागर हैं उ निकसे के अतिसुन्दर MAI TAT F ८ 823 
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[जनकी समाजसे दाङ कु वर रूरोकही सन्दरव aay ATA 
जेते सब Wed में राजा इत्यादिक अर सब पुरवाशी रहे तेसव मि 
ही तिनके। तैसे रसरूप ufu ढेखावते भये १० qui जसहासन्हा यल T 


ग्योरघनाघञोका देखते हें जिनकेजल भावना 
तप रघनाथजी के। वीररसकी Fra देखते डे 
क्ष गौररंग ताकाखाईभावहष dq iggu« TATA कास स्‍्वगादिकविषेकी ग्रास्तिकाइष ues भगवान्‌ के dE m 

SG fe जब आत्मके Hay स्वस्वरूपका ज्ञानलयो साई वीररस जब ऐसावीररस ग्राम्चिद्धाइ तब SENE रा eh - 
= लेअपने विषयन सभेत «UI HIUNS [डि अचछज्ञानमनक्षिके विरोधी तिनके नाश विना आात्माशा ति के न हो Airy Stars 
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शॉतरस Tea अर भत्तिनही खिब्विहाइ तबलांग दोौसाधन Y अरु जव शांतररूभयो तव विज्ञान q हो AMAA 
eh ie प्रेमा क्लिशिडिसई काहे ते वीररस AICS ख सूृचितड्ोत ह दान VATA तप ज्ञान तहाचारा। LEIA 
सांचिनय 


जतरूरे - उड्गणमहेजगुविधुयुगपूरे & जिनकरहा वनाजेसी प्रभुमूरतिदेखीविनतैसी १० देखहिभूपमहारणधारा "Hg 


न दढसनभयौ तब परमात्साका Wes Tas छर्षमयो सुनि संचारी WIS UE 
32 आर Wl Ae चारदा दूब्छ्रिन दस 

के द्मनविनानडी-शोत अ 

मद STATA फरकंना FIAT 


Sagi भाव अनुभाव विभाव सबरसन विषेह्ञोतह जा मननरसक च Tess aTearara 

^y. चाइकेबढ़ाये ATER बिभावकही ACA रसके प्राप्तिकर त डिका आनभावकक्षो Cael ws नश ib 

बाडी अर जारसक! 1_- याक आवानासबुभावानाविआवानाचसंशयः जायतेयःपदाथस्तुतमाऊस नयोरसं १ पुनिभावकही 
प्रभाणरस कल्लील ग्रथ E ai रक्षा खठनाञ्चचविभावकरदी उद्दीपन अर्अनुभावक faa कटाक्ष घुनिद्या न नले।चन वाक्य ते 
रसकेहेतुमनमें जलतर गसमा बळा se पुनिसवरसनभें जेसेचर तच्छे सासंचारी सा Wand lu कहते 9 आलंबन आखंब्यज। में रह Wi 
CTUM MN E no ४ आलस ५ श्रम ६ उन्माद 9 जीडा ८ जडता र चितइष १० सतिञ्चावेग ११ आङतिगापन १२ 
5 ७ भय १ à GAS १६ FART १9 स्वभ १८ बाध १८ उग्रता ९० व्याधि २१ प्रमाधि ३२ वितक २३ VA २४ 
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faXW २५ ग्लानि २६ गर्ब २७ चिंता २८ भाड २८ विषाद ३० शंका ३१ इत्यथः १ १ करिल राजा Sas anwar निहारिका डर 
SAS भयानक रसकी भारी मुर्ति aur ताके नो जरग कडिजक डो टढ्मन क्रमवचनते या खात्या घुलिभयानक VET स्थाइ भाव 
wre whee zx. लोमिक वंद्य त्यहिके संचारो कप स्व रंग चिता VIDE विषाद QR Seas Cas बषवनाइक रगसूल 
मेंच्यायेहे Gar कालके समान Gece अंगअंग मिकाराल देखतेड़ें ताकारंग अतिरक्ष कसे देते हैं WY श माया डमारिक्षा पेड़ 
P अनेक mque was तरुविषे ware Teas पकतहें करतहें कालभचण करत यह WETay नित्य Es रोाङ्ररसकेा स्था 
ब्ोध मद मान अहंकार रोहूरस के संचारी नेचलाल अधरफरकत उग्रता WAT शन १३ एुनि way पुरवारिन दाऊ लाइनको 
fas सख्यरस रूप सबनरन fay भूषण लेचन के खखदाता ताका रग अरुण काचित्‌ सर्ता पान WD रुूखका RAT TST 


बीररसधरेशरीरा ११ डरेकुटिलनपत्रमुहिनिहारी मनहुंभयानकमूरतिभारी १२ रहेअसुरछलजीनपभंषा सिनप्रयुत्रगटकाळ 
समदेषा १३ पुरबासिनदेखेदोउभाई नरभूषणळलोचनसुखदाइई VY दो०॥ नारिबिलोकहि हरषिहियनिजनिजरुचिअनुरूप जनु 


Cs 


आनंद घुनि संचारी डो आइनके स्वरूपर्भ नेचक्रीडा करतेडें BT GH नही होतेहे अर चाह अतिशय ङ १४ दोहाथ जनकपुर 


५० Nn «<< 


परस अनपलूत्ति जा झोरघनाघजो तिनको Sens avi जनकपुरणो afd तोनिमेदचे र मध्या ग्रोढ़ा Tatas निज 
निज ate ars तडां अज्ञातलग्धा wc गारशएसको Gia देखतोछं केवल वजरसाभोगके खु प्राध्रि ई तिके थाइ आनंद 
संचारी अंग अंगनविधे लेचनन की चपलता अरु आश्ति नापान भय cay पुन अध्या जे हैं ते खोरघनाबजी ar देखती F जब 
T _ छर रूण्टंगारकी मरते ULAR Races श्टंगारकीमतच्ति देखतीमई परमशण्टंगारको स्थाई राति अन परस्पर संभोगकीचाह़ना 
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i लं॑ख्ञानिवारण करिको निजनिज रचिके अनुरूप QUIS irae विलोकतोडे जनब्हगाररस WOWWWgiu 
ze. : ES Tw €x. £M AE Sue Je ooo 
घरि कही qfaarm Sa साइत ब्टंगाररसकषा wraca fag weg ce! नारि WV तेबरन बट गारके अनेक रूप धरिक 


* 


tes fe e | 
ae विद्यालानु तेप्रअको विराट्मय अज्ञुतरसुरूप SUAS ताको verfus 1? स्‌ 

जोबन शीश प्रनिबिराट्रूप कोसेदेख्यो घदको तल अरुपगष्टष्ट अर्गुल्फः अर्पिडुरी अस गाँठी असजंघा अरु स्तंभ नोचे के 
WI दो वनका BVA सातोडंगजानब पातालरसातल महातल तलातल स॒तल 1 ae कटि त शीशताई 
सातौ अंग जानब कटि नाभि उद्र Ses बक्षस्थल ग्रीव शीश अंग क्रमही ते VET रातोलोक जानव भूलोक भुव:ज्ञोक स्वलोक 


महक जनलोक तपलोक सत्यलोक अरमहत्तत्व तोनोंगुण चारिङकी एकता सोईत्वक्ह अस्सो खेडे BIA तत्व बांस चे 
सोहतःशंगारधर्मिरतिपरमञ्रनूप qu चो ०॥ बिढुषनप्रभुबिराटमयदीशा बहु मुखकरपगलोचनशीशा १६ जनकजाति अवळो- 


जलश्रो शित है अग्नितत्व जठराग्नि पवनतत्वस्वासाइ TEIN ह नभतत्वधांचोबनह शोशनअ कांडनम हद्यनभ JUDI 
AZVaAE आत qiawela WICXWSPE दिगपाल Y WU सबदेंवता अंगले छे अससबरत्ननरूें द शोदिशास्बण 
इ शशिसय्य नेचह कालक d WW भुकटी तीब अवलो कनिषे चाiरडय॒गपखक झे रातिदिननिनषइ कालनखचे.लोभचअधरके ब QT 
रसना छे बज्वगदाइत्यादिक CIR SUC Wn perpe v i ub काह TAT TARTS यमपरीशदक कामलिंगहे wag 
नदोनसजालह संपर्छबनैसपति रोम अस बह्माजाकोबदि = अष कार थिव चित्त विष्णुहुआअरुलन'चंड़ला हे अररुकर्पजाकोवि- 
| एषण अरुपचप्राणणामनाम ₹ रफ सफकी अकार अरुदोघंधकार चर मक्षारकोचकार अरुहक मकार अस रालनामही 
|| सकार मकार बह्यजीव हे कुषबरणऐेरवय ह डतिबिराट्‌ विश्वकप अद्भुतररुरूपसवागडेखे जोशो को शल्याजोअरुकागमणश डि जीको 
अद्भतरसरूपदेखाये हे सो Vet विराट विश्वरूप श्ीरासचंद्रको विडुषनदेखा म्रमाणभगङ्गोतायां श्‍लोकरक सर्बत:पाणि 


करटिनभ सा 
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ES ७ "E P" क pie E NA x "TE viu MES VU "- q FTE ERE S: डार 
at संचारी चिंता लज्जा स््तियवो कन पनिभौढाजछ ते शोेरपनाथजोको aaa Wd देखतो इ अहां WE गार 
"Y a s PRO NA. EM ती न 

नहीं दईजाइतहा waddin म्रधानहे अरुप्रीतिस्धाईभावह अरूतेहिको संचारयेचिस्तहष चावे गउत्कठा १४ पुनि 
fina भीत wa सिलित अनेकनरूबंच पगकर 
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Ce ~ ay ae 
Wit Atay arsfata CUu RIA dest € बद्माहत्यातिष्टति र्‌ जनक जात जसुपडा PULLS WIS ल 1रघनाथजीे को सगे 
M AL S. - 
जामाता इवशंबार ख रूप qud इ वात्सल्य सख्यरसमिखिततो इको रंग घअरुर्पोतमिथिततचचिकोस्थाईभ 
DEINER ES १७ अस TIRES सँयह्वरनिवास खोजवधन डनरघबढ्नन्ो को Taqaa ata Xifeq ब a 


सवर्शकोरणग ताका स्घाईपोषण ATCT खाडडलार ९८ अरु यो TAA छे ते शी रघुनावजी 


id ^ “4 


व QICAATS ताको 
q 


Sta Caa पर नभशञ् काश Ga 
बही एकरस परम Wü. quw ats सोरण शइश्वेत अर स्थाई शः ज्ञान ब्या नंद तेहिकोहंलारी लिंदास्तुति wa र 
fea क्रिया समदृष्टि १८ अरू STNG रोऊभाइन को इष्ट ऐेवलबसखदाता दास्यरसकीो मति uae fag सव दासदास्यरस 


ote NN 


कहिंकेसे सननसगेत्रियलागहिंजेसे १७ सहितबिदेहबिलोकहिंरानी शिंशुसनभ्रीतिनजायबखानी १८ योगिनपरमतत्वमय 
भासा शांतशुदसमसहजत्रकासा १६ हरिभक्तनदेखेदोउखाता इष्देवइवसबसुखदाता २० रामहिंचितवभावज्यहिसीया सो 
सनेहसखनहिंकथनीया २१ उरअतुभवितनकहिसकसोऊ कवनिप्रकारकहेकबिकोक २२ ज्यहिविधिरहाजाहिजसभाऊ त्यहि 


: हीह्केपरमदूष्ट देव Teas तेडिको विचिचरंग अरुस्थाई परमसुख अद्सचारी cue २० अरुओीरखनाथजी को 
जेडिभावसेजानकीजी देखती हैं सोस्नेइरखुख अकथनोयड CP ATT CV ad सचितड्डो तह तेहिकौरग WES eur 
अरुसंचारीकल्पना झपालदारता पोषण २१ जिभावतेशोजानकोजो शओोरामलालकोट्खती हैं सोसतदहकबिनक हटयमें चनभवित 
होतचे परक इनहोंसळते कोनोप्रकार ata किरामलालविषेजानकोनोकोश्टगार भावअवलोकन परस्पर तहांकविनको 
BRAM Wace कबिछसेकर्श कितजानको के मनमें बळरुखस्नह अलभवित होतच परबाड्डिनडीरक्ी सखिन प्रतिरो 
ऋतिकोनीप्रकारते कचे fad जआनकोनोळे रामसलालकी कतजोस्ने इसर भयोजे सो शझीरामच द्रके अंतष्करखभे RE TERR AER I 
झरव्छत्हिनडोंसक्त MIs कोनो प्रकार ते कच्छें २२ जिनके जस भावना GCYT तिन तस केशशलराजकॉ्ारके।टेखा ताते Hwa 
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सवरसनके कारणहें उपादान अर निमित्त कारण gals BIA SPD f 
‘ast घहषणीला fau सो रघुनाथजो राजनबिषे हास्यरत अब वीअत्सरस Geary T zr 
मे अक avigom अर फिर उठावडिणें नहीं उठेगो तव गिरिगिरि परहिंगे हंसीहोइनी avi उनकी सखलतादेखिक सब 
नहीकों VAI आवेगी सव faeces तब वीभत्सरस अरस्वाई संचारीयाही में जानि लेब अर 


hs i 
तव राजा चन्‌षळा उठावाह 


ay 

9] 

> 
“16 
ee 
ally ^ 


हसहिंगे तब हास्यरस उ twa faz Stare 1 याडी में जानि खेन अ 
हास्यरसको पांडुररगको fuus अरु वीमत्सको कालारग २३ STITT AST wag eta icu आज ee 
बनाइकीे Was तिनको wrefag कोमलराजकिशोर अतिलुन्दर इदयामलगार अ पनीशोभा करिके सबको चिल चन अर चित्त 
के चोरावनेवाले सर्वेपरि विराजितहें Tet प्रथम उल्ल WAAL WETS २४ इत सीरामचारितमानसेसकालकखिकलुष बिध्यंरु ने 
बालकाँडे SACS संपर्ण शी रामाशय वर्णनं नामषट्चत्वा बिश्व तरखर गः BE ॥ | 
देख्यउकोशलराक २३ दो st माजमहँ कोशळराजकिशोर सुंदरश्यामऊगोरतन बिश्वबिछोचनचोर २४ ॥ 

तसदेख्यउकोशळराऊ २३ दो०॥ राजतराजसमाजमह ल edid Me बक 

चो ० ॥ सहजमनोहरमूरतिदोऊ कोटिकामउपमारघुसोऊ१ शरदचंदनिं दकमुखनीके नीरजनयनभावतेजीक २।चतवानचारुमार 
में शोभासिन्धुअपार रामचरणमिधिसेशले बेठारेसुखसार 89 आगेपदाय स्वतः fates सइजडीकडी 
age सडनेमनोइर alas परमहंस Sa ACTA मनको आकषणकर ह तनकोशोभा कैसी हे 
१ अरुखुखकीनिकाई शरदपुण चन्द्र को छविकोनिन्द्त ह Wu WANT गप्रकाशईषद्दास 
सघरबोजग शिये उज्यलता प्रकाशकिरिणि शोतजताका निन्‍द्तह ae रूपका्लकार वाचकलुप्षोपमाह नोरजचेत अरुण 
नोलचिचवत सुगन्धमकरन्द ला लित्य झतिटापाशील शोभामयनेचहें कसे हैं कम मनवचनञ्जगोच रशे MARTA गोचर भाव 
az २ अरूनेच नको £: तवनिचारुक ही अतिसुन्दरिवाकीह मारळोकामत हिक्े खुमनकेवाणते[इकेस्वरूप गुण क्रियाको हरतहे aR 


Se चालिससाततरूग 
i र Zar शोभा 
कोम्यौश्डंगारके BTAIEN WT 


~ ~ a M 
कोटिनकासकी wurde 
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रमनकषरणीपा ठच रोचितवनिस, cd सनको हरतिष्ठे भावतहंद्यअछदलकजल MAG RU AAC SI च्या त्लापराबाणी को भावत 
^w पश्यन्तो नध्यसावेखरो तीनौँको खन qu fada fa नहीं quus गय 3 was एतसुन्ट्दर Tere iu Tea aa utu EXEC E 
| कमाल 3 faaviagauatay ळग र्ड ड get "urbe MAQaT ATCT नोको fact Bea CERES अकाशबय एस करडल 
स्वाभाविक लोलक कपोलनपरहलतडे जबुमबनआादशलखज at HULSE FLAS घानचब 8 


 हजनण्ट्गाररस री ares घुजिजलुर सिकनवनी ag fewer tue रको अरुअधर सुगडिव्वकोी ऋकणशताइहरतहें अनसन्दर 


A S re WIDE Teese न नद > EM LU 
We मध्रननोडरवालतह अब wowdud« शनन कीश ला जनतडितकेरणतबोरणा GT जाई «weg Wig पानजनपक्ष ILE 
i प्राण fu X कक क क E 
वीजक arg «ru [मित 8 शु।न gi vat a Pear बन्धुइन्डुदा हक करमा ई। अष्टतसयग्रद्ाशरूष TRICiTaATeal नंदाकरतचह 


A a or गुड | Teele TT SCIES uy n 
मदहरणी भावतहदयजातनहिबरणी ३ कलकपोलश्वुविकुण्डछलोला चिबुकअधरसुन्द CEU ४ कुमुदब TRUTHS 


i: 2 
भकटीबिकटमनोहरनासा ४ भालबिशार॒ुतिलकझलकाहीं quel quiu 


^t aT क NES af — yet EC ~ mA 
मन्ट्सधुर हास्य रसिवाजननको rS c nuu त RIA विहसत सतद्शन अधर रसना को Vita Cay जातिह अरु 
a = तः SS — fuc Wu «T - Sarees Sar -— [oce 
षोडशकला प वष शिरिजिह असद हाआधररसनामिलिक ध॑तिसकलाघण चन्द्रमाको स्ये ताते डार शिकी करक्कोनिन्द्- 
>> या 


तह अरू ब्टकटोबिकटक् [कोडें जन्‌कासकेयुगथनुषछें जित TUS vfu WV Y अबना सिकालनोइर जनण्यान 
अरुणतलशबक्कह ४ अर भालबिशाकशोसामयह्े तोइिविध तिलकके यगरुखकंलक्षतडें जद नीलम gies के मध्यम तितके 
युगरंखकलकतहैें [तिज ककेसंघ्यमे कस्तूरी को aw pw usu uu अतिसन्टरनारिनर स॒निदेवकेजी तिवे कै संघ। नकी न छे 
ufa जन तसाल व्हे पचको अपने खुखडेतु रतिपजनकोन = घुनि जन अलिसूयते अपलेझुख हठ ड़इमिरणि wuerde कचजे 
| E ua wwe कामल कछककटगे AHA WX E तेस५नके बञ्चनका अरञ्रलिको पं क्षिके य पनो शोभाकरिक्षैलच्ितकरते क्छ j| 
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हैः ई पीत चौतनो ae शा शीशवर शे।मित है क्षे 
rafa अस कमत के मकरद का भाज कमि पानवारते € ६ पोत wider जाह सा शोशपर शा! टु 


o ट्री? HR dass | 
d e | की कढी अति शोभित अरु जेगमगाइ रही हैं 9 अद ग्रीवविषे तीनिरखा खकरीे अति सुन्दर यं पी CSTR 
i जे शोभा dfead म्यादडे ८ दकाथ गजसक्षन sata uwiwies जनु नोलमणि 


निदतिहे जनतीनिङ भुवन को खुषमाकाह 
लघषश्टंगवि्षे शक्रकी पक्षि rua चर SUIT 
मध्यमें ga पीत हरित शुककोपंक्विबेठोईड अस रण 
रुचिरकंबकछग्रीवा जनुत्रिमुवनसुषमाकीसीवा ८ दो ० ॥ कुंजरमणिकण्ठाकळितउ रवठसीकोनाळ 
बिशाल ६ चो ० ॥ कटितणीरपीतपटबांचे करशरधनषबामवरकांयं १० पीतयज्ञउपबीतसुहाये 
नखशिखमंजमहाळबिछाये ११ देखिळोगसबमयसुखार यकटकलोचनटरहिंनटारे १२ हरषेजनकदेखिदोउभाइ मुनपदकमळ 
गहेतबजाई १३ करिविनतीनिजकथासुनाई रङ्गश्चवनिसबमुनिहिँदेखाई १४ जहंजहंजाहि कुवरबरदोऊ TEE चकितचितव 
सबकोऊ qu निजनिजरुचिरामहिं सबदेखा कोउनजानकछुमर विशेखा १६ भलिरचनान्पसनमुनिकह्यऊ राजामुदितपरमसुख 
अलंकार quw द घुनि काडिविषे पीतपट पर हे ममजणिनमय त्ुणी र॒वांधेढें अरु कारविधे वाणखिहे 
| RON as WEY oy नि पीत यज्ञापवीत साला नोजमधर घनवदिषे तडितकी तीनिरखा feug रहोहें अति 
|| Ham a fue मंजकडी अतिनिनल छवि छाडूरडीह ११ Ala छवि देखिक TAU अतिछुखके। n Wa wm 
ise के अनेक ware THATS १३ दोक्ष म्ाइनके eeu su अंतहष यज्ञा खनके पद 


= 
गये जसे पुणचन्द्र 
COMM विनय ates अपने प्रणकी संपूण कथा खन/यवा राजासंपूर्ण रंगभाम दखा+्तैभय १४ AST जहा VAG बर 


श्वतपोत फुल अख gus करिकायक्ल बन माला अतशोंजितह ALAA के 
भके uw WWE अरु केहरिकी ठवनिकडी गिर्भयमंभीर अश विशालभुजा हैं 


_कलीबिचबीचबनाई ७ रेखा 
ठुषभकंधकेहरिठवनि बल निविवाहु 
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SITAR अपने अपनी रुचि अन | 
ना १६ विद्याजिच ने संपुण रचना Wis 
TUS १७ दाइाथ ॥ सब लचाननते एक मंचान 


नसु E म्न वेः 
बरजाते है तहा तङ सब लोग चावितत्वक STAT Qd UTC सान सनरन 
ठ साना विशषक अपर मसन्याल् awa 


सार सब देखतेभय जिन जस देखा तिन d 
7 आारूनट्ोन श्ट अल E देखिके 


x WAS १९८ असि प्रतोति सबके 


विशाल कही अति उच्च विस्तार अतिसुन्दर विशद dui राजाजनकजूने झुनिसलेत टोळवधुन 
= खेले राकेश जो पण माझीको UE ASH उद्यभये संते नक्षचनके Aaa 
bars 


सब राजा हृद्यमॅ हार जसं र 
Sus १७ दो० ॥ सबभव्बनतेमच्वयक सुंदरविशदविशाल मुनिसमेतदोउवंधुतहं बेठरेमहिपाछ ९८ dio प्रभहिदेखिसब 
नपहियहारे जिमिराकेशउदयभयेतार १६ असिप्रतीतिसबकमनमाहा रीयवापतोरबसकनाह २० बिनभंजेभवधनषबिशाला 
मेलिहेंसियारामउश्माठा २१ असविवारिगवनहुघरभाई यशप्रतापबल ई २२ बिहसेअपरसूपसुनबानी जेअविवेक 
अवमअभिमानी २३ तोरेहधनपब्याहअवगाहा विनुतोरेकाकुवरिविवाहा २७ एकवारकाळा।कनडोऊ )सयांहृतसमरकरबहुम 


° 


aat हे।तिभई कि खीरासचन्द्र धनुष तै।रहिंगे यहिमें सकळही संदेडवशी हे २० अब जो XIWE घनु 
Ref aux खीरालचन्ड्रक्षे डरविषे शी जानकीजी जयमाला लेखडिगी २१ विवेको राजा areas कि शेसही विच्ारिक अपने 
आपके GENTS अपन अपन यश प्रताप बल तैज प्रतापकहे जेडिकेह्कलनामते नायसिडि Fig घुनि Su हो अपने पराक्रमंते 
वाय fafgut पुनितेनकडी जाके देखिक सबडर' सायेते सब रघुनाथजी के प्रताप FEAT faz गवांइक अपने अपने शका 
जछ २२ यह खुनिके जे राजा अविवेकी अज्ञानो अघखबक्भिमानोते बिहंसे Ry अविवेकी राजा बोले कि जो कढातित्‌ येधनुषके 
raat He faarsara कारिसकोचछे 28 एकवार aes UT चावे ता जानका के 


(सिंर Rau जिबाह छोनाड्लभ छ अख विन 
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cape at (i FP, YY । त र) 7 ले 
hes aA 


$g हम समरकरें १५ यह सुनिको अपर 
कि श्रीजानकीजी को शी रामचन्द्र सवराजन 
दशरथ के कनारहें cafag बांकी 
वतेहौ मनोरथके WE, खाये a 
wx जगत॒के पिता रथुपतिको नेचभरिक विचारळ छ 
साऊ २५ यहसुनिअपरभूपमु 
सकसंग्रामदशरथकेरणबांकुरे २ 
दंबाजानहुजियसीता २६ जगत 
शंभुउरबासी ३१ सुधासमुद्रसमी 


>>> Ax >. 
ह राजा दशरच करच 


पावा ३३ असकहिभलेमुपश्चनुरागे 


| ट्िब्ययुणन को राशि अरू $i 

|| "UC सुधाससुद्रके निकट 

|| आगेजाकेजस मनमेंभाव सेतस 
| र रामचन्ट्रका अनपरूप 

>>. * x ^ 

तेहें थी TCR 


EE ws as ९: 
भप जेघम णील रिवो नच्चादयानेछ d 
झे गर्वते[रिवी विवाह हिंगे तिनते सं 
जिनकी देखियो ce आधा Te हास 
a चुधाभिटती हे ९८ परम घुनोत हमार 'शिखापन मानक शीजान 


fa निडारिके अपन कल्याण ACH ३० 


शीछहरिमक्तसयाने, २६ dle ॥ सीयविवाहवरामगर्वतोरिसवनृपनके जीतिको 
७ dle टथामरहुजनिगालबजाई मनमोद्ककीभूखबुताई २८ शिषहमारिसुनिपरमपुनीता जग- 


पितारघपतिहिविचारी भरिछोचनछविलेहुनिहारी ३० संदरसुखदसकछगुणराशी येदोउबंधु 


पबिहाई मगजळनिरखिमरहुकतधाई ३२ करहुजाइजाकहँजसभावा हमतौआजुपरमफठ 
रूपअनपबिलोकनलागे ३४ Tale सुरतभचढ़ेविमाना 


& TW ACHAT सायह जान 
frvrzA स्टगढष्णाको जलतुम्हारी ढष्शाते हि क्षा 
हथाकरऊहु इमतै मनुष्य तनधर के 
Beast ३४ छनिदेवत 
के परमदिब्यपुनीत च 
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था व्ययोंगालवजा- 


बरषहिंसुमनकरहिंकळगांना ३४ 


हु कि येदोउवंध महादेवको ETI अह निशि sun? ३९ तमअपने 
ait है।रिमग्लेडे। ३२ उसने हो तमसे भलाकइा ड 
fed अजेक को ATTA अतिअलु राग 
का अनूपरूप देखते छै कल्पटक्ष 
रिच कल अतिसधुर रागिनीसरताल संयुक्त गान BAF BYU TTT ॥ 


फलके प्रात्तिभये ३३ असक 
नके गणनभविषे बिसानमपरचढ़े IC 
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रंगसूलिमें शीजानकी क्षा व्यवाइचलतो अडू 2€ इति खोरासचरिचमोनसंसबाजक लियालच्चािथ्वंउने बाजवाछ्डो शुरू सं | 


Qro ॥ चालिसचाडतर गर्ने रामचरखधरिधोर सियलपमाबाणीजनक लषञ्चबाव्यरसवोर 8८ शखिनसंयल् VHA जी Ca 
क्षाचलीं zt [न्‌ TENET शा ना ela जादू VIVA HISIMATS स्ूपशाखाखुन्द्रता Fe न 


c 
एनल 
२५ ९३३ ९ 


दो ° । जानिसुत्रवसरजनकतबपठईसीयबलाइ चतुरसखीसुंदरिसकलऊसादरचलींस्यवाइ 3£ ॥ ० ॥ ७ ॥ ० 
च।० ॥ सियशानान।ह जडिबखाना जगदंबिकारूपगुणखानी २ उपमामोहिंसकरूलघुछानी प्राऊतनारिअंगजनरागी २ सीय 


LI 


बरशिकेहिउपमादेई कुकबिकहाइअयशकोलेई ३ जोपटतरियतियनसमसीया जगञ्मसियवतिकहांकममीया o गिरामसश्तमश्र्त 
भवानी रतित्रतिकुखितअतनुपतिजानी ४ बिषबारुणीबंधुभ्रियजेही कहियेरमासघकिविबैदेही ६ जोलबिसुवापयोनिधिहोई 
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उपसा देवेके! भाकासवडपमालघुलागतीहे काहेतैप्राहातनारिगके अंग विषेसवस E अलुरागविडेडे ताति घें चाडीतैक्ञषविनकरि कै 
जूटोच्चगढू काहेतेक विनप्रा्तनारिनके अंगविषे सबऊपलन का अज्ञरागकी नह है ततै ल घ है २ खोजानकोजीकी किसूकोपटतरदेवी 
START कुकांबकहाइके सड्कबिनबिषेका अयशलेदू ४ प्राकताखिन महंजे Pleas ar पटतरकची उप 


पमा देई AT AR 
केणर्म एसो युवती AAT TH सुन्दरिह् इन कोहि 8 जाके [इबाडै पना दंवस्त्ारसङ उपज देह तछा दागोनडो बन areata येत 


देवस्योनविषे we शारदापाबती रति रमा जा शारदाकी उपसा देई ar शारदो खुखरक ही gue त ट्रषणङै चन्जापावती 
की उपसादेरैत अङ्गीङ्ी आधा अंराएुरुष चिच्छुते यज्ञे ताते टू षणे अर्जार तिकी उपना दे ई तै।अतन पततिज। निल्के vhrzfuaeS त; aas 
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ट्र - a N v लि 3 RA EY ife es E QS x. =. m 
aed ५ अरुजेलण्छीव्ीी उपसादेईै तै विषवारुणी तिनके।वडुड़ ्रतिमियसानिकी sew 
न क : >>. =. , EE 0 reser afe 
arfafwafes ळाहेसे विदे इजनकातिनकै येगज्ञानभ छिते आविभ। -€— नन 
af नन काज क्रो तिढाति छविरित्यमरः अल्छविमेंजा आल्हादडे UTA TAA! एखाद घु! डळ Wu 
डिकीट्यति झछोभाळातिव्यतिः छविरित्यमर: अरुळ हती क षः | > 
int lo थित अरूण बत पीतसे vata कारिक TEs रचे हैं अर रूपको अंगच को बरगे ES यथायोग्य लेनी ied 
: > . कोख यंससअंगरग साईकच्छपद्षाइ 9 YAH रञ्ञुहेइ शोभाक हो ERES IER SITET IA 
करिकैबझाकेरचेहें अरुपरसरूप का होश्वयंसम्वंगरंग VCH AIT 3 उन (नाक TASTE WU 


र ~ . ^ rt > zy -— 
quaqua! पञ्चिनयातब fau सगबान्‌ fase UU मथतभये तबरत्नप्रगटे Wyidre लच्छोका हे अ «xdmeíaws समुद्रकेा 
LEE! eth "Mo s 


तदपिसकोचसमेतकविकह हिंसीयसमतूर € चो ० ॥ चळींसंगठेसखीसयानी मावतगीतमनोहरबानी १० साइनवळतनसुंदारि 


E fafaa जव लच्छी प्रगटे खुन्ट्रताकाहो जाकेदेखिकैदेबदानव सलुष्यादिक चराचरके मन ürfverrfe xsgemyt 
कासमथ याहन Sea है ऐसी सुन्दरता अरुस॒ुझते हिक सूलक yl कारण Tags ast तदपिसङ्क विज ते भा तसकषच 
Sefer पार्कका Aspire समठल्यताक चिं देखिये तौ ISTH A लच्छी मरासिभई TITY RRS IL ST 
— प्रयोजन नहींछ प्रयेजनलच्छीतेहे तैसे ळबिपरभरूम Ware गार इनवोमथेते परमानन्श्लझुपञतपलच्ष्छो 
अकझरुूसे दराच क | 


* £* 


= >, f st € e £ A as an a 
>परतिनलच्छी फे खो जानकी जी की ड उमा ठल्यकहतरुते कयिनको AAS कु वातिहैतिनशोजानकोआोको शोभाच खाव्य बिघे के 
B cry सखीजेसयानी हैं तेकीजानकीजीके! मनाहरगोत गानकरतस्ते र'गक्षुमिकेखैचलीं १० नवल तन विषेसारी अतिशोभा 
alsa 
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; qa Ste ALATA कामसेणेसे स केअपने करपंकजसे TT ट ॥ Bre ॥ चोरससळू देवदानव Waa 
अरुश्डंगार रसकामंदराचलहेाइ अरूसारज/डइ 5 एमसे।णेसे WX दे 


परमरूपमयकच्छपसेाई ७ शोभारजुमंदरश्वंगारू मथैपाणिपंकजनिजमाछ ८ दो० यहिबिधिउयजेलाक्षजबसुदरतासुखमूळ 


afa श्रीजानकीजी जगत की जनवीहैं तिनकी अवलितऋविडे काकडिसक्षै इहाँनवखतन झन्दरियारो छू गारणछकड़ा घुनि 


रामाय 
893 


|  जगतृजननिक ted शगाररसबिपे शांतरसवे।जितक नखै किंदसारीका विशेषणे जगत्‌ निषे अतुलितछूवि जनारी है wed 
जननीसारीहे Faas TCS WHAT ११ थीजानकीजके सकल्श्ूषणसुदेशकडी अंगअंगरुदेश निषे जहूंजस साडी ciu 
चतुररुखी रिक पिरावती wg १२ जब छी जानको जी रंगू सिक WIAA तबछूपदे खिके नरुज्ारीके। चतेभये १३ शी जानकी ची 
Breed इषसंयुज्ञदेवता इन्दभोवजावतेहैं काल्यदृच्षके पुण्पवबरषतेहे अझरागावतीङै १४ डी जानी जोक wu असल बिषेजयमाला 
सारी जगतजननिञ्रतुलितछबिभारी ११ भूषणसकळसुदेशसुहाये अंगअंगरचिसखिनबनाये qa रंगभमिजबसियपणधारी 
देखिरूपमोहेनरनारी १३ हरषिसुरनढुंदुभीबजाई बरषिश्रसनश्रप्सरागाई १४ पाशिसरोजसोाइजयमाछा अवचटवितयेसकल 
भुआला १४ सीयचकितचितरामाहचाहा भयेमोहबशसबनरनाहा १६ मुनिसमीपदेखेदोउभाइई लगेळळकिलोचननिविपाई १७ 
दो० गुरुजनलाजसमाजबडिदेखिसीयसकुचानि छागिबिरोकनसखिनतनश्घुबीरहिउस्यानि १८ चो०॥ रामरूपअरुसियक्क 
विदेखी Cu Hd १६ शोचहिँसकलकहतसकुचाहीं विविसनविनयकर हिंसनमाहीं २० हरूविविवेनिजनक 
ead. a: E"I zm EN जि र्‌ i $1 न्यु cg Fg छि Y विव ‘Tr apo — 
जड़ताई मतिहमारित्रसिदेहुसुहाई २१ विनविचारत्रणतजिनरनाहू सीयरामकर्करहिंविवाहू २२ जगभळकहैमावसबका डू 
| fad देखि SN. तिला z = f - f 
Wrefa* ढेखिवो चवचटक ही अज्ञानके बशक्षके कुटिखराजाकुहष्टितेरबाटक चितै रह १४ श्री जानकीजी च वितथी घ चितैकाडक रि के 
ओरामचन्डके। चाहती हे अरुअज्ञानी नरनारि साइके बशणये १६ सुनिने समीप दोऊभादून के देखिकै शीजानकीजीके लाचन 
लल किक | निजनिधिपाइक चानन्ट्झये १७ ॥ दाच थीजानकीोजी रघुनाथजीका रूपदेखिरक्ीं तब समाज Hawes? महत्‌ 
जनतिनको लाजकरिक सकुचाइका श्योरशुनाथज्ञीके हृद्यन्ञें राखिया सखिनकी दिशिडेखनेल्गी १८ cautery बीसी ताराम 
f क wi ee नरनारिन निभेषके त्यागकोन्ह १८ सकलशोचकोकारिक पछित,लैड़ें बिधाताते करञारिके मनविषे विनयकरतेहे || 9 
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* a $E | रक CY CM. m» d" arti rae TR विचारम्‌ X. 
| ४० हेविधाता याहिघसुष विषेजनकके प्रशकीजोा जड़ताई है सोवेगिडर इसार J रेको इन्द [ po र Cans 
के afa घीसीताराल ar विवाहकरहि ऐसीमतिदेड इहॉशुदसा तिन ee i i aa sya aia अति 
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Perr (Sue तहांरघबर केसे 
S2 


pee a MÀ e — —T 


Tat बोलेअतिसनेह मयबानी. 4 उठहरामभेंजहमव > | 
in व add इरासभजहुसवचापा सेटहतातजनकेपरितापा समिगरुबचन के 
मसग BELA ७ ठाढुभपउठिसहजसुभावे ठवनियुवाछगराजळजाये ८ dio n P Ci Pit ळी 
P d ज E) g EN जि x Ay 2 ES कक kN - 3 र्‌ र्‌ 
ae ला & च> ॥ दपनकेरिधशानिशिनाशी बचननषतञ्वळीनप्रकाशी १० मढमहीप 
$33 १ जकेड्कान १९ भयेविशोककोकमुनिदेवा बरपहिंसुमनजनावहिंसेवा ९ २ गुरुपदवन्दिसहित 


शोमित हैं जबुसंचान डद्याचल पव तङ्क त्यक्िपर रघवर sages quu क्स 

| अरसवके लोचनब्डङ्ग हे रघनाथजी क्षे हा का 113 रगशूमिसरहै संतजे राजास॒नि इत्यादिक? a fua 

पानकरते है Mtem बस र? me (s हे मसलन Sa fg सामकरन्द्क A जलन भत 

उद्व Baek डुर्ब Aces hist. लाइतेनारर V Tey सम्बन्धको wos ८ खोर मचन्ड्र कूपी वालसूय्य 

अप्रकाशी SAS जा बचनमेहके वशकच ते (झे नायमाई अषखनाडिनको वचन नपतनकी अवलीन म काशिकऱीनकारइलभवेतेओ 
* वाहते हे साबंदहोडगये १० अर्मूढ़मह्लीप लारे साकुछुदते संपुट हे इणये Tum 
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देवदानव राजनकर वेषकरिके MAF Ag: 3 
| "SUUS तडजूक इबलकाने ११ सात्विकीढेव अः -: रामावर 
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बा०टी० नहा Airc ecce Ta तिरस्कारित बचमकझों पातिबत धक में विरोध " 
४५२ अथवा TACUMH सबकर त्यागहे २३ तबएकप्रवीण सखीमृदंबाणोते बोलतीमई Sasa Gaara को खघुकरिञ्चे नजानी १४ 
देखिये ता कडाअगस्त्यणी अरुकषां अपारसमुद्र ते हिको साखिगये सवश संसार में छाइर हो wu रदिकर मंडल Baas लघ- 

aay तिनके उदयहे।तसंतेतीनिक्ल॑ सुवनकेो तमनाशषोातडै जहाजका seatia हैं aviavt को तन sw rae fag 
तीनिडं भुवन दीपमणि इत्यादिकनविषे जेते अकाशहे Wat सूयजानव Tag मगु वःस्वः तोनिलोक किंत॒व[रह कलासूर्यसबम्र- 
कछजायनजॉनी २३ बोलीचतुरसखीसढुबानी तेजवंतलघुगनियनरानी २४ RIDA HS सिंदुअपारा शोखेउसुयशसकछ 
संसारा e रविमंडळ्देखतलघुळागा उदयतासुत्रिभुवनतमुभाग् २६ ato मंत्रपरमलघुजासुवशबिधिह रिहरसुरसव महा- 
मत्तगजराजक हंवशकरअंकुञ्चखव २७ Tre ॥ कामकुसुमधनुशायकलीन्हे सकलभुवनअपनेवशकॉन्डे २८ देवितजियसंशयञ्चस 
| जानी भंजवधनुषरामसुनुरानी २६ सखीबचनसुनिभइपरतीती मिटाविषादबडीश्रतित्रीती ३० तबरामहि बिलोकिवेदेही समय 
|| हृदयबिनवतजे हितेही' ३२ मनहीँमनमनावअकुलानी होहुभसन्नमहेशभवानी ३२ करहुसफळअपनीसेवकाई करिहितहरहुचाप 


हार्थ॥ हेमहाराणोीमंत्र पएमलघहे ते डहिकेवश विधिहरिइटू इत्याद्कि रूवदेवताहें "IS Sh UI स क उ ख घु 
& तिनको वथकरिराख्योहे २9 WAM सा फुलको घनुषवाणलिहे हें तेच्ति सकल सुवन आपने नश कोन 
prave शोरामचन्द्र घमुषको जरूरभंहिगे२९ हेपाब्ब तो सखीकेबचन era रानीके प्रतीति 
प्रीतिबाढ़ी go तबकरहींतेहि समयमें यीरामचन्द्रको योजनकोजी भयसं युक्त देखती 


|| काशकिहेह् २६ दे 
तिवहिमंडामत्त जे गक्ष 


di संशय त्यागकरछ 
यो सखीके बचन बिष अत 
-बिनयकरती कें जाके! 
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V अपनी सेवांजनावते हैं १२ सहित अनुराग Tita पढ्वदिक शोराअचन्द्र छनिनते May आंगिक १३ | siad 
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कमलनोलको aie खोरानचन्द्र बोरिडारगे १9 ॥ grep ॥ थो जानकोजी कीसाताम्रेम रूनेत areas का देखिको सयानी 


नरागा राममनिनसनआयसमांगा १३ सहजहिचलेसकळलजगस्वामी बचमंजूबरकंजरगामी १४ चळतरामसबपरनरनारी पलक 
परितनभयेसुखारी १४ बंदिपितरसुरसुकुतसंभारे जोकछुपुग्यप्रभाउहमारे ९६ तोशिवधनषसनालकीनांड्ै तोरहि रामगणेश 
गोसांई १७ ate ॥ शामहिँप्रेमसमेतलखिसखिनसबीपबोछाइ सीतावादसनेहबसबचनकहेबिलषाइ १८ dio ॥ सखिसबको 
तुकदेखनहारे जेउकहावतहितूहमारे १६ कोउनबुझाइकहेन्रपपा्ी येबालकग्रसहठमळनाहीं २० रावणबाणछवान gsm 
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डितकारी हैं तेऊकौ वु a uda IER Gf राजातेकोऊ स TES vylgwa किये बालक wv अस हढ कियते qulbus २० 
यहचाप अत्िगरूहे जेहिको रावण बाणासुर इत्यादिकने नहोछुवा झन्सपर्श बोरले छे ढायकही अनेक बलक REN छारिगये २१ 
साधनुष TAR वरके कर देते हैं हेसखो काहुमरालके बालक अं्राचलेलेते कै ले कोई रोकि बमरालकी मंद्राचलले हिंगे 
से! यहतक ww काव्यनविषे ऐेसोडी ww «ult परिपाटी डे ९९ शूपकर सवानप सबसिराह़ wur हे सखीजिधाता को गतिकछ 
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को संवाश्प सब Vis तातेसभय ge on ^ शा सफले काळ इकारो PEAS चाघकी गबबाई SUB ३३ Y 
FX a | Y = ur 1 सफल कवळ FHT हतकरो चापवा FAIZ ELS २ 
हन ह सवांची qUNTIE zi Mis 3 ome Ree ३४ छे गणेश बारबार vari विनती Bre चापकीगदरुवाद 
गणनायळ समस्त बरदायकदव आजु होलगि तम्हारोसेवा न ce टेवतनके sare बि कही दइके। दोडनेचविषे ia 
गरी करक ३५ dvd ॥ बारबार रघबीरके तनदेखिका धोरजभधरिक देवतनके मनावतोडें वि कहो FF 
घार ; 2 
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जिकीन्हितवसै समिमोरी करहचापगरुवाईथोरी ३४ 

लागिकीन्हितवसेवा ३४ बारबारबिनतीसुनिनोरी करहुवापगरुवाइथारा ३ 
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घंबीरतनसरमनावधरिधीर भर aec i 
दो०॥ dedita ३७ अहहतातदारुणप्रणठानी समझतनहि कछुलाभनहानी ३८ सचिवसभयशिखडेइनकाई बुधसमाज 
सुमिरिबहु रमन | ERAT कहंश्यामळग्ग्दुगातकिशोरा ४० बिविक्रेहिंभांतिधराउरधारा सिरससुमनकत 


बड़अनुचितहोई ३६ कहंधनुकुलिशहुच A रि शोभादेखिकी घुनि 
* TT Sgen E! 
तारका ORTUS SLT नसल SESS यय करि दियो ३9 जानकोजी 
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fa TMs ३४ नी - 
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पिताकर प्रण wu मनसें 


जलभरि cens हिरत आवरण 
चोभभयो इहांचोंभ क fag व्यया करतोहें ur बाह्यांतर को समस्त क्रिया ह॒तिलय छू जातो यहके यह S AES 
ucafes वियोग हदला AS Sata ब॒सदारूण प्रणकीन ठुमके कछलाभ 'हानिन'डीं ससुकिपरया ac द! खय त अनेकबु डि 
Ls ded गे cua कारिक काई शिक्षा नहीं कर ताति qua समाजे यह bad अनुचित इ ३९ काइ Ea 
^ M CALAMI Bs चाडिकाही निश्चयकरिके अर कहां श्याम बड़गात मध्यकिशोर TMT 8० हेविधातमें को- 
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नीप्रकारते उरमें धीरजधरौं faces खुममतै aub v xr बेधाजातहै शिरसकडी शिरसा तेडिकेफल wf. रे ] 
rT T a k4 Aes A, 9 à Ss Ci vid = १ 
SUR जाना कि सकल सभाको मतिमोरी Sree ताते Sarg के चाप अबसरको तेरोगतिहे 8 2 bles Edi. : 
ता अस गरुआई सवलोगन प्ररडारिक शौ रघुना घनी के देखिक अति लक = पल का 
कही अतिविरहके क्ल गत एकएक निसेषलव Tact युगकी समान TAF ४ 
कीओर घुनिम्रहिकीओर Teas बियोंग इह्हंगारको यडोदशाहे avi दोउ fefufag शी जानकी चीक 
सोशोभितल्ञे जनुचन्ह॒मा के संडलविषे अष्टतके डोखकाही aus? तेडिविशे जन MASE मौन 

EN f iw a E 
बेवियहीरा ७९सकलसमभाकमतिभईभोरी अबमोहिशंभुचापगतितोरी o 3 निजजड़तोलो 
अतिपरतापसीयमममाहीं छवनिनेषजनुयुगसमजाही 9३ dto ॥ प्रभहिचितयपनि 
ven bed ४४ गिराअनिलूमुखपेंकजरोकी प्रगटनिलाजनिश्ावलोकी ७६ छोचनजलरहछोचन 
idi I ना ४७ सकुचीब्याकुलताबड्जिनी घधरिधीरजप्रतीतिउर्ग्मानी ४८ तनमनबचनमोरप्रणसाँचा 
md cemere la Sok was कामकी युगमीन fag was AT स्वरूप Pasty इव अरु मणिमय र'गभू सि 
d dies. iie CUN न्हूभडलई उसयकीएकता जनु CAAT Burr uw es Qvi कायग गोनरूप Sa 
boa Ak. uw ead अरूर गधूजिजें श्रीजानकीणजी के Uuwfe चपल कलकलाद रह है गुरजननकी लाजद्रशकी 
Es i [ परावतई ४४ वियोगण्टंगार को द्शायोग सक्न थकते BISA HVS asi यीजानकीजी गिरा 
E OE सुखपकज अयो गुरजन को wer निशामई जानकीजी बोलि नही सकती ee लोचनसे प्रे : 
ससमाजळ लाजते गिरिन को सकता लोचनके Braet सरिरह के SS र : Heil 


नेचनको लोलता कै 


गनपरडारी होहुहरुअरघुपतिहिनिहारी 
चितयमहिराजतलोचनळोङ खेलतमन- 


m ६ म भर जल 
गरिरइडें मानळ परम ufufu कोसोनङ्गै ४० अपने ट्टट्य. 
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RC. Lina - XY है कप d ow 

मैं अपक्षि बढी ब्याकजता जानिके कछु बाड्विक्षा मन THI तब FCA TATA VICAR घरिके प्रतीति wu aed 
| ४८ जातन मन बचनते मोरमन साचाह को रघुपतिकेपड पद्मनि्ष रचाडीय ४८ तौभगवाज्‌ जो सबके उर uid 

x: cs २० _ न्य द. च्य सो ब्र हिंगे eve aa रण ठ Ta 
qcaufad दासीकरडिंगे wn यश अभिप्रायह कि रघपाति सोको DN ४रच्िगे ळाइते सववा अतब्कर को Lo 
जानतेहैं हहा अलिप्रायमें शांतरस सूचित Flas ४० अरु शाख यह इत्य वइत कि जाकर जेडिपर VACATE सा 
लिलत! SA संदेह नहीं है ५१ थी जानकीजी प्रभु तन Dum प्रसकेय Wu ठानतीमई तब कृपानिधान श्रीरामचन्द्र सब 

N र्‌ > 


रघपतिपदसरोजमनराचा Ye तौभगवानसकळडउश्वासी Ld pbs UE ल EE 
ले बेड अमप्रणठाना कृपानिधानरामसबजाना ५२ सियहिबिलोकितकेउधनुकेसे चितवगरुडळघु 
मिलेइनकछुसंदेद्ू ९१ भ्रभुततचितयशभ्रेमश् कु 


-— 


व्यालहिजैस ५३ ato ॥ हषणळरूयउरघुबंशमणिताक्यडहरकाद यड पुरकगातवोखेबचनघरणचापिब्रह्मायड ug ue 
| दिशिकुंजरहुकमठ्अहिकोला धरहुधरणिधस्वीरनडोला ४४ रामचहहि शंकरघनुतोरा सजगहोहुसुनिआंयसुमोरा ug चापसमीप | 
|| रामजबआयेनरनारिनसुरसुकृतमनाये ४७ सबकरसंशयअरुअज्ञाना मंदमहीपनकरअभिमाना ४८भृगुपतिकेरिगबंगरुवाई सुर 
i: dii a erp डेखिके घन ने कोले a | ar निशंकतको Us 
| E. E Sr आर्तता देखिको WAT णीरामचन्द्रने Haas जसे गरुड़ WISTS a 
We E ES AR i an वहरकादंड ताकेल ते।राचाइतेहै तब गातपुलकिक चरणते बह्यांडक्षा दाविकबचन 
< a ॥ तब कि अल Eit बाजे यामेजेडिके आज्ादतेहें ते HIM yas wfefu q Ace कमठ अहिराज बराइ Tat 
Eig gest vu नेजन पातै ५४ xen शंकरकर घनुणतारा चाडतेडें घनुषकेसंग अइ wufzs नाइ ताते मारो 


gsm wem v हे fa येते सबके अधिछाता थोलच्ाणजी हैं तातेत्राज्ञादेत 
पमाः निके s ER "reg घर Cet यष VET परतह TH यते सबके अधिठात 
एमानिक gu GATOS सभा 
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E डे गरड ज हळ. " u 
Y oud हे गरुड़ जब खोरासचन्ड्र चापके समीप आये तव समरत नर नारि खुर सलत Wurm ससे ५७ तह जिनके संशय | 
Loss d. सि : 
Hala SIUS C अस wnpufq 
^ CL AS ~ शणो ue अण श्ोजानबीजी का 
शच जनककर प्राकतावा अब रानिनकर दायण छुख दावारूप ६० HUA चापका बड़ी Nisa जानिके gu संगबनाई QN 
मके अतष्करणके EDU Yi जहाजरूप घनुषतापर WET बयेजादइ ६१ तहा xr 


आंत राज चन्द्र के बाळको 
मुनिवरनकेरिकदराई ४६ सियकरशोचजनकपकितावा रातिनकरदारुणदुखदावा ६० शंभवापबड़बोहितपाई चढेजाइसबसंग 
THE ६९ रामबाहुबठासपुअपारा चाहतपारनकोउकनहारा ६२ दो०॥ रामविछोकेळीगसब वित्रङिसेसेे सि चितङ्गेसीय 
कुपायतनजानीविकलविशेखि ६३ चो ७ ॥ देखीविपलविकलवैदेही fumer po न hae ल. सालि 
oad odi RÀ i ॥ दर e esq eT निनिषविहातकश्पसमतेही & 9 दषितवारिबिनजोतनत्यागा 
उपकराह कासुवातड़ागा ६४ कावर्षाजोकृषीसुखाने समयचूकिपुनिकापछिताने ६६ असजियजानिजानकिहिदेखी grees 


Ju तामें धनुष Pisa तापर सबचढ़े पार चाहते uc | 
20 : ठ पारजावा चाहतहें WCHEYIC कही करणवार कोई नही = 
कि श्रीरामचन्द्र के सुजनके बल के — amus EX बे । बाण्णवार कोई लाइ छै ae यह अर्भिम्रायहे 
में डबिजाते हैं पारनहीं पाबते ४२ ॥ देह à ST MAA खडान्‌ पारक इष्छाराखह्ि सा बीच ही 
A asl पावते ॥ ढाडाथ तब. बब पं लिख को देखा f. 55s A 1 TEC: 
eise fence uc वल + किक नत ris at देखा कि येता सबचिन्ताकदिबै चिचलेखिखे है 
बिकलदेखा एकएक निमिष कल्यसमबोतत है ६४ खोरोसच i f ie Hay oR थीरामजनूने वेढेही को अति 
feat फिर जा सुधाको तड़ाग मिल्ये तै का भयो खुधान = rag enun ता आत Haa? सना रि जिन आन ena 
र : एनान जलका ६५ घनि et कहीधान इत्व/दिक चो छूर्य की तपन्ति vary 7 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS ७ / // f= 


|. न 


सूखिकी जरिये फिर वर्षा भयेते कौनप्रयोजन हेताते जोकोई कायनिषे समयपरच) कगये कार्यनछ है इगये। तै पॉछिताव guit ६६ 
ऐसे wesd जानिके चीजानकीजी की अति प्रीति अपने बिघे देखिको प्रभुपुलके ६७ तव शीरामचन्द् चे लनहिले qu प्रजान 
करिके अतिलांघत्र कषी अतिशीधते धनुष को उठाइलीन्ह ६८ अन्यञ्च द्रा ॥ प्रियलख्ितियकोनाधुरो छछते(रवरदीचाह 
कुकिढणधनुकंरखंडिगह्ि रससिंगारकीलाह १ जब शीरघुनाथजी ने घनषको उडठाइलोन्ह तव सोरासचन्छ को खरूपयनबण्याम 
fat दामिनोइूव teas घुनि जनेय तब घनुषनअविधे संडलाकार भयो de जव थीरानचन्ट्रने धनषको उंडाये दासिनो 
समदसव्यऊ क्यों तब सवके Asa Pep WW Fal तबलेतक उठावतके खेंचतके गाठे कही बलकरतके ऐदी शोधता भई 
लखिप्रीतिविशेषी ६७ गुरुहिप्रणाममनहि मनकीन्हा अतिलाघवउठाइथनुठीन्हा ६८ दमक्यउदामिनिजिमिधनळ्यऊ पूनि 
नभधनमंडळसमभयऊ ६६ छेतचढ़ावतर्खेंचतगाढ़े काहुनळखादीखसबठाढे ७० त्यहिक्षणमध्यरामधनुतोरा भरेभुवनधुनिघोर 
कठोरं ७९ हरिगीतिकाछंद ॥ भरिभुव नघोरकठोररवरविबाजितजिमारगचछे चिक्करहि दिग्गजडोछमहिअहिकोठकूरमकर- 


सबखड़े हैं परकाह् ने ANE नों लख्यौडै fagaa चढ़ावत सते ERE! त all ris इृष्टी सिद्ध खुनि नर्‌ देव इत्याटिक 
ह गक नही लस्यों देखिये तै! चुषूरखंगाल विद्याको A Er. लि भष सास बन्छ को विद्या व गला खसड 
| छुअतैदू टिगयो 9० त्यहिअवसर uut थी रासचन्द्रनेसध्यसेधनु षतो रिकी डारिढीन्ह त्यच््ति/रिवेको महाघोर कठोररव्ते Pret 
| व्वलितोनिळं want परिपर्ण सरिर ही 9१ छन्दार्थ ॥ धनुषदरिये को रब अतिघोर कठोर संपूण gast भरिरह्ा सारव fee 
| Sea ate रार ळाडन.गे सहि अति बांपायमान भई दिंगनके Pea दातन अरु पगम्ते TARE ferrc करते छै अतिसार 
(इरहकै अरुअचिराज कलमलाते हैं VANE खखनके दशननते कमठकी पीठिमकरते हैं पकरिनहोंजाइ एष्टिपर दशननकी 
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लोक SANS WAT खीरामजानकी के सयंबरको यशलिखते हैं अर कमठ कलसलाइ a चारिळपगन के चंगुल अर ते 
बोरा इको पकरते हैं अस बाराह AHA झब्दकरिके चारिळ पगन अख कांख ते पाताल अरु Yaa मकार AS एसो सबक ल- 
सलाइ रहे हे 9२ अदस रअस॒रसुनि दृत्यादिक जनबहिर EAT अपनेअपने काननभें अघनो अपनो अंशुखो दाजिक सकालबिकल 
Sea विचांरकरते हैं हे बिधात। यड areas देवतनके विमान आकाशसें मगेभगे किरलेडें तब बह्मा शिवादि a बिचादिको सजा 
wea घुकारिक कह ते हैं fa रूवलिलि धीरज धरो श्ोरालचन्द्रने केट्ण्डको खंडन कोन्हहे खडिको cad तबखुनिक धीरज 

रक जयति बचन उच्चारण करिके «req हैं यह शोगें।स/इवलसीदासजो ava हैं fa धनषभंग में विचिच रचनामड 9३ 


मल ७२ सुरंअसुरमानिकरकानदीन्हेसकरुविकळविचारहीं कोदण्डखंड्यउरा तुछसीजयतिवचनउघारहीं ७३ सा ०॥ शंकरचाप 
जहाजसागररघुपतिबाहुबल बड़ासक्लसमाजचढंज TAA मोहबश ७9 ° ॥ e ॥ ७ ॥ e WM i 
Wo ॥ प्रभदोउचापखंडिमहिडारे देखिछोगसबमयेसखारे १ कॉशिकरूपपथोनिधिपादन प्रेमवारिअवगाहसोहावत २ राम 
रूपराकशनिहारी बढृतवीचिपुळकावलिभारी ३ बाजेनभगहगहेनिशाना देवबपूनाचहि करिगाना 9 ब्रह्मादिकसुरसिदमुनीशा 
॥ ख्रीरामचन्द्र के भुजन को बल सम हृहछ राजाजनकको Tay CHGR अस शंकर के! चाप जहाज कह afedac बिच जे 
XWHpy के बशचढ़ तिनसयुक्ष ड रणये काक्तिकवदी प्रतिपढाको मध्यसूय समयमे शी रामचनन्‍्द्ने घनुषको भंगकोन्ह 98 दतिशी 
रामचरितसानसेसकलक लिक लष बिध्वंसने बालकांडे श्री रामकरघनज गर्वयवबरबिजयों नाम कोन पचाशचरग:ः VE Il 


ete ॥ लहरिपचासअनंदप्रभु रियप्टिराईमाल रामचरणसुनिपरशघर आये कठिनकराल ५० इ भरद्दाज प्रभने चापको 
दोड्खंड करिके aise डारिदोन्ह देखिके सवलोग सख को प्राधिमये १ तडांकौशिक को स्वरूप अलिपावन ators wur =/ 


रामायण 
अखनयवएरिका अवगाइ सो हावनभयो २ सोरामचस्टर के ख रूप पुर्षचन्ड्रसमनिहारिको gaara तर्राग्वकी मानछठतीडी अक | ४५० 
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Tl जग 
` || र्षित जेसे घानसूखतसंते aut कोजल यथायोग्य प्रापिभयो १२ अरू राजाजनक 
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हि : —— ROSSI 
समस्तमनि CAA चकोरभयेहे ३ नभविषे गहगइकःहो गंभीर वछनिशान act eda इत्वादिक देवन केबाजाबजे ka ede 
गानकरंतीडे 8 बह्मादिक देवता शिद्चजन मुनी शजन|मभुकी प्रशंसा कर त हैं आशो वाद्‌ देते कै diese देव WIE सु राति तश 
माल अरु छठे HAA के सालकेमाल वरघत हैं अरु किन्तरगंघव इत्यादिक रसालगोत गावतेहें ई अरुसपूण WITH जयजय कार 


PT f 3 व = र > fi ने ग नज नी 9 at a 
बाणी भरिर ही घरे पके अंगकी धुनि जात नजानी घौकहांगई किंतु जाकाहौ यभद्र्तिके तनयतिननधनुषभग idt कले ES 
कःहीआनंद भरेनहातहा नरनारि काइते कैं किशोरामचन्द्र शंकरको भारो धनुष अंजतभय ८ दोहाय DV PTUS माग 


प्रभहिप्रशंसहि देहि अशीशा ५ बरषहि सुमनरंगबहुमाला गावहिं किन्नरगीतरसाला ६ र Sie et 
धनिजातनजानी ७ मदितकहरहिं जहंतहंनरनारी भंज्यडरामशभुधनुभारा ८ दो०॥ बंदीमागवसूतगणविरदवदहिं मतिधीर 


हिः ने धनमणिचीर £ चौ० | झांझमदेगशंखसहनाई भेरिढोलदूंदुभीसोहाई ९० बाजहि बहुबाजने 
रिलोगसबहयगयधनुमणिचीर e Ato | ms 9 $ 3 

क त यवतिनमंगलगाये ११ सखिनसहितहर्षीअतिरानी सूखतधानपराजनुपानी ९२ जनकलह्यउसुखशोचविहाई 
S 2 


N 


पैरतथकेथाहजनपाई १३ श्रीहतभयेभूपधनुटूटे जेसेदिवसदियाछूविछट १४सियसुखहि यवरणियक्यहिभांती जिमिचाढक पाइ 


नकेगण बडेबड़े सतिकेधीरखी रघुबंशकुल व्ही बिरदावली qua असमबलोग घोड़े हाथी 
र tae € शांभाम्ददंग शंखसइनाई सेरिटोल reat शोभायमान सितार 


स्त Lu at णशा ब XT =z T व्ह C | [ [बन्‌ च 
तमरा Acta T नेकबाजा अतिशा fug एयक एथक ताब्खर VaR एकसग अ तिसोहाबने स' 

i . : त्यादिक अनक a 

०९ ७ 3T > T गी T २» C 


. को * e 
` मधुर asa Y १० जहइंतहं युवतीसपुर्खं रागरा 


~ ~ >. 
कलावत SH सूतकही पौराणिक sew ति 


७. 


गिनी से यथा योग्य मंगलगावतीहैं ११ अरु सखिन संयुक्त र निवास अतिलबित [रामायण 
निशोच सखको प्राप्तिभये जेसेअथाइजल में कोडे 
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लोक S जातोहे म।नहु श्री रामजानकी के खयंबरको यशलिखते Y ऊर कमठ कलसलाइ का चारिळपगन के चंगुल अर a 
बोराहकों पकर ते है अरु बाराह अकलाइूको शब्दकरिके Whos पगन अब कांख ते पाताल ऊस Yaa पकार qe ऐस छो सबकलू 

WWIY रहे हैं 9२ अद्स रअसुरसुनि इत्यादिक जनबहिर हु गये अपनेअपने कानननें अधनोअपनो अगुली दानिके सकलबिकल 
Sa विचारकर ते हैं हे विधाता यड asad देवतनक्षे बिमान आकाशसें भरोभगे फिर as तब बह्मा शिवादिक fasts सजा 
उठाइक पुकारिक कहते हैं कि रूव लिखि धोरज घरो खोरानचन्ड्रने के।दणझ्डको खंडन arses wr डिको रब) तबझुनिक धीरज 
धारक जयति बचन खञ्चारण करिके कहते योगेसाइतवुलरोदासजो कच्ते हैं कि धनुषभंग में विचिच्च रचनारूई 9३ 


मले ७२ सुरअसुरमुनिकरकानदीन्हेसकऊूविकलविचारहीं कोदण्डखंड्यउरामतुछसीजयतिवचनउचारहीँ ७३ से। ०॥ शंकरचाप 
जहाजसागररघुपतिबाहुबल बड़ीसकठसमाजचढ़ेजेप्रथमहि MIT 99 ॥ ० wg ० ॥ o ॥ e ng 
चा० ॥ प्रभुदोउचापखडिमह्डारे देखिडोगसबभयेसखारे १ कोशिकरूपपयोनिधिपावन प्रेमवारिअवगाहसोहावन २ राम 
रूपराकशनिहारी बढ़तवीचिपुलकावलिभारी 3 बाजेनभगहगहेनिशाना देवबपनाचहिंकरिगाना 9 ब्रह्मादिकसरसिडमनीशा 


॥ खीरामचन्ड्र के भुजन को बल VATED राजाजनकको अणगंभी रक्ष॑वर है अर शंकर के! चाप जहाज है तव्यद्धिअंवर बिव जे 
प्रथममाह के बशचढ्ढ़ तिनस्युक्ष Tims कान्षिकवरदी प्र तपढाको सध्यसूय qaqa Slates घनुषको भंगकीन्ह Og gfaat 
रामचरितसानसेसकलक लिकलुषबिध्वंपघने बालकांडे थोरानकरधनषभंगस्वयंवराधिजया नामकोनपचाशत्तरगः VE | 

दो०॥ लहरिपचासअनंदप्रभु फियपझिराईमाल रामचरणसुननिपरशधर आये कठिनकराल ५० इ भरद्वाज WAT चापको 
दोलखंड करिके मिमं डारिदोन्ह देखिको सबलोग सुख को प्राह्तिभये १ तडंको शिक के स्वरूप अधिपावन vibe: भयो अस 
अससयबारिका अवगाह सोहावनभयो २ खीरामचस्टर केस्वरूप प चन्द्र सम निह रिक सुल्लकावली तरःग्नकी माल ऊ ठती चै “x / 
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e टी० 
४५८ 


| uus रत्नअनेक वस््रादिक शोरामचन्द्रको si अतिश/भित Taq श्यक्‌ ताळखर संयुक्त एकसंग अतिसोहावने मधुर 


in i - - . ® ती °, S 
- || मधुर ara हैं १० जहंतह युवतीसपर्ण रागरा 
E { "9, a ?& CAL "EM d 2 an a 
|| stray नसे घानसूखतसंत aur कोजल यथा 


~ 6 
PN o * E. EE B o NE ज - Ei = Ss 
समस्तमनि रुञ्चन चकोरभयेहे ३ नभविषे गहगड़करो गंभीर वह्कनिध्ानभे रो d dioe देवन केवाजाब्ञे ie d be 
गानकरतीङै 8 ब्रह्मादिक देवता सिद्दजन मुनी शननाप्रयुको प्रशंसा HCAS AWAITS देते चे del बढेव कल्यर्चकेरंगरंगके सु 
माल अरु छठे फलन के मालकेमाल वरषतेहें अरु किन्नरगंघव इत्यादिक रसालगोत गावतेहें € अरुसपूण Uere जयजय कार 
nx 


वग को : 'ग$ कोत GTR यमदग्निके तनयतिननेधनषभंग कोध्वनिजानी 9 मुदित 
बाणी भरिर ही घनुषके भंगकी धुनि जात नजानी धौकइांगई किंतु जाको यभद्र्तिके तनयतिननधनुषभग sli noe afer 
कडीआनंद भरे जहांतहा नरनारि कहतेडें facture शंकरको भारी धनुष भंजतभये ट दोडाथ | वं S माग 


ममुदिभशंसहिदेहिंगशीशा ee चिना नतर गतिर 
निम : | व २ ७ 06 याज roce 
दाये ग AU Mn जेसेदिवसदियाछविछूट १ ४सियसुखहियवरशियक्यहिशभांती जिमिचालकीपाइ 
कलावत Sj E पौराणिक 88 erre viet मिकी थी tie की मरणो epi aren fume 


AAC सुरचंग सारंगी वीणा FY इत्यादिक अ गिनी से यथा योग्य मंगलगांवतीहें ११ अर सखिन संयुक्त रनिवास अ्तिलखित |राझायण 


ai =~ Ax he =~ 
eae योग्य प्रा्तिमयो १२ अरु राजाजनक निशोच सुखको प्राप्तिभये जसेअथाइजल में कोई 


T 
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SS P ; ' ; 

प्ररतसते डबनेलग्यो तबत॒रंत याइपायो wu ड कों आनं तेये क संखे तौ T | 

aE गये wg बसविमे दोप हो छु दि अलि EE m S iid उ अनय १२ धनुषटटत अज्ञानीराजा 
STATS «war को छवि gre जातोह १४ खोजानकीजी को जो सस्वभयोसोब्य्हिभांतिते quus S 

दिनकी टषितचाळकी ख[तीके want ग्राप्तिभई १४ खोरामचन्ट्रको विलोकतसंते egre को नेस 2 Tare जनुबषे 

किशोर पूणचन्ढू देखतह १६ त्याडिआनंद मंगल के समयविषे wares आज्ञाअरू बसिव फक a PON 

रपुनाथजी केससीपगसन करतीमई १७ Tes ॥ संगविषे सखिनळी समाज Wig ass odia de 


किशोरी वय अनेकन शारदा की चतुराई षो डो ब्शॅगारकीन्हे संपूणेराग रागिनी स्वर तालर॑ 
जलस्वाती १५रामहिछषणविलोकहि के से शशिहि'चकोरकिशोरकजैसे १ ६शतानंदतबत्रायसुदीन्हा सी 
H a Q i 


दो० ॥ संगसीसुंदरिचतुरगावहि मंगलचार गवनीराजमरालगतिसषमाओं : 
3. 3 अपार १८ चौ० ॥ सखिनमध्यसियसेह तिकेसी 


छविगणमध्यमहाछविजेसी ९७ कंरकमलनजयमारूसाहाई विश्वविजयशोभाज्यहिपाई 


गानकरत संगलाचार अतिअपार आनंदसंयक्ष रा | z 
काल भ I युक्त राजमरालको गति चलतभई १८ संपर्ण uf में 
wifude मानक्ुछबिके गणके मध्य महाक गि शोभितहोइ पुनिचेसे व E xS छ खुन क्षे ay a थोजानकी जो कैसी 


~ रि 


TY Lyn EY र्न WT E — Pay w — AS Law शं > ? 
gh खोरासचन्ड्र की शोषादेखिके अपनी छोधा हारिके Thang के अपने पांच उमनयाणकी cater वनाइके शीजानकी 
जोक करकमल करिक शोरासचन्द् को. ससपी was fad जवमाल ्हंगाररसं के पांचळ आलंवन सुमनरूप हैं उहोपन 


Ec 
9 
- ie 


| उत्कंठा अभीसार मीतिसंभोंग कि धौं पंचरस आवको जयमाजझ शांत दाल वात्सल्य सख्य श्‍्ह'गार TSA सर्वरसिकन के मनको 


विज्ञयकारत है ताते विश्वविजय शोभा जेहि पाई अरकं छाईपाठडे से जवमाला विषे Taye बिजयकी शोभा छाइरहीडै २० 
शआीजानकीजी के युरुजनमकी समाज करिके तनको Galas मनजिषे परम उत्सव है गढ़कडी लञ्जाकरिकै छिपाओ ससे! are 


को ufgaviat २१ श्लीजानकीजी शोरानचन्छ के समीप जाइके छजिदेखिके चिकवत्रहिगई २२ जब चठरसखिन लखा कि 
प्रेमलखिपरेनकाहू २१ जायसमीपरामछविदेखी रहिजनुकुंवरिवित्रअवरेखी २२ चतुरसखीलखिकहाबुझाई पहिरावहुजयमाळ 
सुहाई २३ सुनतयुगुलकरमाळउठाई प्रेमविवशपहिराइनजाई २४ शीहतजनुयुगजछजसनाछा शशिहिसमीतदेतजयमाला २ ४ 
गावहिं छबिग्रवछो किसहेली सियजयमालरामउरमेछी २६ Alo d रघुबरउरजयमालदेखिदेवबरषहिंसुमत सकुचेसकल 


| जानकीजी तै! योरामकी शोम।स्व॒रुपाकार ss विदेशदशाबो Gn HUY तब सछुक्षाइक्षे aval हैं कि रूपासक्त न VIS समय 


RS अवतुरुत सुन्दरि जयमाला थी रामचन्द्र को पड्रिावज्न २३ मंगलमय बचन Yas दोऊकरते जयमाल उठावती भइ 
x ~ on rs ~ AA P 7} : I -- = ^ रि 

i ware को Ware ते हके ग्रेमवश्चह्वेकी जयमाल पडिराई नहीं जाइ "i Vent उठते जयमाल केसी fag 

सनाल कही नालसझित Ww कमल जनुश शिके भोतिते_ देउकरनते WIS देतिहे जानकोनी की तहां देऊ भुज 

कमली कसल हैं कमली कही FA अरुअयुल्लोदलह देउवारकीो अंयुखिनते जयमाल गण किये हैं Va कर संघुट 

चन्द्र को देखिको भयकरिके कमल संकुचित ज रहे हे ऐसी भुजनकी शोभा ते श्रीजानकीजी खीरामचन्ड्र को 

ae ५५ Vast अतिहर्षभरी श्लीजानकीजी श्वी रामचन्द्र के उरमें जयमाला मेलतोभइ सा छबि अवसो किके सखी 


सखंयोरा 
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संगलगान करती Y ९६ सोर ठा॥ श्रीरघवर के डरबिघे जयमाला अतिएुन्द्रि मगलमय देखिक देवता सुमन बरषते Y र 
मलीन राजा सकृचिगवे जेसे सूय के प्रकाशते कसु दके TUT घुटित ज्ञ जाते है २७ सुर अरस व्योसत्रिषे बाजन को ध्वनिकह्ल रडीहे खलम लिन 
भवे रूबसाधु आनन्द भरो गाजते हे २८ सुर AMC नरनाग सुनीश जयजयकार HPSS आशीवोदद्ितेहें २९ देबतनकी बधर्टो नाचती 
गावतोहें बारबार फलनकी अवली टष्टिकरती हैं ३० जहांतहां वाह्मण वेदध्यनि करतेहें अस बन्ढीजन विरदावली उच्चारण करते 
हैं ३१ चापतोरिके थीरामचन्टूने श्रीजानकीजीोके। ACTS यह उळ्वल यश के प्रकाश चेल!क्यबिषे ahs Bi मातालमें व्यापिरझ्यो 


भवालजिमिबिलोकिरविकमदगन २७ चो०॥ प्रअरुब्योमबाजनेबाजे खं छिनसाधप्तबगाजे २८ सरक्षिन्नरनरनाग 
मुनीशा जयजयजयकहिदेहिंत्रशीशा २६ नाचहिंगावहिं विवुधवशूटी बारबारकुसुमावलिछटी ३० जहूंतहंविभ्रवेद वनिकरह 
बंदीबिरदावलिउच्चरहीं ३ १महिपाताळनाकयशव्यापा रासवरीसियभंज्यउचापा३२ करहिंआरतीपरवरनारी देहि Haase 


las 


बिसारी ३३ शोहतिसियारामकेजोरी छविश्वेंगारमनहुंयकठोरी ३४ सखीकहप्रसुपदगहसीता करतिनचरशपरसत्रतिभीता । 


३२ पुरके नरनारि बित्तबिसारिकै आरती करते हें वित्तविश्ञारि काडी सगवचजकर्य सर्बसधन धरा दिव्वनके। शी जान की उस राम 
के सबकी खुधिरहित निछावरिकीन्ह घुनिय॒गझपाते भरद viua? ३३ र॑गभूमिके मध्याविषे झोजनकनन्दिनी अब शीरघनन्दनजी . 
को जोरी अतिशोभितहे लानज्न छवि अरु हू रकीसूत्ति wage घोनितहे Pegasus उत्सव अर परमानत्द रुख अग्यशुलनोरी 
कोशोलापर रामचरण HVAT कि हसारोसतिसे चले|क्यक्ीशोसा निळछावरिठि ३४ तबच तर रसखीकचती हैं हेजानकी ग्रमकेपट्पंकज 
STRATA स्पशकरक त हाहेपाबतो आऑतसोतिते जानकोजी प्रभकेपद नहींस्पश करती cet चातिभी तिक अथ Sela fare 
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E ३४ दाथ प्रटपाणि काहेते नहीं स्पश कारतो गौतम av तियाकोगति सुर ति करि कै तब रघुबंशमणि — किक ha 
जानिकैबिहसे इहां योगवियोंग ण्डहृ7रकी दशा एकछीसंग होती है तहां थोजानकोजोके ननविषे बियोगका अभावहे अरुसंयोग 
विषे विडितहावकी wifes ताते गौतमको तियकीगति खरतिकीन्ह कि इनपदनको परसिके गौतमकीतिय परमपद्कोम्रास्षिभई 
किंतु निजपतिलोकका गई इनचरणनके ऐसडईप्रभावहे कदाचित्‌ ऐसे भालके AVE यहि भय करिकै पढ्पाण्णि नहीं me ay 


बिचार करती कैं कि पद्पाणि परसौं अरुगौतमकी तियकीगति Vata ar mfgerg तोविक्षेपके AAS अरुसखी लौकिक 
क्षेदिकरीति करिकै पदपरसिबेके। कहतीडें तातेइनके संयोगहेत मने लेकवेद दृनोंकोत्यागकीन्ह त।तैजानकीजी खीरघुनाधजी 
के पद्नहीं स्पर्श करती यह लौकिकराडित अल्योकिकर्मीति अतिगूड़ लाखिक रघुवशसणि मनविषे विहंसे यहि प्रकरण िषे शी 

परसतिपदपानि मनविहं सेरघुबंशमणिप्रीतिअ्रछोकिकजानि ३६ चो ०॥ तबसियदेखिभूप 


दो०॥ गोतमतियगतिसुरतिकरिन हिं SINE SIN 3 à f 
ठिउठिपहिरिसनाहअभागे जहंतहंगालूबजावनलागे ३८ लेहुछड़ाइसीयकहकोऊ धारि 


|| अभिलाषे कूरकपूतमूढमनमाषे ३७ उ 
एरोपणकरी ग्डङ्गाररसकै यही दशाहै अस जा कच्तेहें कि जानकीनीने गौतमको तियकोगति यह 
qct तो भेरेकांकण NN xum Rer गी नक fa EY तौ 
हवै जञा अजनानकीजीकी का छरकाति है थोजानकीजीतो पटवंधनी परमसुख्यकें अरु श्री जानकी 
न क्र हो हिँ तौ यामें शो जानकी जो के कौनभयङ्के जोकको किक्ंकणसुट्रिकाको मणि 
; गोडे सवति भावके प्र पप्तिहेह्िंगो तौसंपुर्ण सखी जानकोजी को अंग et 3 अरूअचहल्यापाषाणते MEER को मरासिभई 
E : तौ बेसी परमपदके। प्राप्षहोहिंतोथथीजानकोजीकेा-कोनअकायहे अनेकन हे म मणिन 
तेयहअर्थ कल्पनाहै ३ई तब श्ली जानकी जी का देखिक सिप्याअभिलाष करिके 


| जानकीजोविषे मानसीब्यथा आर री रह 
सुरतिकीन्ह fa पाषाणकी खो SUE तातेतोमे पद 


को मणि खी हना हिं तौ 
wi तबतोन GATS ता 
e 
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» 
eia SG Wa ATS ३9 hires ठ झनाइपां vf अभाग sedere] गालवजावनेलागे ३८ CAAT VU Pa जानकीजी 
[छ निशे अरुदोऊ बालकनके बांघिलेड ३२ घलुषके तोरतेकाये fesed जाइझारे जयत वा वरिकेो बबिवाहैगो ४० सुखेराजा 
e £s cs 


43, 


तिलेक 8१ अखेराजनको बाशोसुनिकै साधराजा 
wi 


बोलतेहें Ta जोविदेड इनकोकछु सहायकरे तो झलक डित इनके! समरे 
चिङ्लारनको आवत ४२ इह्यारावल प्रताप बोरतावडाई 


बोले SHEE राजनकी समाजसे quu leur ununi अदुतुसके थि 


|| बाधहुन्टपबाळकदाऊ ३६ तारपनुपकाजनाहिसरई जोववहमडिकुवरिकोबरई Yo जोविदेहकङकर हि सहाई जीदहसमरसहित 
दोउभाई ४१ सापुभूपबोळेसुनिबलली राजसमानजहिलाजऊूजानी ७२ बळप्रतापबीरतावड़ाई नाकपिनाकहिसंगसिधाई a 
साइशुरताकिअवकहु पाई असिवुवितबबिधिसंहमसिछाई YY glo! देखहुरामहिनयनथरि तजिईबीमदकोह छपणरोषपावक 
प्रवळजानिशलभजनिहोहु YY चो०॥ uq निमिश्च fear 9६ Rife 


किजिविचहक ot TTG SENSE i ESAS LIYE e Tooter: 
41७७ नर्षहक TT जाबशाशयहनायञ्चारसागा 9६. Tales Bde अकारण 
€^ ] ~~ 
|| 


T eme zs ore BN - <> 
कोही सुखसंपदाचहेशिवद्रीही 9७ zn छोखुपकीरतियहुङ निव कार्मालहुडड YC हरपद वियखपरसगतिचाहा तस 
तुम्हारठालवनरनाहा Ys कोलाहरुसुनिसीयसकानी सखील्यवाइगईजहँराची ४० रामसभायचठळे मर 7 es र n he: 
zi eel et lal Se Serge du quem सखाोट्यवाइजई Meret d 9 MHS TESTS Tal ।सयसन्हवरयत 


my 


अस्‌ नाक सा पिनाकहिके संगगद्दै ४३ uuu तोरिबेज कोरता gasses Sees fue asus ऐसेडी बते 
पवधाताने IRC मु इस स्ववहो लगा हे 28 दोहाथ Fy Wu £WpWe &reSrafuü a थी रामे चन्द्रक्षा मन i T Qu E. 
SAT रोष प्रबलपावक तामपतग TASS ४४५ साधु AVvds £Uuug SUIT बासना कसो gu जंसंगर्ड़के यज्ञमागका 
काग चाडै अरु जेसे शशा कडी खरडा सिंह के ISI है पुनिचकारणक्रोधोजेडे age अपनी क THIS अर शिवसे द्ोह्करते j| tr 
हैं जुनि सुखसब्पदं! चाइतेडै तेवडेमसंडे ४9 was लोसोअर खोजपकाडी भा ठेयेटोऊ टथाकी।/नतके चाइ ते हे अब जैसे कामी / 
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VT गुरुनके समीप को श्रीजानकीजी की शोभा चदस्नेह मनसे वर्तले ४१ योजानकोजो अस सब रनिबास शोचकेबशक्े अवधी 
बिधाताकाका HAAS ५२ खलराजा जेह्टैतै TATA sume साखुनिको GIT शी रामचन्द्रके डरते वोखिन हीं uud ys खलराजा 
SW तेद्रतउत waa? खोखुनिक्षै ल्च्छणज्‌ केापसँयुक्वा Baas अरणनेचहें ब्दकुटो कटिलहें मानक मत्तगजनके गणका चे।पतेसिह 


मनमाही ५१ रानिनसहितशोचबशसीया अबधोंबिधिहिकहाकरणीया ४२ नृपनबचनसुनिइतउतबकहीं रूपणरामडरबोलिन 
सकहीं ४३ दो० ll अरुशणनयनभुकुटीकुटिछचितवतनपनस्रकोप मनहुमत्तगजगणनिरपिसिंहकिशोरहिचोप ३४ चौ० ॥ खर- 


wes भरदेखिसकळनरनारी सबमिलिदहिंमहीपनगारी we त्यहिअवसरसुनिशिवधनुभंगा आयेभृगुकुलकमलपतंगा १६ देखि 


महीपसकलसकुचाने बाजझपटजिमिलवालुकाने yo गोरशरीरभूतिभलि्चाजा भाळविशाळत्रिषुडविराजा ४८ शीशजटाशशि 


|| बदनसुहावा रिसबशकछुकअरुणह॒वैआवा ४६ भुकुटीकुटिळनयनरिसिराते सहजहुवितवतमनहुंरिसाते ६० टपभकंधउरबाहु | 


किशोर $$ ५४ मंद महीपनकोा खरभर देखिके Boul सब नारि गारी देती हैं yy agus भंग को शब्द सनिके अपने 
परशुरासचलेर्‌ त्यक्तिअवसरसें आइप्राशि भये केसे हैं CITT कमलक्षावनहे ates प्रफुल्लित करिवेके पतंगक ही सूर्य 
मका देखिकी सबस डी पर सकुचाइगये जेसेवाजके झष्टेते बटेर छिपिजञाहि ys गोरशरीरविषे विभूति अतिशोभित्ञे 
लासे निप विराजत $ पट what अटा शोमितङ तिन्के wn गर्‌ 7सनिकी द्युतिका देते है अरु a= 
fat वते कळु अरुण 'हीइ MST ५८ रिसकेवशते कुटी कुटिल दरडी हैं अर 


% 
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- Re ° 31 : f ~ << qr 2 >>. EM ie 
ava? fa सं निष्कलंक cet हेट अस हरिकेपदले बि हैं परन्तु परमपदके चाइतैहें Paras ऐसी हीतह्यारी इचा लालसा ४९ 
राजनके गलवाके कालाइलखनिक शीजानकोजो WATTS! TITS रानीके पासके लेवाय Gas ५० तब शीरासचन्द्र सहज | 
1 


नयनरिसके संते आरक्ष | ४ 


[Lo E 


4 


aro zl 


8४ 


नाइकै जानकोजो का बोलाइके प्रणामकरावते भये ४ परशरामसने आशीवीद दोन्ह इषमंयक्ल सयानो सखी जिजसमाल के : 
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* Uy जाको ओर TEAS देखतह ताका क्रोधित लक्षित'हात हे ६० we दृषभके एवे Hay अज विशाल yet 
परवीतहे जन we रांग घन पर तडितनकी तीनिरखाई अर ब्डगनबिषे wrefuw तेडिको चलन धारितहे fag स्टगचर्सकी AAT 
xa areas ६१ कटिविषे खुनिबख धारण कियेड तापर दुइ दख uu बारविषे घयुषबाणह अरु कलकहो शोभित कठार कंघविषे 
है ६२ शांतरस्को तो Sus अरू कारणी कठिनहे यह विलक्षण स्वरूप कडा नः arg जन वोररस सुनिवेष का aa रिक 
राजनकी समाजमें आयोङै ६३ इतिशीरामचरितमानसेसकलकलिकलुष विध्वंसनेबालकांडे शीोजानकीबारणजयमालग्रइणडत्सव 
उपरान्त परशरास आगमनसक्रो घबण ननन्‍्तामपंचाश त्तरग: Yo ॥ | HN BE | 
बिशाला चारुजनेउमालमगत्लाला ६१ कटिमुनिबसनतृणदुदबांधे धनुशरकरकुठारकलकांचे ६२ दो० ॥ शान्तवेषकरणीकठिन 
बरणिनजाइस्वरूप धरिमनितन॒जनुवीररसआयेजहंसबशूप EG ॥ ० d o ॥ e ॥ ० ॥ o u 
चो ० i देखतभृगुपतिवेषकराळा उठेसकलभयविकलभुआला ९ पितुसमेतकहिकहिनिजनामा लगेकरनसबदंडप्रनामा २ जेहि 
सभायचितवहिँ हितजानी सोजानेननआय ३ जनकवडोरिञ्रायशिरनावा सीयबोळायघ्रणासकरावा ७आशिषदीन्हसखी 
हरषानी निजसमाजलेगईसयानी ४ विश्वामित्रमिळेपुनिआईइ -पदसरोजमेछेदोउभाई ६ रावळपणदशरथकेढोटा दीन्हअशीष | 
Sto ॥ रामचरणपंचासयक लःइहरिअनन्दअव्हाइ रामलपषणपाईजबिजय वयुपतिगेखखपाइ yo व्हशुपति को कराल वेष देखि 
सकल राजाभय करिकेलठे १ पितासमेत निजनिज नामकहिके परशराजजी ST ढ्डप्रणाल करनेलगे २ जांको खाभाविक 
अपनो हित जानिके देख्तेहें तेभयकरिकै जनत हैं कि हमारी व्यत्वभईे ३ तबपरशरासची के समीप जनकजू जाऱकी पगरमेंशिर 


ast सयानो कहो प्रवीण सखिनजाना कि परशुराम क्रोधित हैं ये कदाचित्‌ was etw y पुनिपरशुरामजीको विश्वामिक्त 
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परस्पर प्रोतिते मिले जाइ REI 
- ~ a. — » 
दशरथ fas ये SIH कमार हैं अस ताडका GATS 


1) T वारि दो sr देखियो a Sra कालारन RAMS को दर्शनभयो. यहबड़ी 
अइल्याको aay करिके घलुषयज्ञ देखि aT iJ 

लाभ भई cei विद्यालिच की aren विष अनेकान 
देखिके wrap दीन कि ga चिरंजीव wa : 
परशरा नजक दैखरत्ब बीरासचन्ड्र विषे प्राप्ति BATT 


wes सें अनेकन अभिप्राय Ty. 
एइ केसे AFT FSU TCT को पवनद्ृरय में म्वशकर 3 तहां परशुरामजीके 
किलोचन रमडमो ० नेकिविदेहसन कहहकहाअतिभीर 
देखिमळजोटा ७ रामहिंचितइश्हेयकिठोचन Sl चत : sto ॥ hd uan. ha ls 
पद्चयउजानअजानजिनिब्याप्यउकापशरीर छ्यौ ० ॥ समाचारकाहुजनकसुनाय ज्याह हपसब d E: 
: ao qa यकिरडी छी के रूप को अपार शोम। शा कोटिनमारकी शोभाके MER 
श्योरामचन्द्र WU खरूपदेसिकी नेचनकी पकके चिसा कको परधुरामणी को महातेज खीरासचन्ड्र TM fgust घानपतश्च।द्‌ 
हरतिहडे सा शोभा परशुराम ती doen बिश्वामिच की वाणी में xufa अच्छी तरह न जाना काहेते को रामचं ङ को शोभा 
तपको abet अरु आती ward ह aruit क्षा PABST खरूप नेचन के अंतर रो अस नेचनके गोलकनते विदे 
अच्छीतरचह देखिरे ८ दाहाथ ॥, तहा E xps Mid देखो ती जानि कै — —— यामें सत्यवाव्यकी कळुकन्यूनताडे 
की ओर देखते भवे हे विदेह यह «Yu नवाज नहीं बोले तम परशुरामजीने शरीर सँ कोपउत्पन्न कीन्ह red सोराभचन्र 
ताँ परशुरासजञी Wr Tele मिका दोला कारले We तव क्रोषकारिके बारबार परशुरामो जनकजते THAT 
जी परशुराम के TLE कां यह | 
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| को खंडित देख्यो Mrs के सव समाचार wf सनाये १० जनकजूके चन झिके इतैडते favrutufefaü 

क्रोध अरु क्रोधको संचारी बचन ते कठोर बचन बोले हे जड़ जनक बाळ धनुष का किसने तारा है तडां सौद्धरसको संचारी 

ताते c a 2$ जग ताते जनकाज को जड़ कहा अब fea असिम्राय में ज्ञानोकी अ nt 

ld जनक को जडकडा किंतुखंडान्वय fes > का s iad EHE रू जड़ al एकदशा हे 

` झुनि खणुपति बोले हे मुढज्यङि saws, क hands छ इजनदा कळ यहजड़ घल्ुघव्यरिं तेरा यह अथध्वनि करिके हैं १२ 
ह ७ 70 लल इमा बगिवताउ नए जहुंतक तेरीराज्यहे सासि Vales पातालकेा पढे देहं 


अनतनिहारे देखाचापखं डिम हिडारे EI ET 
२७ र्‌ q ५ HIE सिबोलेबचम कार कहज ङ'ज e ToT ar fear AS e 

आज उल jT नह राज C. EN ह... =" ४ BES UT १ ate रवावमद 

आन उळटॉमहिजहळगितवराज्‌ १३ अतिडरउतरदेतनपनाहीं क टिख्यूपहपननमाही १३ सुरमुनिनागसकलनरनारी nal 


सकलत्रासउश्भारी १४. मनपश्रितातिसीयमहतारी विधिसंवारिसब बाताबगारी १६ WN पतिकरसभावसनिसीता अर्धनिमेष 


र कल्पसमबीता ७ कक Sese faa डि? teo थक 
ता १७ दो ० ॥ सभयबिलोकेछोगसबदेखिजान किहिभीर हद्यमहचबिणादक छबोलेश्रीरधबीर १८ चौ 
इहांजनक वो जड अस लुढ कहा wat "CES es * छे 3. ai 9 ॥ नाथ. 
वाकाके उत्तर TRA cetera, डे (पद के अयको LAY सब्चन्धाभिश्राय है १३ तहां अतिशय wa 
_ ९८ ई राजा रान कि परशुराम AMAA बीर है अर इनको जचिन पर दुंड& Ret oO 
"WM के साचिन पर ees ofa महासुनि Wm 


~ e hes 
डर तरां परशुराम को क्रोधित जानिदो कुटिल Wu ननसे इषे १४ अस geet qum 
n M a | om us न SUSTT नायनणरके नरनारि सब अतिचास ते शोच 
SURTCu निमेषकल्प समदीतत है ९ "s $m त छ RUT कार सुर q 
समवोतत है १9 Brera ॥ तब शीरासचन्टर ने सबको म Vu देख्यो अरू MRD जा 
NS ms e en e ख स्‌ e 


अतिभय संयक्त देख्यो तब इची fu 
युक्त देख्यो तब इथे faugefva थोरघुवीर परशुराअशे बोले इहा बीरकाई रपुबंशकुलके मिय भूषय fw र र 


रामायण 
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रूवजीव का है तिनकै वीर काडे जरिया हैं किंव get परशुराम क्षा बल तेज प्रताप परास्त Sra, त/तै वीरवाड्य १८ तब 
शोरामचन्द्र दोऊ Ac fea बोले Fara ज्याहि शंभुको धनुभंज्यहे सा gett कोई एकदास Fret यानें यह अभिप्राय है 
कि धनुष इमने Ars १८ अवजा way Fre से मापर करिये यहझुनिके सुनिकोडी रिसाइके बोलते भये so Fura सेवक 
dr वाके! कही जे सेवकाई करे अरुअरिकी करणीकरे सा लराईके SUY २१ तहांपरशुराम सबजानिजानि और के मिसुराम- 
चन्द्र का कडतेहें हेरास ज्यहिंने शिवको धनुष AC काइ सा TEAS को ससान सारो Frys २२ ज्यव्हिधनु तेरा होइ ST 


शंभुधंनुभंजनंहारा होइहिकोउयकदासतुम्हारा १६ आयसुकाहकहियकिनमोही सुनिरिसाइबोलेमुनिकोही २० सेवकसोज्ञो 
करेसेवकाई अरिकरणीकरिकरियळराई २१ सुनहुरामज्यहिशिवधनुतोरा सहसबांहुसमसोरिपुमोरा २२ सोबिळगाइबिहाइ 
समाजा नतुमारेजे हँसंबराजा २३ सुनिमुनिबचनछषणमुसुकाने बोलेपरशुधरहिअपमाने २४ वहुधनुहीतोरींठरिकाई कबहुन 
असिरिसकीन्हिगोसाई au यहिधनुपरममताक्यहिहेतू सुनिरिसाइकहभूगुकुलकेतू २६ दो ० ॥ रेन््पबाठककालबशबोळत 
= _ तोहिनसंभार धनुहीसमत्रिपुरारिधनुविदितसकळसंसार २७ Ale ॥ ठषणकहाहं सिहमशेजाना सुनहुदेवसबधनुषसमाना २८ 


WIR अलगाइके ठाढहोय Wd सब राजा मारे PST २३ तव faq बचनखनिकै लच्झणजू मुसकाइके परशुधरका अपर 
TARTAR बोले परशुराम WaT देऊ समर्थ को संबाद में अपमानवाणी है अरु थोरामराम परस्पर पूर्वपरस्तातिवाणी २४ 
बोले Fahy लरिकाइ में vwd ऐसो ऐसी 'धनुडीं बहत TOS पर ऐसी रसि SITAE «wl कोनहि यह व्यंग्यापसान 

धनुपर आशुकेकोने छेत बडीममत्वहे यह हम नहोंजानते इतना छनिक परशुराम क्रोधकारे कै बोले 
mana भयसि संभारिके नही बोले जेसेसन घनुष तैसे चिपरारिकाधनुष जे चयलो क्यमें fata २७ लक्ष्मण ` 


pf. ANA 
११7 VLA e 


Ex: 
E 
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जगतमें अपकी नडे तातेकदाचित्‌ जेठम हलकेलारो wax wu तुम्हारे पांयनपरे ४8 है नोश तुम्हारे कोपसंयक्ता जोबचन 
सोको डिन बज्ज की समानहें कोटिवच्त व्यक डा जेता की टिबज्जके घौरुणकरिक विनाथोड तेरीक्षामध्य नाहाणनके एकवचनने हे 
Ua अपने बहत्वमें नीकीग्रकारते FIA हाह तब Aid छुअधलुष बा TITLAALAS जिनबिछेब्यच्छनालक्ष णा की 
यक्षिडक्रि भे! पेनही बाडी जाइ wv eer c wfaqarati 1 य'धच्धनिव्हे fa Fa CUA शस्त्रबांधना GRIT घस नहीं 
है जाते तुम अपने धर्मके अधमी हज ताते वम्हारो काप भी THING जाना कि कापायध कारके सदा qu पापडी की न्छझल काइते 
ज्यहिक्रियाबिषे केवल पापष्ठी FIT सा TATA काइते परिणायणें छो धडे यानें भद्दे कि Pura हुम्दोरो सब कर्तेव्यड्या 
है काएते सीरामचन्द्र ते कवाद्कारतेहो €थाधरक्लघलुबाणकठारा य t एन अभिप्राय में एक अभिप्राय इलनेकच 8४ 


तुम्हारे ४३ कोटिकुलिशसमवचनतुम्हारा ृथाधरहुधनुबाणकुठारा YY दो ० ॥ जोविडोकित्रनचितकहा उक्षमहुमहामुनिधीर 
सुनिसरोषभूगुबंशमुनिबेलेमिरागंभीर gy चो० ॥ कोशिकसुनहुनेदयहबालक छुटिसकालबशनिजरकुंडघालक ४६ 


&rvrd | देखियेते। Tears कहते हैं अरु महासुनिधीर कहते F ou जनिपद की निंदाभई स दे 
ब्र d pg 


degfewurfaerat 
ब्यत्चनाकच् ते हैं TAU बोले ह मडाभनिधोर अआवुको आयध 


र डच जा चया चत SAT ASIST से Baas WIU यच 
2 अपने aad कहा कि आजले यह संकर 

बण वेष fag में नहीं देखा लेक वेद बिरोधीवेष किये हे ताते यहि बेड्बिरोधी बाहयणने श्री रामचनन्‍्ह जी को अथस डुबचन 
जानिक wet चौ० सुनहुरामजोशिवधनुतेरा सहुसवाहुसमसेरिपुओकेरा wfesnil d खीरामचन्द्र को तिरस्कार लक्ष्यणज 
के ससच्दिपल्यड cow लष्काणजू syl साहिसके ताते प्रथमहिते खंडन करनेलगे परशराम क्षाबाक्य बीररसते खंडिक अत मे नाश //रामाय 
दोन्ह यहु सेवक QIN अनन्यभावकीो Ofa है यु खनिके ब्डयुपति कोष करिके गंभीरवाणी बोले 8 ५ छो कौशिक ej 
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e 2 ay fi 9s. “7 ud Sk ES ^ x -— ra LOMA kn > | M oues 3 Er = a -— fL 5 
are yo || वालकसंट्छै अयकुटिरूछे ursus निजकृलको घ/लकडे 8९ FAI से इ राकेश त्य Shay यहवालक क्‌ काहे निपटनिरकुश 
3 E ¢ P Len ——— — ange अं ववरण LR T wr ay SNe zp = XI Sw X as P * ^ न्हे c 
89३ है अबुधङे wu 89 aly अख विषे यहबालक कालको वावरक्षावा चाइतहे W घुकारिक VAT भेरोदाष नहीं है ४८ जा 
cr a X 


A a ५ हट ति di — (हाना THUS] टेल e = 
Ww बालक को तुमउवाराचाहां ता इमारो प्रताप TACIT जवनाइक याकेइटकङ S तबलच्छणज्‌ कंच ते हैं wa ठुम्हारखुयश 
तुमही जे अपने लुखते कच्तेडो और को afeag_ yo अपने Tea हमअपनो करणी अनेक भांतिते बारबार कहते हो ५१ अस 


जा यतनाकडते रतेष नहीं भयो Fig पुनि wea अपने छट्य में शिसरोंविळे डुसहुदुख काहेका avast us अरुबीरबती 


भानबंशराकेशकलंक निपटनिरंकुशअबुघअशंकू ४७ कालकवरहोइहेक्षणमाहीं कहोंपुकारिखोरिमोहिनाहीं ve तुमहटकहुजो 
चहाँउबारा कहिप्रतापबळरोषहमारा ४६ छषणकहामुनिसुयशतुम्हारा तुमदिअळृतकावरणेपारा ४० अपनेमुखतुमआपनिक- 
रणी बारअनेकभांतिवहुबरणी ४१ नहिंसंतोषतोपुनिकछुकहह जनिरिसरोकिडुसहङुखसह हू ३ श्वीरब्रतीतुमवीरअछोभा गारी 
देतनपावहुशोभा ua दो०॥ शरसमरकरयीकरहिंकहिनजनार्वाहिंआपु विद्यमानरिपुपाइरणकायरकर हि प्रडापु YY site ॥ 
|| तमतोकाळहाकिजनळावा बारवारमोहिंठागिबोळावा ९४ सुनतरुषयकेबचनकठोरा परशुसुधारिधस्थडकरघोरा ४६ अबमोहिं 
= LOS ie ४ > अ "S A e ने LIEN 
दीरर्स तम्दारों असतमधीरमान WLAN कडी संदेहरशितझी ताते गारीक'ही त्रिस्कारितवचन कहेते शोभा 
11 कमि देहाच ॥ हेमुनि aac अस समरपिषे करणीकरते हैं तैअपनेमुख्ते कहिके नहीं wem अरुरि इको fau. 
जे काउसण्जे हैं तेग्रनेकन कल्पना करते Y drug ay fa जाकड्तेही सेकरिदे खावह्ल यहदोहा भरसे SIT ५४ UAT 
Sarat कालको हांकिलगाइराखाहे हमारे निमित्त बारबार बोला वतैहौ yy यह शी रूच्छझणशजकी बाणी 


३७ 


घोरपरणा कर में खुघारिको धरतेभये UE यहपुकारिक कहते हैं वि अब सेरो दोषकीईनदेर यह 
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बालककाटवादीलेया'हीतवधयोग्वह9वाक्षारसेतबा 
ata बोले हेमुनीश बालबा के QUU झु aet गनते ५८ हे कौशिक देखिये 
अकारण क्रोघोहैगं तहां एक अकारण छै अस CHAT) लहा कारण as 


त ला X pu 
अकारखहे विनाकारण कऋ्रोघद्वर ताडिअनारण कहा लां न अव्यारण प्रो बो st 
oa TIT rr xr ढक" Sr Peres SET = यु स T Mom ST 
Tet तो IS बा 3 ro € WC "SS COUP H VT VUE IW [OVIW 


बचनमे उत्तर ग्त्यक्तरतवळा कर है अस हे किख GINDUX में बिनायारे steady 


दोषदेहि जनिलोगू कटुबाढीबाठकबधयोग्‌ YO बाऊबिलोकिबडुतमेंवांचा m 


अपराध वाळदाषगुखगनाह नसातू ३ €करकठारण अकर णकीही AAW 


शीलतुम्हारे ६१ नतुयहिकाटिकुठारकठोरे गुरुहिउक्रणहोत्यउंश्रमयोरे ६२ दो० गा 


र ता PET कठोरकुठारते काटिक विनायणारिथोरमर॑ शुरुवतैे रघउणकऊो 
faq अतिधोर बिहंसिके हृदय में कहते हैं कि लनिको सावनकोड रिरे qua 
जानते हैं Tag भानका रिअर Se ® of अर की सर्बकाख e wit a4 
आक्लादरूप नित्यप्रसंन्न एकरस Fai aa शिशेषरहे छरितबिशष्य है 
LET WWE कालनें Yast एकरस 
: 
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il : . N" . bm " " क e टे = "m क = oe. = 
बा० टीं० || परमेख्वरसूखिपरप्रो पुनिकटुबाड्‌ क्यों det तहाँपरीचा लिक निञ्चयकर ते हैं अद जा यह अथ सते हैं कि म ७2. ds 
४9५ | कि sfc ar थीरामचन्द्रते मुनिको अरिसूभात & यव्हिअर्थम॑ erate दूषण हसनेदेखे ताते सामान्य मानते 1 


| A ते हैं यहन'ही गि ते fa uud fea तिकठोर 

|| नको केवल राजवालके थोरामलच्छण TAR हैं यहनही विचारकर ते कि अपरूक्षाधात को ees aga अति 
ae खंडनकीन्ह रघनाथजी के FAA धनुष ऊषमय | गयो जसेबालक caw हेत॒नर्म ऊषते।रिडारत Y तसेही खो 
रामचन्द्रने श्रीजानवीजीको बिवाह रसहेत घतुषकोतास्यो Bes पराक्रम शोरःमचन्द्र Ketan मुनिनडी वुझतेऐसे अबुझ द 
गे है निते [का बालक अको धाव॒मय east खांडाहें AVA खांडनहोंहै जाके। मुनिमोजाइ इतना quw ws ई३ इहां 
जै Pe ^ - . ex ७ fa CNET 
अजगवखंडनऊषमयञ्रजह नंबझअबझ ६३ चो०॥ कह्यउलषणमुनिशीतुम्हारा कोनहिँजानविदितसंसारा ६४ मातुहिपितहि 


उत्ऋहणभयेनीके गरुऋणरहीशोचबडजीक EY सोजनुहमरेमाथेकाढा दिनचलिगयउब्याजबहुबाढा ६६ अबआनहुव्यवहरिया 


E 


मे q i शदे दी बिप्रविचारि 
बोली तुरतदेहुँमैथेडीखोली ६७ सुनिकटुबचनकुठारसुधारा हांयहायसबसभांपुकारा&८ भृशुवरपरशुदेखावहुमोही बिप्रविचारि 


स्तुतिव्याननिं दाह लच्झणणी बि 
| पिताते 


fum कहते हैं न को किसके संसारमें विदितै eg अरुमाता के बधिके = 
Jak MA EE d धू साउनको चटणननुहसरो माथेका ढ़िराख्यो डै तहांदिन 
ह बोलाइल्यावळ qua येलीखालिकै चुकाइ देहिंगे इहांलच्झणजू | 
ग्रे तम्दारीसामर्थत्र नही छै MAT ETS गुरुमहाढेव हैं तिनके 
की अति कटुवाणी सुनिके परशुराम अतिक्रोधभरेकुठार को 
है पार्वती जबभुशुपति को लच्डाणजने अतिता मस भरदा न 


हु अबगुरुनकी BATHS सोआझुकेछद्य 


M af 
<n CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


i 
Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri ^ ° | 


P 


_ बा० Sto | 
2५९. 


Pate गोले हे दिञभणुसुनजोहैं बरकहो अतिर्थ छट शुहर्सात्विको क्रिया जिनको त्यहिबंशजिषे तुममहातामसी उत्पन्न 
E un प्रशा देखावत छै अरु में ब्राह्मण जा lag बचावतक्षों de Sioa तुमघरहोके देवता west तुमको 
| कवळ सुसटन के गाढ़े रण नहीं परे हैं 9० जब येती उत्‌कष बाणी लच्झणजुने परशुराम को कहो तब सबलोग पुकारिक कहते हैं 
कि यहकहना बढेको अनुचितहै तब थोरघुनाथजोनसेन'हीते लच्झणजुको निवारणकीन्ह 9१ हे गरुड़ तह लच्सणजुको बचन 

शतकी आह्लतिसमझे असभशुबरके केप झशान समझे तब अग्निकी ज्वाला अतिबढ़तदेखिकर थोरामसजान जलडूव वचन बोले 

बचहुनृपद्रोही ६६ मिळेनकवहुंसुभटरणगाढे दिजदेवताघरहिकेबाढे ७० अनुचितकहिसबलोगपुकारे रघुपतिसैनहि छषण 
निवारे ७१ दो० छषणउतरआहुतिसरिसभृगुवरकोपकृशानु बढतदेखिजलसमबचनबोलेरघुकुलभानु ७२ wie ॥ नाथकरिय | 
2 सूधदूधमुखकरियनकोहू ७३ जोपप्रभुप्रभावकशुजाना तोकिबराबरिकरतअयाना ७४ जोळरिकाकछुअनचित 
करही गुरुपितुमातुमोदमनभरही ७४ करियकृपाशिशुसेवकजानी तुमसमशीलधीरमुनिज्ञानी ७६ रामबचनसुनिकछुक 
जुड़ाने कहि कछुबचनळषणमुसुकाने ७७ हंसतदेखिनषशिषरिसब्यापी रामतोरशाताबड्पापी७८गोरशरीरश्याममनमाहीं काल- 
याम स्वदेश दृष्टांत was 9२ श्रीगामचन्द्र बाले हे नाथ बालक पर PACS काहेते वालक सूधे टूधमुख होते हैं तिनपर कोइ | 
करो 9३ जा अभुकर प्रभावजानत तौ अयानालरिका आपुकीएरावरी काइकोकरत 98 हे मुनोश जा लरिका अनुचित करत 
: तौ गुरु माता पिता हृदय में आनन्द पावत हैं 9५ शिशु सेवक जानिके छपाकरिये आपु शील धीर ज्ञानमान मुनी शहो ॥ 
है पावेतो शोरासचन्द्र के बचनसुनिको सुनि कछुक जुड़ातैभये घुनिमुसुकाइक लच्झणज्‌ व छुक टेढ़वचन ASAT 99 RON रामायर 


| 
i 


हंसतदे सिके uum शिषलौ क्रोधकरि परशुरामबोलतभये हे राम तोर खाता बड़ामापीके 9८ गौरतौ Woes परमननिषेश्याम | 89६ 
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सञ्जं विषच्चे gare नहीं हैं काइते विषबचन | 
a 


|| | j 
EN ag : E 21 ~ UT >. नी = e Feu NE 
I ae t faz fa a चन्द्र श्यः «UEM WI 3ua है अस Gey wu | 
[° टो० ह Tele Ue ta राजवचन्टरण्यान त Wen Fil a A 58 ह जनाई पी है EN a e a 
259 || बेत Foe यहस च ज'हो छेटेढते[को नहीं "mur dr नीचवुद्दी छेकिअपनीमी चुकी सल dre $4 चे co दोषाय शुनि | 
= 2 & ufesrUr* awe जनञा हैं प्राणी aagrad करते हैं 


श्यिउपाई जोरियकोउबडगुखीबोलाई ८४ बोलतठषण | 


में ८४ थरथरकांपहिंपुरनरना 
: ८७ बोलेरामहिदेइनिहोरा बचेबि 


E 


V m S > om mA SS - [S * 
| | facia sitet ताते बडिजाइये ८३ अच ७ fca बोलतेमये Warenus मटका ce 
| mame विषय ला | सुनतरु = gn ettet sif zw परस्पर करतेढें विकुसारतां = X m 
| : ON 2n 3 UN scare E IT i बो 1 E = OH hi " E 3 TE हात a र n 
ee cu Eum "i A AY : Scu लाला: सुनते हें तस्ततस रिरुतेअछ्यातर. Bias uw EE = च a E तनगोर 899 | 
डेभरहाजञखशापात लत्दाचनीकी निर्मयवो clem जानिकी बचावतहौं तत॒ला रिडारों cc यकता “ail ee 
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| afagecd परसमबिष मलोनहे wd जसे क fawuc 
HY evita Caney तबथी रामचन्ड्रजी नयनतर गरिको वज्जि तकीन्ह तवलच्छाण 
सभोप गवनकीन्ह eo तब अत्युत्तम अतिविनोत कही झरुन्दरिमृहुकही कोमल असतिशीतल रेडी बागी tac fem थी 


जोने wawa बामवाणी परिहरिकी Was | 
रामचन्‍्द्रबोल्तेभये ८१ हेनावव॒म सहजसुजान'ही बालकका बचन प्रवोणजन नहींकानकर ते ९२ हेनाथ बर्वालकको एक हीसुभाव | 


रसभराकनकघटजेसे ८६ दो०॥ सुनिलक्ष्मणविहंसेबहुरिनयनतरेरेराम गुरुसमीपगवनेसकुचिपरिहरिवाणीवाम ६० चौ० ॥ 
अरतिविनीतमढुशीतठबाणी बोलेरामजोरियुगपाणी ६१ सुनहुनाथतुमसहजसुजाना वाळकवचनकरियन हिंकाना ६२ qu 


ASN 


बालकएकसुभाऊ - इनहिँनसंतबिदूषहिंकाऊ ६३ त्यहिनाहिंनकछकाजबिगारा अपराध !संनाथतुम्हारा 8४ कृपाकोपबधबंध 
गोसाईँ मोपरकरियदासकीनाईँ Bu कहियवेभिजेहिविविरिसजाई मुनिनायकसोइकरियउपाई ६६ == 
अजहुअनुजतवचितवअनेसे €७ यहिकेकठकुठारनदीन्हा तोमुनिकहाकोपकरिकीन्हा 8८ दो०॥ गर्भश्रवहिंअवनीपरनिसनि 
कुठारगतिघोर परशुअछतदेखोंजियतबेरीभूपकिशोर €& चौ०॥ बहैनहाथदहैरिसछाती भाकुठारकुंडितनपघाती १०० भयेवाम 


है इनकी अनीतिके संतजन दूषण नहीं घर e» अचहेनाथ त्यङ्टिकछु काजनहीं विगारा घनषती aa अपराधी तौ में हों eg 


Aur काप WW i ये सो aret zu 3 E sf ५. 
न्यन जोकरिये सो मोडीपर अपनो सेवकजानिक करिये ८५ है सुनिनायक जेहि प्रकारते आपुकोरिस शीघ्र जाय 


आज्ञादीजिये सोहमकरें ८६ तब मुनीशबोले हेराम रिसकेसेजाइ तव अनन uuu - न 
S3 E EN T 
* नुज अद्यापि अनस चितवंतहै eo harvey कंठमें x 


Au 2 छि. f LEN >> ति ह 
सेनो दीन्ह तो कोपकरिके काहकीम्ह ८८ दोहार्थ ata steal घोरगति सभुक्तिके राजनकोखी गभञ्चवती है सोपरशा अछूत 


गो 3 e > EM 
विद्यमान अरु यह सूपकिशोर बरी तेहके मेंजियत देखत हौं Sense ce परशुरामबोले कोजाने यहिसाइतिके कालहमारो 


hal < 
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——— - है Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri ह ८ ra MERE. आज as NS E . 
re So || हायनडींचलै असरिम्ते छाती जरैहे quaa घातीकुठार वुंडितच्वे गयो है १०० अम reat यह जानिप्स्थछ कि vend 
४५९ कचीपरमेश्वर सेमोंपर usd यकमोंको wu uer काइतेमेर हृद्यमें चत्रिनपर कृपाकसि १०१ इडांइइउकी कतार 
हानि हु उयो यद बचनसुनिकेसो यरस व्य ग्यसंगक्क करजारि शिरनायक कच्तेडे १०३ FATA आपु 
त्याहिंयाजमेके ट्स्महंद्खसडइायो ay बचन्खुानिकसाोमिच हास्वर TH [रि १०९ Eus 
ठूपाअन कू लकी afast काइते खित डोतहे किने [बचनआाघुवो लते हो सोमानुूलकर tes तडांयडबडाच्या "pu* tase 
a आपके गतजरते हैं तो क्रोत्रमयेते तन बह्चेराजे तौ रहे १०४ हे भरद्वाज AMI को बचन सुनिक परशुरामजूबोले हेजनक 
$ ] | | 
=> AN कृ कि bes = है ar $ न ति | | 
विधिकिस्थोसभाऊ मोरेहदयकृपाकसिकाऊ १०१ आजुदैवढुखढुसहसहावा सुनिसोमित्रबहुरिसिरनांवा E: ०२ बाउकृपामूरति | 
अनकलां बोलतबचनझरतजनफूला १०३ जोपेकृपाजरहिमुनिगाता क्रोवभयेतनराखुबिधाता १०४ दंखुजनककडुबालकयहू | 
कीन्हच तजडयमपुरगे हू १०५ बेगिकरहुकिनआखिनओटा देखतछोटखोटनृपढोटा १०६ बिहंसेलषणकहामुनिपाहीं 2:3] 
iai ही तबरामप्रतिबोलेउरअ्तिक्रोव शंभुशरासनतोरिशठकरसिहमारन्रबोध १०९. | 
करसिकरजोरे- १०६ करुपरितोषमोरसंग्रामा नाहिंतुछाडुकहाउवरामा ११० छळ 
oy हेजनकत/तेतम मेरीआंखिनके अगेते थोधयब्कि ओटकर काइतयह 
Be feries हेस लि अपनेनेच सु festfss तम्हार लेख artax YT 
mon 'योणामचन्द्रजीसे केपकरिक बोलते भये हे शठ शभुका 


P rp 
० 
किले 
RM 
5l 
2४2 
5 
604 
शरण 
Al 
al 
A, 
E 
eal 
BI 
3] 
ib 
Al 
Ev | 


| चेकटुबादी बालक यमपुरविषे घरकोन्ड.च 
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शरासन तोक az मार्‌ प्रबोध EN. 
करत'ह १०८अवयह सनेख नाक तो 


|| है १०७ दोच.थ AMAIA 
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। S Taare परशितोषकर फितौगामकर कडावना छौं डिड रामती एक भें ११० ताते अव Maas रूम रकरुकाहेते तेने घनष 
१८० || aha चमारेशत शिवतनकोड्रोहकिया कितों समरकस ag बंघुन सेत तोका मारिडारोंगो १११ हेप(बतो uqufa कुठारडठाये 


a 
ऐउेर्बद न काडतेहे ue शोरालचन्ड्र निभयमननं सस॒क, तेणें करजोरिवो साथयनएन्ते हैँ जथ जल करिल Wager नंहीछ्लके ११२ 


सुनि जेसेमवन सुगन्ध लेकीच लै तैसे शीरासचन्द्र अपनी बाणीनिषे wende QE Fafa शुबक्ध की चुकतो लच्छाणनीकीङे || 
ay fc 


| 
| 
| अस इनपर रोष वारतेहा ताते BIS BUTEA बड़ादाष होत ११३ APA वेड़जानिज्े uar शंका हति देखियेतो um 


| तजिसमरकरहुशिवद्रीही बंधुसहितनतुमारोंतोही ९९९ भुगुपतिकहँकुठारउठाये सनका हि रागसिरनाये ११ २ गुनहुरुपण 
| करहमपररोष कतहुंसुयाइडुकरबडदोपू ९१३ टेढजानिशंकासबकाह वक्रचंग्रमहिम्सतनर हू १९४ रामकहारिसतजहु 


॥ ^ S 
* मनीशा करकठारआगेयहशीशा ११४ जेहिरिसजाइकरियसोइस्वात्न it सोहे जानिआपनसअनगायणी १९६ दो०॥ प्रभसेवकहि | 
समश्कसतजहु विश्रबररोष बेषबिळोकिकहाउकळबालकडनहिंदोव चौ० ॥ देखिकूठारबाशधनुधारी भइलरिकहि रिस | 
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ळ्‌ * A A ० NS Ms 
aa ताले m ee es म यडअशिप्रायह् कि va इतना आधेोनहो ते है qeary कोघधकरत हो ary अज्ञानसूचित 
rd PCR Foi fera UR GU WT उठावतहा अस इय शोशनवावते छै TST सरसच खैरी ताते gums 
mucus वी सोको जापन अनुगासी जानिक जानें रिसचाइ सो आज़ादी जिये ११६ दो राव weary जोकहते हो 
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ay कोर हस्यनहीजान्यो ताते Washes Tyas लरिकाईकी WAAENS अर आएुतौधीरही वीर डा 2 PRAMAS 
wage व्य ग्यह कि मुनिवंषर्का शांतरसचाही अरु इधियारवांधे बीररसचाहो age दोनोंबिपर्यय देखिकै ताते इतनी बात 
कही गई ह ११८ अरु आपुका नाम तो जानत cet हे पर चोन्ह्यो नहीं हे किपरशरान यई हैं अरु हमारे रघबश को 
किजोकाह् को इथियारबांघे देखें तो निभेय उत्तर देतेहें योमेयह armas किजेसा सबच्चचिनको जानते हो तेसाहमको 
नजानिये ११९ अस जा केवल आपसुनिके बेषमेंआवते तौ आपके पद को रज शिशु माधपर धरत Tei रघनाथजी की वाणीविषे 
अनेकव्यंग्य तक W ज।में परशुराम के बीररस का परास्त FIT १२० Y Pop अजान बालक की चूक चसा करिये बाझण aT 


४८१ 


बीरबिचारी ११८ नामजानपेतुम्हहिं नचीन्हा वंशसुभावउतरुत्यहि दीन्हा ११६ जोतुमअवत्यहुमुनिकीनाई पदरजशिरशिश 
धरतगोसाई १२० क्षमहुचुकअनजानतकेरी चहियबिप्रउरकृपाघनेरी १२९ हमहितुमहिसरवरिकसिनाथा कहहुतोकहांचरणकहं 


केवल कनै में अधिकार है यामें यह व्यंग्य है कि जाह्मण के शमद्सतप शोच शान्ति आजव ज्ञान विज्ञान आस्तिक ये "Taf 
रू नवंकर त्यागचाही काम क्रोध लाभ से।ह मट मानमात्यय शोक चिंता सा परशुराम fag gat संकर है ताते श्रीरामचन्द्र 

g * कड्हिकै केवल बाह्मण धम राखा चाहते हैं १२१ हे नाथ हमते व॒मते सरवर कही बराबरि कैसे होइ काइते कि कहां 
या कह हमार माथ At यह ufa? fa gu aust अरु हसचचो हैं क्षतिनकर agua है कि बाह्मणके चरण ae 
सदोमायनाइूजे MA आपस्वामो हौ इमसेवकरैँ सेवक की स्वामोते सरबरिनहींहे इक यह अभिप्रायहे कि परशरामजी 
सं च ही बांह्मणत्व सिद्धिकरना अरुबोररसका अभावकरना अरु डेनाथ तुममाथको v UU ताते तुमबाझझणबड़े 


१५% 
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| SAAT qaggu १२२ अस हेखनोश आप WAS fca बड़े हो wart quu दारिके केवलरासनासहे अर | परशु 
संयक्त पांच quar परशर/।मनामहे त.तेग्राप सबप्रक्षार AIMS Tl इहा यह By हो जा SE अक्र हैं राम तेईचराचर जलथल नभ 
पवन अग्नि इूत्याट्का uud CHS अस डून ग्रच्रजिघ Gata योगोश परस VW Y अ Say gaara fag wast 
ताते परशराम वाझिये १३२ FET हमारे CATT BOVIS अस आपके नवणुण परलपुनीत के तप्रस्थो ९संताष ३ Ware अ- 
ढष्णा ५ fadgt ई दानकेलेइ 9 अरु सव SEU C "WW «iw e sdqspiWigqewderm de i eg कळ यज्ञापवीतकेा नवगुण 
कहते हैं १२४ तातेसवम्रकारते हमठमते TICS हे विग्रबर हमाराअपराध जमाकरौ १२६टेरहाधहेप।बतीशी रामचन्द्रजीनेबार बार 


माथा १२२ राममात्रछघुनामहमारा परशुसहितबड़नामतुम्हारा ९२३ देवएकगुणवनुषहमारे नवगुणपरमपुनीततुम्हारे १२४ 


सबप्रकारहमतमसनहार क्षमहविप्रअपरावहमारे १२४ दो ० ॥बारबारमंनिविप्रवरकहारामसनराम बोलेभग पदिसरुषअतितुहू 


वंधसमवाम १२६ चो ०॥ निपटहिदिजकरिजान्यहुमोहीं मेजसविप्रसुनावौंतोहीँ १२७ चापश्रवाशरआहतिजान कोपमोरञ्रति 
घोरकृशान्‌ १२८ समिवसेनचतुरंगसुहाई महामहीयभयेपशुआई १२६ मेंयहिपरशुकाटिवलिदीन्हे समरयज्ञजगकोटिन 


- परशुरासका सुनिविप्रबर अछ खुनि ब्राह्मण aay तबपरशुरामजो PRIUS DW के बेलतभये फिबंधुवेसलानतङूं वामहे तहांपरश- 
राम जो क्रोध ate सो यह ससुथिको कि vary अभिनिवेश सट्ावीररसविवे अस दनक्षत्रिनके बालकन हमकेा केवल ब्राह्मण 
छांतरसविषे जान्याहे Manag अकरपरशुरानके क्रोधविष यह अभिप्रायसूवितहे fa क्रोधजित खोगामचन्ड्रजीकेोा पर त्वज्ञा ना 
IE: १२६ श्रोरामचन्ट्रके बच्चनबिषे बोररसकेा निराद्र आपुविष जानिकषेपरशराम dicc Su ब'लतभय Vg लू हमको 
निपट द्िजेकरिक जानतभयस्ि असमं जसबिप्रह्ञों तसतू छुन १२9 मोरचाप श वाजान शतसाकल्ययतशर आकहुति अरु मोरकोप 
घोरकशनुजानु ९१९८ अरु समिधपकरडी हामकोलकरी आकपलाश खेर लइचिचिरा पीपर गूलरि शमी दृबकश येते नवौहोमकी 
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afan® सोसात diu नवोंखंड जेतीसेना कही फौज चहरंशिनो कडी दश हाथी एकसेतुरंग इजार ex | रच यइके 

ऊपर जेताहोई सो सवव चतुरंगिनी ते संमिधजानु अर महामहा राजा पशुजानु ११८ तिनके यि फरसा रो काटि काटि व्हाल 
देवताका बलिचढ़ाइ feass कोटिनबार एसो समरयक्ष aga न ales १३० नोरप्रभाव तोके विद्तनडों है सोके केवल 
बाह्यणभोरे वगदाहे ताते तू निरादर निडरबोलै है १३१ तमचापसंज्यह त.तेतमकेा दापकःही अभिमान वहुतवाब्यछक सानहुसवजग 
जीतिके TSC १३२ हेमरद्दाज तब श्री रामचन्द्रबोल हेमुनि quat मननशील निकालही विचारिक wes इमारीतो लघु 
चक अरु आपके।कोप येतावड़ाहै यहबड़ो अनुचितहे १३३ अस हँ सुनोश QS ups कि चापतोरिके तुम अभिमानते भरोडो 
a 


कीन्हे १३० मोरप्रमावविदितनहिँतोरे बोलसिनिदरिविप्रकेभोरे १३१ भंजेहचापदापबड़बाढ़ा अहमितिमनहुजीतिजगं 


ठाढ़ा ९ 3 Eq रामकहासानकहहु <a भेज M Bo - ae EN च्छ E 

दो ८ ॥ जोहमनिदरहि बिप्रवरसत्यसुनहुभुगुनाथ तो्रसकोजगसुभटण्यहिभयवशनावहिं माथ १३४ wie ॥ देवदनुजभूपति 
ira AVIS काहेते कि पिनाक Qadhs gate त डांमोंकों असससुक्षि waz fas कालको घुरानगजलि 
1 PAAR ACTS STS THT स्घुनायजी को वाणी SalI ae छतत क्षि ट्रटिगयोसे। 
Saqugaavigzntea मुनिका अपनोप्रभावजनाबाहै प्रा निकाचिके परशुरामकेयुरु 
जोम कदाचित वम्हार निरादरकरें तौ ऐसोजगत्में कौ नखुभटहे जाकेमयसे हम माघ 
हेते खेड्पाधति हो अरूचमंने तुम्हारेबंशका चरण अपनेबक्षस्थयल्ञविषे अंगोकार को नह सो 
मानिबयोग्यहौ १३५ हेमुनि देवता दशौद्गिपाल wey बह्याशिवादिक 


सोअभिमानकें कळवा ह 
Sse ताते छुरत हि ढूटिगयोहै तहा अ 
x S wav 
wfawra निवार तेहें १३४ c का य 
नावे दा ध्वनि कि हे भगुपति,तु uuu 

छ । ह्मण मानिक ताते व॒मसदा 
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E राक्षसदानव भूपबह्यांडभरोके Sew rvrHZ ATT हमारेसम बलवानूहोरि किंव हसते अधिकडोडि १३६ : E 
Ri होइ fag wufefuup हमके। रणमें प्रचार तो हमनिजय आनदपूबक caret UGE करिदेईै अरू जो कालळ सन्मख 
समरकरे तौ संतोष करिदेई १३9 F मुनीथ जो wl दक समरबिषे लयमान तोव अपने कुलके। कलंकभयो विके 
जानिये १३८ हेमनि इमगयुबंशकुलको यह सडजसुभाव काइ ae सत्यनानो रघुबंशो रणविषे HABA नहींडरते १३८ छेभणुनाथ 
fun बंश द्री यहप्रभुताईक ही purae किजो तुमकैडर सोसदा निभयकोइ Flan असतुर्छार प्रभावक्ञे fea जे सब Wem 
अभयहै तेऊ तुमका बाह्मणजानिके CAS ऐतेबाझगणहें VIA YR तमक्यों कोपकरतेहो १४० हेपाबती शीरामचन्ट्रके व्वदुबचन अति 


भटनाना समबलअधिककोउबलवाना १३६ जोरणहमहिंप्रचारेकोऊ ठरहिंसुखेणकाठकिनहोऊ १३७ क्षत्रीतनधरिसमरस- 
काना कुलकलंकतेहिपावरजाना ९३८ कहहुंस्वभावनकुलहिप्रशंशी काळहुडरेंनरशरघुबंशी ९३६ विभवंशकेअरसिप्रभुताई अभ 
यहोयसोतुमहिंडेराई १७० सुनिरदुगूढबचनरघुपतिक उघरेपटळपरशुधरमतिके १४१ रामरमापतिकरधनलेहू ऐंचहुमोरमिटे 


गूढसुनिके wewfau जोमतिरही सो मोड अभिमान कपाटरूप तैडिते ढपिरही ओरामचब्डके गूढबचन सुनिके मोहअभिमान 
सतिके पटलसो खुलिगये तबत्यडि खुमतिते थोरामचन्ट्रको परमेश्वर जानतेभये श्लीरामचन्द्र asses कडी कोमल कर TRH 
पर्‌शुरासकी बड़ाई करतेहें अरु गूडकडी रघुबंगी कालको जी तिसकते हैं यिवचनमें शी रामचन्द्र अपनोस्वरूप सबेपरिजना- 
qq? अर युका किइसठूसको बराह्मपजानिके माथनवावतेहै ag चेलोब्यने Vat कौनवी रहे जाके।हम डरिके माथनवातै यि 

बाक्यसे अपनोपरत्व जनायोडे ऐती अनेकसर्मकी aaa तातेगूट़ककी १४१ Pree तबपरशराम सावधान षो इको बोले कराम राभा 
यइरुल( पतिको घनुषजोहे सोए चिके चढ़ावो तब मेरोस देह दूरिफ्ोडई agaqy विज्लभगवान्‌ने महा ढेवके हार छक Aas | / 
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| ede wue ATA BTHU नाघुनानई आश STAMINA गहने कुछो बन छ ।तनके दहन qi 


अर यझकाहिढीनह कि यइघनुषजवताडिजो चढावे WAST एशी वतार ज!म्य १३ 
सतचापचडिगयो तब परशुरानके मनन विशयलई कि यह आज्ञा न Weta ACAI Aa Sa CCCI Wea eas 
THAT ACHAT छपाकोन्ह ऐसे पुण ayy १४३ VD जब CODE A Foy परशरालं जन्य तब HE GE | 


T5 
जय WT सबापरि कल्या Wag We WIAs sy DIS Bray पराजय aj asa न * FU ATS तब्हारी जय रुघबंश 
बेक 


deg १७२ दतवापञ्ापाइच'ढ्गथऊ परश्ुरावमनावरु्मयलयऊ १७३ at o ॥ जानारावयताप कप्रझछितगात जोरि 


“Haas ITA ATS FAA ४४ Wie ४ जयरटुबरााबनजबनभान्‌ गहनदनजकलदहनक्रशान QUU जयसरधेनबिप्र 


हितकारी जयमदबघोहकोहअमहारी १४६ वित्यशीठकरुणागुणसागर जयतिवचनरवनाअतिनागर ९७७ सेवकसखदसभग 
सबञ्जगा जयशरारछाबकाट्रनगा १७८ कहाकाहनखएकनणसा जयमहशनननानसहंसा १७६ अनुचितबहतकह्यउंअज्ञाता 


घेनसंतव्हितकांरी ठम्हारी जय अर अन्दसोड कोड अनके हरैया इमारी तौ तुरन्त अयहरेळ अरुसबकी भयहरते होते तम्हारीजय 
१४६ wa विनयक हो सबको यथाथ आदरदेना अर सवकरिक विनवयोग्यहो अस शोलकरणादिक दिव्यगुणनके सागर हो अरू 
बचननकी र॒चनासें आणु अति नागर'हो १४9 अरु सेवकक्षा सर्वशुलंटाताछौ अर सर्वाङ्ग अतिसभगहे अर तुम्हारे अंगअंगकी * 

facfoa कोडिनअनंग लज्जितहैं तेवव्हारीजय १४८ हे श्ोरामचन्द्र अनंत ueugu स्व लिका्तिक के घइमुख बरह्मा चारि डे 
aged पञ्चमुख सरस्वती इत्यादिक सर्बसिलिक आापुकोणोभा शुशप्रताप डिक नहीं किसकी Suuwud आपकी AT 
नहीकरिसको WYRE Vas सनमानसकेइंसडो तेठम्हारी जयहोय १४८ ARGS आपको awa अन चित i wc num 
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B 1 | टोनौँखाता चमाफे aferst श्थवीते अघिको ताते खेरीयकज्ञानताक्ा कलाकार ue अस एकजय : 
res ee एथ जय अजयव!चककछ अस एकजय SIAL वाचकहे जेसेसनातन श्वीरासचन्ड्रङ्ै तैसे परशुरासके Sra Tey aw 
ri Meis अब यइबाडहिको हे रघुकालकेतवु अपने चरणयारविन्दजिये अल्लिदेु WEISE TERT POSITOS आसाच साताम चला 
rE बनकाहंगये १४१ परशुरासके बनगवन eui व्लुटिलराज ste qc अपसयके Wi qu डारगय जडतां व्हायर 
Gues अपनी safes पराइगुवे १५२ रोहा तब देवता FRAT बजावतेभये कुलवर्षेतेहें नभअरनगरभे THAT जयजयधुनिद्ध 
tSp परके नरनारि अतिहुषके प्र।शिमबे भेव्हरूपी wa लिटिंगई १४३ इति श्री रामचरित मानसे सकल काल कलुषबिध्व॑सने 
Sot x» ~ गप SS f= ~ 3 «d - CX C * 
शमहक्षमामंदिरदोउ्वाता १४० कहिजयजयजयरघुकुलकेतू भुगुपतिगयेबनहिं तपहेतू Qua पृभयकुटिलमहीपडेराने जहं 
2 >> A Ne m प्र Wank moe Gaz - [रि € ~ 
तहंकायरमँवहिपराने qua Ste ॥ देवनदीन्‍्हीढुंदुभीभभुपरवर्षहिंफूल हर्षषुरनरनारिसमिटोलोहनयशुर ९४३॥ 
हज ७ जे थ थु — s e S ~ m «ओर nee — a 
ao ॥ अतिगहगहेबाजनेबाजे सबहिमनोहरमंगछसाजे ९ यूथयूथमिछिसुमुखिसुनयनी करहिं गानकलकोकिळबयनी २ 
Pass > ‘Sore ३ विगत भइसीय खारी ferfafque कोरकमारं 
सखविदेहकरवरणिनजाई जन्मदरिद्रमनहुंनिविपाई ३ विणतत्रासमइसीयसुखारी जिमिविधुउदयचकोरकुमारी v जनककोन्ह 
ia “२ ^ e xis T" mer बा” 
बालकांडे लचझणपरशरास आीरामचन्ट्रसन्वाटे अनेकव्यस्छुनालछण  युक्षिडछितक सबरसबणननाम एकपज्चाशत्तरग: URN 
दोहा ॥ बावनसुनगतरंग में रामचरणइतकाज सजिबणाततिरछतचले शीड्श्रघमहराज YR ate दोडा भरे में पदाथ 
wg है गइ गहे ककी बहुगंभीर बाजाबाजे WITT घर घर मनाहर जंगलसाजे १ यथ यूथ लिखित खख! wast सन्दंरमुख नयन. 
सधागहें जिनकर BAA खो कलकही were को किला की ऐसीवाण्णींगान करतो हैं २ अरू विदेडकर परमानंदजन्य uu बणि वे 
Saat हे सानक्नकरी wu कोई जन्मका दरिद्री पारसांनाधि कहो चितामशणिपाव aay परमान ढ्जन्यसुख जनबाजीको भयो ३ 
E ^. hr र e गे - > NE nN 
| Asana चासकरिको farang Gear Aas जैसे पर्णमासी के wearat Shea चकोरी आन दित Fifas 8 जनकजू 
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e | : a, s. kr 5 क... A — Ran a 
बिश्वामिच को प्रणाम कोन्ड हे सुनोश आपु के ग्रताण तै शोरामचन्द्रजने धनुष को HOTT ४ सोको हूनोशाइन शतक त को 
छताथकीन्ड अब जा उचित Bre सा ales अज्ञ।दी जिये हमकर ६ सुनि बोले छे नरनाह maru grad विवाह ते चापके 
आधीन र छ्यौ 9 हे नरेश धनुषके डूटतही विवाहभया यह खुरनरनाग सबको विदित है द दोहाय ॥ तदपि अव qu जाइका 


कर EN 
जस बंश व्यवहार है तस करक अश बिप्र YI वेदकुल gy qan आचार पूबक ACSA < हे राजन्‌ gqWgctaw दूृतपठक 


कोशिकहिप्रणामा प्रभुप्रतापवनुभंजेडरामा ४ मोहिकृतकृत्यकीन्हदीउभाई अबजोउचितसोकहियगोसाई ६ कहमुनिसुनु 
नरनाहप्रबीना रहाविवाहचापआधीना ७ टूटतहीधनुभयडबिवाहू सुरनरनागबिदितसबकाडू ८ दो ० ॥ तदपिजाइतुमकरहु 
अबयथावंशव्यवहार ब्‌झिबिप्रकुलट्दणुरुवेदबिहितआचार € चो०॥ दूतअवधपुरपठवहुजाई आनहुनुपदशरथहिबोलाई qe 
मुदितराउकहभळहिकुपाला पठयेदूतबोलित्यहिकाला ११ बहुरिमहाजनसकलबोलाये आइसबनसाद्रसिरनाये १२ हाट 
बाटमं दिरसरवासा नगरसंवारहुचारिउपासा १३ हरपिचछेनिजनिजशहआये पुनिपरिचारकबोछिपठाये १४ रचहुविचित्रबि- 
तानवनाई सिरधरिबचनचलेसचुपाई १४ पठयेबोलिगुणीतिननाना जेवितानविविकुशळसुजानां १६ विविहिवंदितिनकीन्ह 


राजादशरघ का वेलाइलेक्ल १० तबआनंद समेत राजापचिका fafoa खीअवघकेो टूतपठावतेमये ११ पुनिआदके सचिव wer 
छन सबराज्ा के सिरनावतेभये १२ अख हाटवाड सुरमन्दिर सुरबास नगरसपूय सवार जाइ यह आज्ञादीनिह १३ ते सबनिज 
निज गहमें अइके इ्थिकेचल षुनिपरिचारक कडी अपने अपने काजकामिन कोबुलावते मये १४ तब यह आज्ञादीन = कि राजा 
की Use fa बितान कही माड्वकी रचनाकरळ करावळछ तबते आका ब अळा DE आानंदपूबक चलतेभये Qy 
ते सब आज्ञा जैव नानाप्रकार के गुणी बोलावतेभये जेबितानको विधिमं कुशल कहो बड़ेम्रवोणहें १ई तिनगुणमानन fates पट्‌ 


रामायण 
8८9 
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| ahs आपरभवीन प्रथम कनवाकेंदलीओ खभाविरचतभय Q9 ढाई ma afe weary के ua ld T " = idis | 
पझर्‌।गसणिक्गे फलवनाये ary Beata wut UWSDQISU factaar SS «ivi à Be € e" i s Hi x ee 
हारतसशिनलय qiu fsa पस सरस्य werd कात्यों चो न्ह चाप जन दब्यवासड is ge i - ui d B ea EN MM 
वेसिकछो पान ते हिते मर्डपक्छाय खखिनही परेछ नाने शोम/यलान पानहोडेँ qo तेडिएवखकै dp cU पा चकह। स 


si रचेकनककदलीकेखंभा १७ dre ॥ हरितमशिनकेपत्रफऊपद्मरागकेफूछ रचनादेखिविचित्रश्तिः बिरंचिकरभूल १८ 
चौ ० ॥ वेशहरितमशिमयसबकीन्हे सरलसपर्णपरैंनहिंचीन्हे १६ कनककलितअहिबेलिबनाई as सपर्णंसोहाइ २० 
हिकेरचिपविबंधबनाये बिचबिचयुक्तादामसाँहाय २९ माशिकमरकतकलिशपिरोजा ची रकोरिपचिरच्यउसरोजा २२ किये. 
रबहुरंगबिहंगां गूज हिंकूजहिं पवनभ्रसंगा २३ सरप्रतिमाखम्भनगहिकाढे मेंगलद्रब्यलियेसबठाढे २४ चाकनो।तअनेकैपु- 
राई सिंएरमणिमयसहजसुहाइई wu eto ॥ सारभप वसभगसठिकियेनीडमशिकोरि हेववारवरकतघवरलसतपटळमथ 
डोरि २६ wie ॥ रचेरुचिरबरबंदनवारे मनहुमनोभवशंदर्सवारे २७ मंगलकलशनेकबनाये ध्वजपताकपटवबनरसाहाय २८ 


बनाये अस MAINT wur TIAA दामकहोलाला up AAW GAIT Cup HI छट छट बनाय २१ अपना शक 


कही अरुणमाण uaa श्यालमणि पिरोजळहो पीति कुलिशकहो होरा तिनका wa Ce [iC जमाइजसाइ क अलर चे २२ 


अस नीलसणिके संवरबनाये wars रंगबी जण अझखुबण तडिते cuu Teva बनाये अरु उस सार कविला पारावत शुक 


e be 2x = जे 
बनाये २३ अर देबतनको ग्रतिमामणिसय खड्भरनादखे गा गि ARTISTS AVA ञागालक TASS I wa gt $ 38 अश अनकभ ति 
की wem अति खुन्दर चौकमुरीगईडे ९५ दोहाथ सोरभकछीो wis saws qantas कोेरिक्ोरि atagen बनाये 
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जेकनरप्वेरटअस भणिननयस 


ने 


मनळंननाभथवकाडी कासनेफदसवा Ty 

m p Vasey BIA i 1 चळ भावकीोन्हहे से खिचबिचिच 
*T Uu खुप त मणशिनसलयशस्ल। सता सले” SUM abc cios 

pao a मालि ल्ल हो कहो बिद इको कन्या The PES चे gyre विषयान दको अमनावबह्यानद 

Eum blc साव देहो seizatetat fg लंडपकीशोभा qiaafsafead ३० Beats सडमका FAT 

aigue s ज्यहिमंडपदऊहिनिवेदेही सोबरणैअसिमतिकबिकेही ३० दूलह 


यनाना जाइनबरशिविचित्रविताना 


दोपभनोीहरमाणम ३१ जनकमुवनक शान जेसी गहगहप्रतिपरदोखयतसा ३४ जिनतिरहुति 


नविदं लोकउजागर E Me 
हस गाला हा भवनदशचारी ३३ जोंसंपदानाचणहसाहा eng dol सरनायकमोहा 39 दो० ॥ 
त्यहिसमयनिहारी Glee हत AHA USN ३४ die ॥ पह चेद्तरामपरपावन हपनगर 


कृ नारिबरवेय eia quota Tos 

Suc Ust छक्षिकरि adi +f qa अस पर बह्म वियडजिजप्य ATTA SUIS परसरिव्ययुणनके सागर sym 
श्रीरामचन्द्र सच्चिदान द (जनते सदी जनकश॒वनकीशों नाहे quier te २प्रति वितानसयुक्त जनकपुर शोभते क रे Dx 
| TTS ऱहोचलाज्य परप्रक्ाशमा।न ३९ Ew च्यानमें डेख्यो सतिनकह चौद होझवनमं wea DD पिलघ लागो डि २ रचनाकार जिला 
| ate «aaa facsfaat elc e hr fagifad खरनायक इत्यादि दशा दिग्पाल महत ह.त हैः ३४ hea d जि 
|| क्ला संपदा नीच के छहविण stud faaytowudl afeal बरकहीबाती असकपट कही maa राजनकी बन्याकी रेडी 
|| शिथिलानगर में बसती हैं लच्कार का > च डी जानकीजी जहां विराजमान तेहिषुर को शोभाकचइत रुते 


Aaa wesw सो weary aC 300 


Sisi 
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शारद शेष इत्यादिक सकुचत चैं २४ हे भरद्वाज जनक के gal Ea रामपुरपावन में पहुंचेजाइ पावन कही अतिपविच | | 
BAL तचप्रमाणपाझ THT TACT gary तन्बिवासीजगन्नाय:सत्यमेतदहजबवी निते १ नगरअति Seas कही win 
जनाइर देखिको अतिडर्ष का ग्राधिनये कीडे अयोव्या राजसइलते तोनियोजनपर्व तीनियेजजनपश्चिम Su sa दक्षिण डे 
वजन उत्तर सरयूपार यतना नगर का विस्तार है अरु एकये/जनपूर्व बिल्वडरिहे अरुएकयोजन पश्चिम गुप्तहरिक अर fer 
उत्तर ae ay योजन vua: gue तहाअनक इसरलमय सले अर सइलनके ए॒ंगब्वग लोक के TARA हैं अ ae 
चा हटबने V अरुश्टंगनपर अनेककलश शोभित हैं नलु अनेकन चन्द्र सुर्य एबारसङट्तिङ्कै चर लयर कोकिल T fe 
मने।इर fava हैं अस Te Vc कल्यतर कामधेनु विराजमान लनविषे अनेक fates f न नित्य s 
एह नातक कामर्ेचु विराजमान है अर सहलनविषे अनेक fafuw faq बनिरज्ञे है aa 
ds ! जनाई पसनिलिये M 
विलोकिसुहावन ३६ भूपद्वारतिनखबरिजनाई दशरथनपसुनिलियेबोलाई ३७ करिप्रशामतिनपातीदीन्ही मदितमही 

उठिलीन्ही ३८ बारिविछोचनबांचतपाती पछकंगातआइभरिक्राती ण्‌ चीठी रहिगयेकहतनखाडी 
[रि | ती पुछक CURA ३६ रामरषणडरकरबरचीठी रहिगयेकहतनखाटी 

झु दि wat हें अरु vu विहुरते है मनेहर बोरूते है 3 
बाटिका लगीहें अरु अनेक तरहक्षे सनो इर जञ WIHT स शोभितडे bea bd 
| k "D सदाफल संय: ह aise अरु सयुर कोकिला शक सारस पारा- 

हना निता क dida ठ रयु के gal कूलनपर सिने [चे क अर 

सरयू में पचरग के कमल, फलिर हे हे स्त्रसरनकी अ गु P uu. -T च CUN 
| फ्रि रनको wr Tart करती है अर इसन को अवली मधुर मधुर बोलती है ऐदी शी 


अयोध्या मंगलमय Bag टूनोंटूत saws कार्तिकबडी प॑ Y एच 
p दूनादू है a5 mre पंचमी को इतञ्वधुर में पहुंचे २६ ते दोऊदूत भूपके दारमें waht 
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ate टी» अध गातछुलकिग्राये पुलकते छांतीभरि आई wrereufzserfu के Nast अतरभरा बारबार उफनात अरू बेंठत है. ३९ 
४९१ है पध्वती पत्रिकाबांचतर लें रामंलषण wie ध्यानमें आइूगये अरु करमेंपचिका हे बरबाडीशङ सा सनहिंसें बाँचिको मौन 


हेडूरहे नखट्टीकहिगई नसीठी कहिगई तडांखडीमीठी का है पत्रिका में यह लिखा है गि शोरामचन्द्र wqu को तारा आपु 
SIH श्री रामजानकी को विवाह करिये तवय हससुकिको कि रामचन्द्र तै बालका है अरु धलुष महाघोरकठोर से केसे atch | 
| Vii तहांयह अप्रतीति Ges है अच जनक को बचनसत्यप्रतीति खा WSS टूर्नोसछ किके कछुन हीं का हिगई अस टूसरपाठ 

रामलषणकरबर कैचीठी शीरामलच्छणकेकर कडी कर्तब्य तेहिकीचीठी औरडहेचथ go पुनिधीरज धरिके म्रगटपचिकाबांचते 
मीठी ४ ०पुनिवरिधीरपत्रिकाबीची हरषीसभाबातसुनिसाची ७९ खेलतरहेतहांसुधिपाई आयेभरतसहितलूघुभाई ४२ Teale 
सनेहसकचाई तातकहांतेपातीआई va दो०॥ कुशळप्राणभ्रियबंधुदोड अहहिं कहहुकेहिदेश सुनिसनेहसानेबचन बांच्यडबहुरि 
नरेश ४४ चो ० ॥ सुनिपातीपुछकेदोउद्चाता अधिकसनेहनहृदयसमाता ४४ प्रीतिपुनीतिभरतकेदेखी सकलसभासुखलह्यउवि 
Sidi ४६ तबनपदूतनिकटबठारे मघुरमनोहरबचनउचार YS भयाकहहुकुशलदोउबारे तुमनीकेनिजनयननिहारे ४८ श्यामल 
^w पत्रिका सुनिके सबसभासांची बात मानिके इषित अये ४१ तहां भरत शचुइन द्नौंभाईलेलत रहे पत्रिकाकी खबरिपाइके 


` हर्चषिकीराजाके पास दौरिआाये ४२ अतिस्नेहभरे संकोच समेत राजा ते पू छतेभये हे तात महाराज यच्चपचिका क डते As हम 
है e a = E Y कै = = ~ 
gar है fa जनकपुरते आईडे ४३ दे/हाथ UF तात प्राणप्रिय ढेउबंघ कुशल संयुक्तक इषु] कब ने देश से है तवअतिपग्रेममरी बाणी 


E £ ० (नन = st 3d =a 
|| सुनिके राजानेबकू टिकी पचिकाबाँचि खनाई 88 पचिकासुनिक अतिस्नेहभरे दे उभाई इलकेगातमे मज समातहें By अतिघुनीत 
प्रीतिभरतकै टेखिके संपर्ण सभाविशष खुखको प्रा्िभई ४६ तबराजा टूतनको निकट बेठारि ग्रीतिसभेत सधुरमनोहर बचन 


| बोच्तेमये ४७ सैयाकही अतिआदर पर्बक राजापूछते हैं कि दोउबार कुशलआनन्द हैं तमनोके अपने नेचनतै Sate 8a दोऊ 
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(= श्यामगौर ¥ छोटेछोटे WITT BAA रकासधर छे अरू विक्स आदिद्षिशोर हैं अस को .खुनिके une ge 
रुभा.ते दोऊकमार को व॒ फिके लिजनयनन ते देख्य ड E SIS be sie Vara घु ata दाजा।घ छतह YO राजा ei Eu 
RTCA छान «3r d Tas fa qa "NN ES ¢ तारूटापाव्त रह हैं काइते टूतछगोर हे हें पर बच्चन सिच 
विवाइहके wg राज ते सञ्च * ET च्छ T USS es aii ES Ux a Sarg Cha ST dl Gel ४९ गाजाप छते Y Ws faz नेकवन 
प्रकार जार यह [A8 fau Wd गान uds QU SU दूत बहर छझुक्तिका gua fa जिनके Gu पुच ते कहले fa 
गोरयरेधनभाथा वय किशो रकी शिकमुनिसाथा ४६ Tes नेहुतुनकहहुसुभाऊ प्रेमविवशपुनिपुनिकहराऊ ४० जादिनतेमुनिगये 
ल्यवाइ तबतआजुसा। बेसविपाई ९ कहहुबढहकचानाबादिज सुनिधियबचनदूतमुसकाने d . wi ü सुनहुनहोपतिमुकुटमणि 
तुमसनवन्यतकाउ २ [मलषाजाकेतवर्याबश्वविभषणदोउ ४३ gu गिनतनयतुर्‍्हार पुरुषसिंह तह पुर उजियारे u जिनके 
यशप्रतापकेचागे शशिमळीनरविशीतळळागे ४४ तिनकहंकहियनाथकिबिदीन्हे देखियरविकीदीपककान्हे ४६ सीयस्वयंबरभप 


र pfe GANA हे रुबमहोपनके Wezufu तनसमधन्यन 
सूषण हें बूदां घ्वनिहे fa बिश्वकै विक्षण क न्यक्त Hus Ww अखंड एळरस प्रहन्च तुम्हारी तनय waza 
व दूत बोले हे राजन्‌ gee aaa fee योज्यवहो छै अन घुरुषसंज्षा में जितने हैं तिनविषे Pee डोतनयसिंड 
रू तीनिह्ू लोकबिष उजियार cust ग्रकाशलान अभ मकी शार 19 जिनकी यश उज्वल 
के अगेशिनलोन हेअर जिनके प्रताप्तेज निब लप्रकाश के आगे सूच aS जस GTA aA का मताप तैसे ही थी लचझण जी का ५५ 
हेनाय fanny aes fa fafa Re? अरू दोपकके अव्धाशले wears देखिये ५्‌ईसी जानकी नीके स्वयंवरविषे qim पके 


Ay By 
ai) 
2) 
4! 
vtj 3 
A 
० है 


y ell à 
ir " 
- 
(५ ai 
A 
E 


pe टु 
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र7मायर 
क्टर 


डेमडाराज थीरघबंगनणि ने धनुषको भज्यड व्याज मि WW al TAA गज खंडखंड करके डः E QU वुम्हार FTF ६२ 
हैराजन wovuderu fru STA DIG ISA AAT अ is नय Q3 थोरा TTR कोबलद खिळ अपनो धनुषरक बिनय 
wich वनगवनवी नह १४ हे राज रेपे शीरासचन्द्र झा बलअत॒ल तेसेही चअडलमलते ज क्षेनिधान wT q छै ६५ जिनजच्झण के 
बिलेकत <a मानीसूप का!उते के Puff सिंहके किशोरको ताकतेगजकंपाहि ६४ हेदेव तुम्हारी बालकन को जनते देखा तब 
Sarat गोभाप्रताप बीरता Ae अबआा खिंबवरे नहीं आवति किदनकेसमतो RCT नोहे VLA इति VET C9 तबडूतन 
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राजासिलिए वाहोएवट्ठाभवे परणकते TANIA 

Sag बीरबरियारहाग्यियै qe अब TTS 

s «ceu aues al ww d a 

| TUS अरु बाणाखुर Talal उठायणजियो धनु E ELST हाथ 

अनेका सिमिटेसमटणएकतेएका ४७ शभुशरास रा हारे T ळवीरबरियारा yo दीनिडोकमहँजेमटमार्न 

saat १६ सकहिंडठायसुरासुरमेरू साउहि FORGE ६० जेइकोतुकशिवशेझडठावा GU 

पावा ६१ दो०॥ तहारामरघुबशत।य सु नियमहासहि ज्यउचापन्नयासाबनु जिमिगजपंकचनाळ ६२ 

भुशुद्धायकआर्य बहुतर्भातितिनश्राखिदेखाथे Be देखिरानबछनिजधनुदीन्हा करि हुबिनयगवनवनकान्हा! ६४ राजनरान 

अवळबळजेसे वेजनिवानछषणपु।नतस e 9 कम्पहि भपबिळोकतजाक जिमिगजहरिकिशु रकेताके ६६ देवडे, वबाळकडदेऊ . 

ग्वनआंखितरआवतकोंऊ ६७ ठूतवबचनरचनाभियळाने भेमभतापबीररसपागे ६८ सभासमेतराउअनुरागै दूतनदेननिछावरि 
ES ^ 


रानायण 


४९३ 
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प्रतिरचना संयक्त बचन सुनिवी अतिप्रियखागै ura TIARAS प्रेमप्रताप घीररस्ले पागा है $c हेभरद्वाज ट्रतनको बाणी 
ih राखा सव्हितसभा.अयुरागका आप्तमवे तबदूतनकेा निछावरि saat Ce तबदूतन अनोतिकाहके BAT दे घल बिचारि 
afe wuwurifus बड़ाईदीन्ह arate बिदडके quad गै ७० ww तब aW उाठके wWdquiwer बशिण्णके ढोन्डिजाड 
अरु टूतनके। बोलादइवौ टतनवे Wad सब WT दुनावतनय 9१ तब बशिछ्ल ui लछख WIE बोले हेराजन पुण्यपुसष agate 


(fae ससळाद cass 92 किमि Geary रह्मउडे Pafeuuw alee RA जातोहे यदापि सखुट्रक्षा कामनानऱहों है 9३ तदपि 


J| लागे gs कहिच्रनीतितेमंद हिं काना धर्मविचारिसवहि सुखमाना ७० दो०॥ तबडडिभपवशिएकहंदीन्हिपत्तिकाजाङ्ग कथा 
सुनाईगुरुहिसबसादर्टूतबोळाइ 9 चा०॥ सुनिबोलेगुरुअतिसुखपाई पुण्यपुरुपकहसुखमहिछाई ७२ जिमिसरितासागर 


७ 


पहंजाहीं यद्यपिताहिकामनानाहीं ७३ तिमिसुखसम्पतिबिनहि बोळाये घमशीलपहंना हिं सुभाषे ७७ तमगरुबिप्रधेनसरसेवी 
तसपुनीतकाशल्यादेवी OY सुकृतीतुमसमानजग्मांहीं मवेनहहिंकोउहोन्यडनाहीं ७६ तुमतेअधिकपुणयबडकाके शजनराम 
सरिससुतजाक ७७ बीरबिनांतधमंत्रतयारी गुणसागरबरबाछकचारी ७८ तुमकहंसर्वकारुकल्थानां सजहुबरातबजाइ 
fata तडोप्रकार उखसपति विनाबोलाये घलगोज uuu पासजातेड 98 अनुमतौ घर्नशील quar wuqW सुरगुन बिप्रधेन 
GAs अरु तैसी की पुनीत शी कौ शल्या देवी SURAT तुम्हारे समान YAR! न कोईसयो छै ने नहोइगो 9६ अस तुम्हारा 
समपुण्य किसूके तोनिछकाल सें नहोहे अधिक avid हाइगो area जिनके रान ऐसे gue जिनको ware | 
Y ७७ RAT तुम्हारे चारिडिछुच बोर विनोतङकी aw अव waves घरैया oc है राजन games रुका लें कल्याण ह अब 
जले बरातकेखजिक्कै नगारा TATA TUS ७९ दो हाथ ॥ हेभरदाज तबणुदनको शो घचलळ यहवचन givagaaumigfearqu अति | 
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. > परमते. प्रफल्लित हैं जैसे वारि ALS गा 
| रानी हषी अपरवाधा सूपलुखागर कहतेमये ८२ राजा रानी Had, Wu uw हैं चेशे वारिदकर Wer डुनिके मयूर मयूरी के 


BAT PIAS ८३ अरु uat खोडइत्याटिक बाह्शनकोखी आशीव्वी देतीडें अरनातासव आनंद कि ८४ चो प्र स्पर पाती 
^. & aA d >> By oa — ur A AO 
लेती है weuwd लगाइकी थीरालचन्ड्रके (nud बिरहको अग्निको शीतल करती है cy अस रामलच्छुशकै करणीको की चित | 


निशाना ७६ दो० ॥ चलहबेगिसुनिशुरुवचनभलेहिनाथशिरवाइ भूपतिगवनेभवनतबदूतनबासदिवाइ ८० चो०॥ राजासब 
रनिवासबोलाई जनकपत्रिकाबांविसुनाई ८१ सुनिसंदेशसकळहरपानी अपरकथासवभूपबखानी ८२ प्रेमप्रफुल्लितराजहिँरानी 
मनहुशिखिनसुनिंवारिदवानी ८३ मदितअशीषदेहिं गुरुनारी अतिआनंदमगनमहतारी ८४ लेहिंपरस्परअतिप्रियपाती हृदय 
ठगांइजडावहि छाती cu रामलषणक्रेकीरतिकरणी बारहिंबारभूपबरबरणी ८६ -मुनिप्रतापकहिदारसिवाये रानिनतबमहि 

देवबोलाये 5 दियेदानआनंदसमेता चळेविप्रबर्राशिषदेता ८८ सो० ॥ याचकलियेहकारि दियेनिछावरिकोटिबिधि चिरि 
जीवहसतचा रिचक्रवत्तिदशरत्यके ८६ चो? ॥ कहतचलेपहिरेपटनाना हपि हनेगहगहनिशाना ६० समाचारपुरलोगनपाये 

S A 

S cd अरुसब कौ थिकस॒निको ane यहकहिके राजासभाके AAG तवराजिन बाह्मणन का 
देती भई तबबरशिप्र आशीषौद देतचखे द सोरठाथ अस अनेकयाचक बोलाइक क्षोडिनबिधि 
faul राजादशरथ तिनकेपुच चिरजीवहोडि ce तबपाडूक नानाग्रकारक पट 
री सघनगम्भीर निशानकही नगारेवाजतेभये ९० श्लीरामचन्द् के विवाह 


कडी अछ बारण्वार राजावण ते 
बोलाय ८७ आनंदपुवक अनेकदान दूत अश 
निछावरि देतीभई तब आशीव्वाद देत भय - 

| TI CEGERAEC RUE MEE 
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_ केउत्सव को समाचार सबलोगनपायोघरघर बधाई बाजन लगी हैं 


i a 4 S < १ 
"3 >> x, T छ T Em t 

झोनेलगे ९२ यहसववाघा खनिकलोय अयुरागकेा wits ys के angers | STET Tay में 
mess ————M SA a  — य X ~ ^ Y ह Were ts A, 
SUE राम EZRa FS AIGA था त पावल Wri way eo तद्‌ fq & SWC शामल 
साजसाजते अरू रचनाकार बैड Cu अस UDWHTWWIST SINCE इत्यादिक कारि. ~ त.ते सब waaay 

3 4 Rg al  ब्क 1८ €x हि 
"WE e De Imm ur GUT तोरण M o NP S E S ७ ३ EN end lero | 

न) ८ 5० ९६ Gad SS 1 SP ZG ET Way TPTUTTIR a8 P ~ Fad SG q 
९ उन THU अच तो रणद छी जणिमके-वंदनवार Prae WUT अर wees अक्षता dbi LOUER 

Seis SUR RU इला डक It 
3 a 


E: 


लागेघरघरहोनबधाये 8१ भवनचारिदश न t 

| | SIR जनकसुतारधुदारविवाहू 8२ सनिशभकथाळोगगवराणे m ae 
= ३ वद्यापञ्वधसढवसुहावाने रसिएर नगठसयपावनि 8७ qatash ति alas गाई a LI 
व्वजपताकपटचामरचारू छायेपरमविचित्रबजारू went Wr bu lun 0 
= So IIS 6६ कनककछशतोरणमणिजारा हरददवदधित्र TUS 
तयानजावइजभवनलांगनरचेबनाइ बीथीसीची चतुरशसमचाकचारुपराइ ६८ चो iron dl, 


=£] 
«i 
a 
£5] 
— 1 
^d 


ü 


— * 
पृ ST tu TOTIT ~ Q 


PE पलिको पक्षि रचना कर तैमये ९9 दोह : ? ft नंगळवजुळवानी 


7 दर।डायथ ॥ SAAT IUS निञ्जनिञ्ज : 
कप CHAT के En F खतरा wa Ho E 3 oe CASTS भबन बना due wr हरज 
fafuu aug à 2 CONSUE इत्याट्िकन ते SIS WE अण गजजज्ञनज्षे चावतो पुरतभधे en न वीचोकडोगली अगर 
Rs Eni a x TRENT. ^ M क. * छ 
NEISUCSUNESTCUY सकंजक डी संप किंतु सकलळ डे ee त हा यूथ यूच भामिनि 


चन्ट्रबद्नो VIM GHIA अपनी छवि जैक Gh 
Wet SQugre chara A 
ALAS क्लब डो शोलितरब yaa हना भान मढन करती के Sd: E 


कची केफकिलाके ae लज्जित कोते है १०१ gra 
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विमोइन वितान रच्योडै TS vera wer वितान शोभित है रचना भई है तैसे राजादशरचके भवनमें वितान शोभितहे रचना 
१०२ अर संगलट्रव्य कही रत्न waufaga नानाग्रकारके पट अर गजतरग रथ इत्यादिक मनोहर TBARS अरू निशान 
इत्यादिक बाजतेहें १०३ अस कतहुंकडी जहांतहां बंदोविरदावली छंदनकारिज उच्चारण करतेहें चरू जहतां बाह्यण वे द्ध्वनि 
MLAS १०४ ast waged मंगलमय गीत राम अरु सीता का नाम ATS ९ गावती हैं १०५ Saas जसुनछत wars छटघर मे 


सुनिकठरबकलकंठठजानी १०१ भूपभवनंकिमिजाइबखाना विश्वविमाचनरच्यउविताना १०२ मंगछद्रव्यमनोहरनाना राजत 


| बाजतबिपुलनिशाना १०३ कतहुंविरदबंदीउञ्चरहीं कतहुंवेदध्वनिभूसुरकरहीं १०४ गावहिंसुंदरिमडुलगीता लेलेनामराम 


अरुसीता १०४ बहुतडछाहभवनअतियोरा मानहुंडमगिचल्यउचहुंओरा १०६ दो०॥ शोभादशरथभवनकेकोकविबरणेपार 
जंहांसकछसुरशीशमाशिरामळीन्हवतार ९०७ We ॥ भूपभरततबलियेबोठाई हयगजस्यंदनसाजहुजाई १०८ चलहु 
वेगिरघुबीरबराता सुनतपुछकपूरेदीउखावा ९०६ भरतसकळसाहनीबोलाये आयसुदीन्हमुदितउठिधोये ११० रचिरुचिजीन 
तुरगतिनसाजे बर्शवर्शबरबाजिविशजे १११ सुभगसकलसुट्चिंचलकरणी अवडवजरतधरतपगधरणी ११२ नानाजाति 
तेडिसमय विषे waft WETS ied en Baraat राजादशरथके भवनकी शोभा Qt कौन iad जों वर्णनकरे काइते जिन 
wurcw बह्मा शिवादिक देवतनके शिरोमणि शोरामचन्द्र अवतारलोन्ह १०9 सुनि राजा भरतजीके बोलावते भये अरु आज्ञा 
रीन्ह कि घोड़ेह्ाथी रथनको तयारीकरावो १०८ fav शोध रघुनाघजीके विबाइका बरातसजिकी Was elas भरत हौ 
भाई ge आनंद भरिव्येधाये १०८ तबभरतञ्‌ सकल साइनो कही दरोगनके बोलावते भये यह आज्ञादी न्ह कि घोर रथ पेर 
समुह रचिकेसब तयारीकरो शोधही सोरघुनायजोके विवाह/थ जनकपुरके। चलेंगे ११० Ges हर्षिके तयारी करावतेभये नाना 
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ह बणे कषी नानार'गर॑गके घोइनके श्डंगारजोन आवश्य retest अग अग प्रति यघायोग्य हेममण्ि मोतिन पारस्बर जरावनते 
ox ~ AN = = — e Ea E f T An P i 
सजतभ्षय १११ तैषोड़े कसे हैं खुभगकाही अतिसुन्ड्र सदानवोन अस सुठिचंचल करणी s कुन्डार का आवां जरतपर पगपरे 


Wess तैसेई घोइनवेपण महिले परते हैं ११२ अर नाना जातिजाति VTS बखानिबेयोग्य नही हैं जनपदनकी निंदाकरिके 


{= उड्िजावा चाहते हैं ११३ तिन घोड़नपर रघुबशिन कष बालक अति "c fawtc नषणिषरों परम रुन्द्र | 


> 


® ~ — qa * = e ir — SH — a ता Wry => = M रा Ue 
अलंकारकिडे छेलअसवार होतेभय सो सव राजकुमार सरत TAT शच इन के सररुन डो CENT QRDCSN WYWYl अतिरून्द्र 


नजाहिंबखाने निदरिपवनजनुचहतउड्डाने ११३ तिनपरछेळभयेअसवारा भरतसरिससबराजकूघारा ११७ सुंदरसबबहु 


भूषणवारी करशरचापतृणकटिभारी ९९४ दो० ॥ छरेळबीलेछेळ्सवशरसुजाननवीन यगपदवरअसवारप्रतिनेअसिकलो 


E lx (of ५० आम he = Tzr D NL YS. 2 aed. 
प्रवीन ११६ Fo ॥ वविविर्दवीररणगाढ़े निकसिभवेपुरवाहेरठाढ़े ११७ झेरहिंचवरतरगगतिनाना हथहिंसनिसनिपण व 


निशाना ११८ रथसारथितविविञवनाये ध्वजपताकमशिसृषणछाये १९६ चमरचारुङि किशिधनिकरहीं भानयानशोभाग्रप- 


rl ( 


& 


दवह अचना o bod शोनापावतहें अरु करवि्षे वशुषवाख कडिबिये aufey विचित्र शोभित है अस शीशविप जरावन के 
चरा कनक घेतिनको awit करि अरु काधिविषे पीतांबर झतिशो सिते गौर ब्यानरूपहे ११५ Sel अरू Seay क 
आर वस्तु ata ey QUI wfewu प्रसत्तमन सब श्वीराघवजीक्षे सखादास सबके fuse Sart एकरस अर HMM 
निषे अतिशुर अरूखुजान कहो रूववेदवेत्तारूबे नीतिमें अवीय चरुनित्यनबीन तिन संगविधे सवारप्रति sree पदरचे x 
अतिप्रवोश ११६ अरू गढ़ेगाड़े वी ररणके विरद्बांघेड़ें तवारहो इक पुरके बाहर निवासि निकास ठाठ भये ११ 9 चत॒रसवार नाना /रामायय 
गरतिके तुरंगनके फेरतेडें अरु पणव कहीटोल निशानकरडी नगाराके,शव्दखुनिके ORF ११८ अरं सारचिन CHAT चिचविचिच ius 
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अनेकान हेममयि चुल्कनक्षरिकंसजे gq शवजापताका alway quu 9 ११६ अर चारुचम र शोमितहे अर किकियणी 
W न साराधिने जात डे तिनते 


| fs 
यनिकरतीहें सा रथ काह भानुयान के बेगकी शोभाका घपहरतडे १२० जिनको अगशित | 
-— e 
~ ट Eq 
e 
e Los z tT उवेगअधिकाई ; "I श्द्ध q साज ८७० 
(neque wee alas टापनबड़वेगअधिकाई १२३ WATS IIA TAS 


: PUT? १६० 1 इन के रथभें 
रयामकाश होते हैं fag कदापि दैवयोगते 'घगपण्ित घोडन किये SEND am Pay छण इहांचगणित श्यामकार्ण रघनमें 
ima हैं १२१ अन सकल घोड़े अतिसन्द र अलंकार कारिवा Wu जिनको Sree छनि विदां तिनवारमनमोहि जातहे १२९ 
SN L3 >>» तेचे ~ a. 2. Ss at M MU 2 
wadsum V तेतेही जलमेंचरूते हैं Gaal आधिव्यतःते टापनहो 2v १: ^ 
= थि Po Is 
= इ रथीसारथिनलियेबोलाई १२७ दो ० ॥ 
ES T RD गिज ^1 - E सं जोज्य हिकारज अ 2 ENI NC त्‌ ~ » 
चढ्चिढ्रियबाहेरनगरलागीजुरनबरात होतसगुनसुंदरसबहि जोज्यहिकारनजात १२४ चो० ॥ कलितकरिवरनपरीअंवारी 


á 
2 
— 

PES 


42 छु ना egi 
= 8 
Toe १२३ अस अखशखसब साजबनाद्वको शेसारथ 
mE 32 क PP M C NN ET eRe 
हरहीं १२ तसो जिर्न्हा हंबिळोकतमनिमनमोहे 
१२२ जे T 


~ > =, f LN : 
afa सारुचिनरचिन का बोलाइ far १२४ दे।हाथ ॥ तबरथन घोड़ेनपर चढ़िचढ़ि बाहेर वरातजुरनलागी सुन्ट्रसगुनहेतङ्गै 
ज।जर्इिकाये को Aras सबकारकायं श्यो रामचन्द्र मार दशन अस रामनिछावरि अर कसह काइ के विवाह को वासना किंतु जौन 
जोन काॉयेजाके VISTA धाडूघाइ करते हैं १२५ अनक्रतरह के रल्लकांचन सुलानकरिके कलित पाटंबर उनपटनपरै कलितपरम 
न्द्र अंबारी Afeuifa हाथिनपर परी हैं सा कहानी जाइ १२६ मत्तमत्तगजन के घटाकेघटाचले इन्द्र्केगलनकी निंदाकरते 
है दी रासचन्की सवा रीष पीकाना मशचुजय ते इको सम यूपकेयूष चजेमानो घावणकी वनबनण्डपटामे अनेक दाभिनी दभकतचलु 
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तापरतारांगण उदित एकरसमधुरमधुर गजतचलडे १५७ अर अपण्चनेवा area ufa fuiuwre fur es लकपेपालकी 
नरु es EL 4 
Yoo चोपहलमियाना इत्यादिक अरुसुखासनरुखपाल यानरथ 2 ve तिनपर चि TISSUE Wey Tansy CIA ST Ey was 
१२९ स EE डी बाचावतञ्रतदुराण गावते है बदन इत्यादिक BH हेतशबाहनन पर cg ES WE ESECI १३० अन्यञ्च ॥ 
Tur TSS गन्‌ ETE eui ध T WOSIWIWX *- — ius 3 
सूता:पौराणिकाज्ञेयानागधाबंशवणका: बंदिभिवॉररसभिःपूरवयुक्त मो CURIS TSEC अथ रट say Ce fea भारवाहक 


aud eee 


अनेकान पदाथ भारभारचल् १३ १ WW के।टिन mti रअ्चनकापक्षान्बनामठाइन्ाानशिनळ्ञे कषरिक्षारचस्त १३ २ अरण सकलसेवक्क अपन पपन 
चढ़िजोज्यहिलायक १३० बेसरऊंडडुपसबहजाती चलेवस्तभरिश्रगशितः 


कोवरणेपारा ९३२ पछेसकळुपेवकसमुदाई निजनिजसाजसमाजवनाई १३३ 


कबहु किदेसवमयनभारेरावळपणढोउबीर १३७ To ॥ गर्ज हिं गजघं 
हि नेशाना निज परावकङ्सानयनकाना १ 3 & He umi पृतिक्के iz 
ic ७ 


Dy 


र्‌ : 
री लियेआरतीमंगलथारी ९३८ गावहि गीवमनोहरनाना अतिआनंटमजाहबस् 


| जिसाजि चले १३३ दोडाय॥ सबके उरविधे निमरक री ओरिएको सुधिन 
पूरिर्ोक्ष डुऊवनयननते थोरांनलषणळो कवढेखब १३४ pu sae ES 
घोडनको हिसक हो डिहिनाबचाणिडङ fewrsdtuwfccene १३ भूग्ररुलेधके Wares H 
प्रीपराइूबोलो नहीं रुनिपरती है १३४ 'हभरडाज YUH दर सचालो र मई 
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WI? zio हेंबखानझरवे योग्यनहो है (3€ 9 WRHeYsgqui squad wucadqWteWataq RAS जो adqua १४० अरतेदोऊरच 
Cr fa €um Cr P ni mie: q d 7ST Od a - e — ——Q i — — = ES x nf 
५०१ राविरवा हो EO ug आनतिभये तिनको शोभाशारदा शेपप्हंनडीं बखानतीबने है १४१ राशसाजसंयज्ञ एकरथ राजसमाज 
TAA C -— aT = 2j LT di Y N  —— at -— = u zy = e Lo T "E iN क iz] f EX f a 
कचराञाके हेठताचागयाछे अब दूसरतिजपुज अति शोमितन्वाजत छै १४३ देहाय? ON SCHHC whew cres सिए कहंचढ़ा- 


e-, ~ ~ Li aS > NS e वळ EM ^ M 
तेमये अरु आपुहरशणुर मौरि गणेश कहंछुमिरिके चढ़तेमये १४३ sfavafea cade शोभित है जेसेटरहस्यति EE E इन्द्र 


हयरविनिंदकबाजी ९७० होरथरुविरभूपपहंआने नहिंशारदपहंजाहिंवखाने १४१ राजसमाजएकरथसाजा दूसरतेजपुंजञवि . 
खजा १७२ दो ०॥तेहिरथरुविरबशिछकहंहरपिचढ़ाइनरेश आापुचढ़ेस्यंदनसुमिरिहरणुरुगोरिगणेश|१४३चो ० ॥ सहितबशिष्ठसो 
हनपकेसे सुरणुरुसंगपुरंदरजेसे १४४ करिकुलरीतिवेदबिविराऊ दीखसबहिसबभांतिबनाऊ १४४ सुमिश्रिमगुरुआयस 
पाई चंलेमहीपतिशंखबजाई १४६ हर्षेबिबुवविलोकिबराता बरपहिंसुमनसुमेंगठदाता १४७ भयउकोलाहलहयगजगाजे 
ब्योमबरातवाजनेबाजे ९४८ सुरनरनारिसुनंगळगाई सरसरागबाजहिंसहनाई १७६ घंट्यंटिधुनिवरणिनजाई सरोकरेपायक | 
GEUE ९४० करहि विदूपककोतुकनाना हास्यकुशलकठगानसुजाना १४१ so ॥ तुरगनचावहि कुंवरवरअकनिग्रदंग 


wea हैं १४४ wawifaq बरातकर बनावदेखिके राजावेट्बिधि से सव कुखरीतिकी ल्हि १४४ इनि थीरामचन्क का छट्य में 
ufafca राजाग्ुरुनकी अक्ष (पाइवापाँचजन्य शखध्वनि करियर चलतभय १४ € तबबरातबिले।किके ढे-ताइष HUTA फ्लबपते 
है केसे फडग्ंगल दात! किंतअपनो मंगलदातावरातकादेखिककूलपणते हैं १४७७ तवकोलाहल कषी सबको मंगलमय शब्दअति 

|| Sears इत्यादिकनके अस्‌ ग्राकाशवरात दोविषे अनेकन वाजेबाजतेभये १४८ तहां खरनरनरि अनेकनमंगलगावते हैं अर 
|| सुष्टरागराणिनी लिडेसहनाई arua १४९ अस घंटाघंटिनकी ध्वनिवरणीनहीं जाती है अर मज्लसारैकर्तेडं तालदते हैं AA 


ol 
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= फहर।ते है fagasgertad हैं Tee हैं अर पायकनभविषे Tea हैं weg Y १५० wa वि्षककहो भांडते अनेककौ | 
करते हें अस हास्य रस,में कृशलवाही अतिग्रवीण हैं अर सबरागराणिनी तालस्वर प्रबंध अर we सें अतिप्रदीण हैं १५१ दोह E : 
TST कुवर कहो रघुजशिन के बालकते बर्‌ कहो ox छ gc नचावते हैं अर wats ever seq faute को टकॉर gine 
नागर कडी WAH चूकितकाही चल नेचनते आञ्त घोड़े बाजनन को गतिलखिके ते हिपर "ITE epu" काळ | 
ते नहीं डिये नामनही जूकों हैं १५२ € भरद्वाज बरातकोऐखय शोभावनाव ef मेयो म्यन'ी' है बरातके gere अिभुभदातः 


निशान नागरनटचितवाहि चकिताडिगहिनता बवान ९४ २चो ०॥बनेनबरणतबनीबराता हो हिंशकुनसुन्दरशुभदाता १५ ३चारा 
चापबामदिशिलेहीं मनहुंसकलमंगळकहिदेहीं qug दाहिनकागसुखेतसुहावा नकुरुदरशसबका पावा १४४ — 


त्रिविविबयारी सघद्सवालआवबरनारी १३६ छोवाफिरिफिरिदरशदेखावा सुरभीसन्मुखशिशुहिपियावा १४७ब्ष्गामालफिरि 
TST मगळाायमनुदानदेसाइ १३८ क्षमकरीकहक्षेमबिशेषी श्यामाबामसुतरुपरदेखी QUE सनन्‍्मखआयडदविश्वरुमीना 
TATA Y 43 चाषकाटी नीलकंठ सेचाराजिफे wigfeur दिपै TAMAS स 
दिशा में कागसुषतबिष छन्ट्र बाशोबोबतपुनि aer नेडराते[हिक्र 
जाते Y ufsuap पवन चिविधकडी शीतलमंद सुगंधपवन थी अयो 
WEST घट सरय WANT निमलबरनारि किशोरी चन्द्रखखो 


© ® ७० ¥ 
ह सपश लगखबाईटेत हैं १५४ अस दाहिनी 
SRC दर्शन संवकाळनपावा ११५ अरु सायुूलक ही पवको 
ध्यात जनकयुरताई बति छै मानळ वरातके द्रतपन करेतिङ्े 
2 ट i अरे बालकालिके यशोम्रकार FL खी आगे आवती मद १५६ gf 
€ [ct er TA T |S = Y 
लेबाक हो SE Wfeufe दशनदेती है WX रून्युख खुन्ट्र्नवीन गर शिशु बल्यपियावती है १४७ घुनि aT णी डी | 
सालको पातिकोपांति सबको दाडिनीडिशामें दे सिपरी मानळमंगलके गण की ससूह देखाइ देते क्छ १५८ यनिच्ेमक री च्छेमकी ps 
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करनिझारी Sefer बोली अर श्यासविहंग आसटक्षपर देखिपरी que घुनिरून्छुखद् घि अर सोनभारके भार देखिपरे 
बाह्य अवीण सुन्दर wrwfuu डोमड्रामायणके पुस्तबालिहै दे खिपरे १६० दोहार्थ॥ श्रीद्य रथमहाराज कै वरात कैसी है Tea 
| कै मंगल अर बाल्याणमय है अरुइ च्छितकल की देवहारी है ते हिबरात की याचाबिधे सवशकन मानक अपने सत्यहे।वेके निमित्त 
प्र fid १६१ xfext रामचरिचज।नसे सकल्कलिकलुणणजिध्य सने बल्षकांडे श्रीद्शरथमहझाराजबरात ग्रखानवर्णननाम fgusr- 

शत्तरांग:॥ Us ॥ | ; | 


करपुस्तकढुइबिप्रप्रबीना १६० दो ० ॥ मंगठमयकल्याणमयत्रमिमतफलदातार जनुसबसांचेहोनहितभयेशकुनयकबार ९६५ 


चौँ२॥ मंगळशकुनसुगमसबताके सगुणब्रह्मसुन्दरसुतजाके१रामसरिसबरदुलहिनिसीता समधीदशरथजनकपृनीता २ सुनिअस 
व्याहसगुनसबनाच अबकीन्हेबिरंचिम्वहि साचे ३ यहिबिविकोन्हबरातपयाना हयगजगाजेहनेनिशाना ४' आवतजानिभानु 
कुळकेतू सरितनजनकबंवायोसेतू ४ बीचबीचबरबासबनाये सुरपुरसरिससंपदाछाये ६ अशनशयनबरबसनसोहाये पावहि 


दोहा ॥ ती निपषचासतरंगमें चलीबरातडसंग रासचरणसिधिजाजलधि मिलनचकलीजललुगंग ४३ हे गरुड़ जो राजाकी बरोत में 
|| यतने सयुनभवे तौ कौनआखचञर्य है राजा को सबसगुनसंगख सहजडीसुलभ हैं काहेते जिनके परबह्मपरम द्व्ययुण सूति पुच 
| SQ जेडिबरातजिणे खोरामचन्द्रवर है! wt परमानदसमृति थोजानकोजो safefa हैं अर द्शूस्थ जनकसमधी Y जिनके शी रास 

जानकी तनयतनया हें जे ऐसेपुनीत हैं तिनकी बरात मंगलरूपह्ी है २ तहां यह are सुनिक सगुनसबनाचे है कि अब विरति 
हमको सांचेकीन्ह है ३ ऐसे बरातनेयही प्रकारते पयानकोन्ह है अर हाथी घोड़े निशान गाजते हैं ४ तहांभानुकुलकेठ॒के वरात 
 अआवतजोनिके जनकज सरितनबिध सेतुबंधावतेभये ५ अरु बीचबीचमें बरबास बमावतेभये तहां सुरपुरते अधिकसंपदा छाइरही 
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है d अशनभोजन अरु सेनकही निवासशव्या वर बसन इत्यादिक मनभावित सवकोग्रासि हैं 9 अरु नित्यमजिल uisu 
नवीन अधिका अधिक wore है सासुखढेखिढेखि अपने अपने नान्दरकर सख्याय हैं ८ es ॥ आवतजानिबरातवर 


केसमीप Usa तबजनकज का चरवरात कर असव VIA अय्य ASA TH रथ FCW इत्यादिकसाजिक 


जबवरात जनवापुर > छली 5 
अनेकबाजा वाजतसंते अगवानीलेवे को चलते नये 6 तबजनकजो फो आज्ञाते अनेक सेनेके कालघकोपरथार इृत्यादिक भाजनअनेक 
werd भोजन पक्कान्व मिठाई इत्यादिक १० तेतवख॒वा कै समन तिन ayaa भरे बाजा ति ति कै war बखानिवेयोग्य 


सवनिजनिजसनभाये ७ नितनतनसुखछखिअत्रनुकूछे सकळवरातिनमन्दिरभूळे ८ दो० ॥ आवतजानिबरातबरसुनिगहगहे 
संजिगजरथपदचरतुरगछेवचछेश्रगवान & Alo ll कनककळशकळकोपरथारा माजनछछितअनेकप्रकारा १० भरेसधा 
समसवपकवामे भांतिभांतिनहिंजाहिंबखाने ११ फळअनेकवरवस्तुसोहाई हरपिमेटहितभपपठाई १२ sil 


~ हा 


मणिनाना खगद्धगहयगजबहबिविजाना १३ मंगठसगनसगन्धसहाचे विबिधिमावितहिपाछप्ठाये ९७ दविच्यराउपहार 
अपारा भरिमरिकांवरिचलेकहारा १४ अगवानिनजबदीखबराता उरजानंदयपुळाकिनरिगाता १६ देखिबनावसहितअ्रगवाना 


| हैँ ११ अर अनेक प्रकार के फल ऋ अनेक बस्तु सेवा गरो कोडहोरा seta पिला किसमिस सेव नासपाती अनार खबानी 
BAC पनस रसाल इत्यादिक Biggar अनेकनभारन भरिभरि खेटके fafau जनकणी पठाव्वैमये १२ अर अनेकसूषण कंचन 
स आरिनके अनेकन बल छल अनेक सह /सहामाण अनेक जाति जाति के खग सुग अस यान १३ सगलरुशुन WS धसुह्ाये अर 
ATMA रणुनकषे पदाथ अरू अनेकसुगध अतरयुखांब फलेख इत्यादिक सुन्दर विविशधिप्रकार पठावतेश्ये १8 अब दघि चिङरा 
चर्वण went उपहारकहो सो अनेककांवरि मरिभरि कहा रलैचले है १५ पुनिजब अगवानिन बरातकाई ढेखिनि तब ata || wo 
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are Zro|| आवंद्ते पुजकिको गातृभिचाये १६ पुनिवराती वनावस्क्षित अगवानिन कह «uà अतिचानंद was विशानादिक वाज 
५०५ || बजावतेमथ १७ Ciera तव हणिके नगारदैकै परस्पर aua? Tage हाथो घोड़े vga बाई ag viua Seis 0. 
बलु अ।नद के दुद्तसुद्र बंलाबिहन।इकी खगजदकदकरतनये Yea greet LECCE ec ate कर सुखदे Sr x 

सुरसुन्ट्री गानवारती अरु देवतासुद्धित दुन्दर्भो कही छोटेछोटे नगारन को नोवलिबजावतै हे १२ Greverwüz चेत wm 

सा राजाके आग राखिळ करजे।रिक बहुत ग्रकारते विनय कोन्ह २० तब राजा ग्रेमसमेत सबलेके याचकन को बकसोसदेतेमये २१ 


मुदितबरातिनहनेनिशाना १७ ato ॥ हरषिपरस्परमिलनहितकछुकचलेबगमेछ जनआनंदसंमद्रदइमिऊतबिहाइसबेऊ १८ 
चो०॥ बबिसुमनसुरसंदरिगार्वा हें मुदितदेवढुन्दुभीबजार्वा हं १६ बस्तुसकठराखीनपआगे विनयकीनतिनअतिअनरागे २० 
प्रेमसमेतरायसबरछीन्डे भइत्रकसीसयाचकनदीन्डे २१ करिपूजामान्यताबड़ाई जनवासेकहंचलेल्यवाई २२ बसनविचित्रपांबडे 

रहा न्पदशरथतापरपगधरहा २३ आतसुन्दरदान्ह जनवासा जह सबकह सबभातसुपासा २४ जानीसियबरातपरआई कळ 
_निजमहिमाप्रगटजनाई २४ हृदयसुमिर्सिवसिद्चिबोलाई भू पपहुनईकरनपठाई २६ दो०॥ सिविसबसियश्चायसअकनिगईँ 


| तबजे अगवानी बरात के Saas हैं तेपजाकी पूजामान्यता बड़ाई करिक हाथजेरिक जनवासे को व्यवाइचले २२ तहांराहं 
E fuufafuu बखनके पविड परते ज,ते हैं ते हिपए दशरथ महाराज अस सववराती पगघरि धरि TAWA Y २३ ast 
वहहतबरात राजाको अतिझुन्दर जनवासदीनजाइ जहांसवकह सबभांति wur? २४ जब श्रीजानकीजी ने जाना कि बरात ges 

आई तबकछु अपनीमचिमाप्रगटिक जनावाचाहतो हैं २४ तब संव सिद्धिन का हदयमह सम रणको नह तवसबसि टि करजोरि 
ढीमडू तब शीजानकीजी भाज्ञादीन्ह कि अवधेश महाराज की पहुनाई करळजाइ २६ दोहाथ॥ तवसव सिद्धि घीजानकी || 
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नीके बचन अदानिवाही सनिके जनबासेकहुं जातीअई नवनिधि इत्यादिक सपदा झुखसबवलिडे 
सरस है २७ तहांवरातो अपनअपन बासबिलोकङतेमये जहांसरडइन्ट्रा(दककर YA Tautiad wed 
कामधेलु चिजिधि प्रवनका देखत सतै zerf«w दिगपालन के Oda अर झ़ख से आनंद अधिकाधिकत 
भेट्काङ्लनही जाना संपूण जजवाजुकार बखान का ते Y xe यहनाहिना श्योजानकीोचो की शोर 


^ «e 


जी हेतुकही प्रीतिपचहिचानिक wu ३० तहा पठकर चागनन VAG STRATA के AAS 


जो खुरणुरके : 


ei 

sma Ca CS. 
यञ्ञान जानाई तबच्रारचनाथ 
य 


सें नों wara है ३१ तडा 
जहांजनवास ठियेसंपदासकळसुखसुरपुरमोगबिछास २७ चो० d निजनिजबासविलोकिबराती 


it सुरसुखसकळसुठभसब 
भांती २८ बिभवभेदकछुकाहुनजाना सकळजनककरकरा हुंबखाना २६ सिप SAGA यकजानी हरपहदयहेतुपहिचानी ३० 
पितञ्रागमनसनतदोउभाई हृदयनअतिआनंद्समाई ३१ सकुवतकहिनसकतगुरुपाहीं पितुद्रशनळारसमनमाहीं ३२ विश्वा- 


d @ 
बिञ्गविन यर्वाडदेखी उरउपजाआ नंद बिशेषी विबंऽदोउहद्यळगाये पलकअंग्यंबकजळछ्काये ३७ बछेजहाँद 
मनइसरोवरतक्यउपियासे ३४ ge ॥ भूपविलोकेजबहिमुनित्रावतसुतनसमेत उठेहरचिसुखसिंगुम 

रप on gs ms zu & 
wio ॥ साना हृदणडबवतकान्हमहाशा बारबारपद्र्जवारशाशा ३७ काशकराउाळयउरळाहू 
संकोच के बश गुरनते नहीं हिसकते हैं ३२ vet बिश्वालिच Masse के Tes दो दी विनय viverra उरविष विशेष 
at > छे छि ८3. LI — 
के आनंदह्ल/तभये ३३ तब दोऊ बंधुनको slag हृद्य में लगाये। घुलक ते दोऊनेचन भें जखभरिञ्याये ३४ तब समाजसंय॒ज्ञ दोऊ 
बंघुन wat जडांराजा को जनवास TS तहांके चतिशोध Rad न सेच ले जानछ डत दाषित सरोवरताकिब्व ee egu 
दोहार्धे ॥तबराजा दशरथ खुतन समेत fagifas को आवतेदेखिक चान दतेभरो gala के fs 


d खर्व को अपु थीधडडिचखे WT 
पगनःहोंउठे हैं छुखकेसखुद्र में थाइसोलेतचले Y ३६ हे भरद्वाज विद्वाकिच्रके। राजादख्डवत्‌ कारिक बारबार पढ्रज शोशमेंवरते / 


r 
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wae ३9 तब बिखामिच राजाकोडरनें GUTH बारबार कुशल पू छते हैं इट इुनिदोळसाई राजकेरण्डवतकरते Y | 
शखीरासलच्झण को देखिको राजाके Seat खुखनडीं समात है ३८ तबराजाक्षाथीरामलच्छणको ETI में WAH खीरासचन्दू 
के विज्ञेपकों इख दुसुह कही सहवेयोग्य नीं सो मिटिगया ४० पुनिदोऊभाइन zs चरणगहिनि प्रेमसव्हित सुनि gud 
लगाव्तैमये ४१ पुनिअनेक बह्माणन का नमस्कार करतेमये TAPIA मते आशी कीद देतेभये ४२ जवभरत शचुहन शोरामचन्द्र 
को साष्टांगदण्डवत्‌ कार तेभये श्रीरामचन्द्र उठाइके डरमें लगावतेनये ४३ तवदेजभाइनको TATA देखिकै ग्रेमपरिपूण गाततै 
दणडवतकरतदोउभाई देखिनपतिउरसुखनसमाई ३६ सुतहियलायडुसहङुलमेटे छुतकशरीरधाणजनुभेटे ४० पुनिवशिष्ट पद 
सिरतिननावा प्रेमसदितसनिवरउरलावा ४१ बिप्रदुन्दबदेदोउनाइ मनभावतेअशषियाई ४२ भरतसहानुजकान्हजणामा ॥हय 
उठायलायेउररामा 9३ हर्षेठपणदेखिदोउश्राता मिलेभेमपरिप्रणगाता gato Ul पुरजनपरिजनजातिजनयाचकर्मत्रीमीत 
मिछेयथाविविसबहिप्रभुपरमकृपालुविनीत ४४ ate ॥ रामहिदेखिबशतजुड़ानी श्रीतिकिरीतिनजाइबखानी ४६ d 
सोहेसुतचारी जनुवनधम्मोविकतनुवारी ४७ सुतनसभेतदशरथाहिदसा FSGS A रनारिविशेषी ४८ सुमनबरषिसुरहनहिं 


fafa रामचन्द्र सबको Oy 4T SAARI TH s bubo dier ह bis : जी पा शोषते = 
शीतलभई विके face की अज्निशांतिभंरे प्रीति at रीति बखानी नडीं जय : gu र के yeah I 0 Mae 
जसुत्रनककी अथ घम्म काम HD gfdurrarfaav 89 तह षुचन सनत कयास को afe ki - a ech tee 
नारिकै आनंदको प्राप्षिमयें ४८ vt देवता सुभनबषिकै निश।नवज्रावतेहें अरनाककही खगन AIT हे 


राम j4 यण 
4*5 
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अशरा बृत्यगानकरती € ४९ तह्ांशताजंद इत्यादिक विप्र अर सचिवगण अस सागधकडी दंशवर्ण क 

विडुषकडी पण्डित ज्योतिषी अर विदूषक छो भाटवन्दीजनकःडी ञावोररस वणनकरते है ५० तेतवर्भिसिवी सित 1 

राज, द्शरुघ को सबप्रकारते उव्यानक्दि के. अज्ञालैके अगवानीते फिरते र 
* 


म 


मये ५१ Parad लग्न अबही नही घरीगई है असबरात 
A N सबल्लेगसइज हो Wu नन्दकीो HAY अरू यहमनाव ते 
है fa हे बिधिराचि दिवसको ataetevig fag लगनके feauta और scarfs अब लग्न न आने ५३ टो हाथ last 
र : : * e 
c= gr MN > q CL ge 3T - TÍ- € ग J ® €~ 
शाना नाकनटानाची हकारगाना YE शतानरअराबत्रसाचूचशन मागवसूतबिडुषबंदीजन २० साहतवरातराउसनमाना 
आय समाँगिफिरेअगवाना थसबरातळगनतेग्राई तातेपुरप्रमोद्अविकाई YR ब्रह्मानंद्लोगसबझहहीं qzzrfequt शि 
विविसनकहही ४४६ dle rn Mabe — Lu, mis UA महाल गगनाला पह विकसति 
2 E नकर तिव MUL STRIS य्‌ FSI अवाधदाउशज जहतह RATES सबानःळनरनारसमाज 99 
e ". ^h ईः 4 = BH M VG dens b परदड षु * Ff tr क e t q qd d z mma tem CTTTTYITT Unc a-— ge 
di $ pi aru ARTE UST ini C33 शनसमकाइुनाशवअरवशः कनइनसना सफळलाचे 9 & इन 
1 Sg स्‌ ज्‌ जाट ह्न तक ब्वा sa eq zu >. \9 स्‌ स 202 E कत om um भ्‌ = SI जं tg ज IS न 
| समकाउननयाजगामाहा हनाहकतहुकाहान्यहुनाहा ४७ हमसबसकळसुकृतकेरासी भयेजगजनमिजनकपरबासी ue जिन 
E D q . f. zm A x SE #3 I.e " P 
qud "efe नलवी आावद्पूबक जहातहां दाध्तेड़े कि असआनंद wed कस न होइ काचेला 
अवः घडो स्याद हैं अस टोऊ राजा झुझत की सुत्ति Fastest guam 
aia हैं च रथ के usn = बह > 
को afd a जानकोजी हैं अर दशरथ के सुझतक सूचि crum हैं yy दशरथ अस जनककी वरावरि शिवको अवराधना 
कछ न हों कोरि इडे अरूदूनके समान काह शिवकोफल नक़ोंलाच्यो लाध्योकछी सघन फरिकी नाद्र हेहैरसमयग्रा म्नि भये काके 
ते खोरामजानको के wifes प्रदाता केवल रामानन्यशिव हैं ५६ अख इनकेसम।न जगतमें कराई नहीं मयोछै we ware छै 


EET 


होइ रालमोता सवखुखणोभाकी 
48 पुर्ब्ल।ग परस्पर कच लेहे fa sq मुझति 
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पू अस जन 5 पु रबाफ 
के।ई नह TS काहेते Ta at 


= 
H 
(4 
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See नरनारिसूषसा 


b at 


E 


db I 
|| जनचुचिरचिनेञ्रपनेह(थनसंजारहैधटम acres rat अन हारी होशीयनही af 
PAY इन एकहोरूपहं जेनखशिखतेअतिअनूप कोकाइस्के ७० छेरी अनन्ने तिभावतेहें d IE M | 
Gar कोङचिम ने नहीङै 9 १ कदाये इनक) उपमाळल WANTS TSTS ड़ AALS ENS of ढत रा र ERN 
BE सकचहतहर 
ताविद्याशोल शो मा इत्याद WSUS तातेइनके XWIW 


कवि कैसे arsed के त्थयेचारो भाई ङ्कै बल अस विनय ३ को DEDERE EE 
XT Ue A 
TREY 3» एकनतेरक सखो असक जियो अंचलपसा रिदी fu Me मनावतो है निषेव SULT HIE Ta 
न बरा ववाद जनक पु रमें निर्वित्न 


अनुहार सहसाठखिनसकहिंनरनारी ६ लपणशवसदनयक खशिखतेसबभांति 

हि नयकरूपा नखाशखतेसबभांतिअ णा 

उपमाकड जिर - चपा ७०्मनमावाइ घ्‌ 1णनज 

पलाकह निभुवनकाउनाह ७१ हरिगीतिकाछंद उपमानकोंडकहदास पुळसाकतहुंकविकांविदकहे बळ विनय विधा sae 
Te 


eG ITATAATTTAL ७२ र्ठ — 
: पुरनारसकठपसारिंअंबवलविधिहिवचनरानावही उ 
नहा व्या ज 
Ge ॥ कह हिंपरस्परनारिवारिविठोचनपुङकतन सखिसबकरबपरो रिपएथधर निर्धिभपदोड दि regret ७३ 
di La wA ° ॥ ० ॥ 


र्क्षपरा 
Wo या विविसकलमनोरथकरह  आनदउमागउनगिउरभ 7 र] 
५१५ तनसुखपाये २कहत 


yz 0 कला वस्व 
€ १ सायस्वयम्वरजेनपञ्राये ठे 
होइजे हमसब संगलगाव'िं स _ 5 

qaty खोबोलो f: FM YOTETUIS 9 र्‌ ut ढाच Sa at बस्घर नारि यङ्क ड फे त्नय्स ने 

az परवल का 5३५ SF ausis प्रमकेबश चिता vi ace sa दौ या २0 ळर ल TTS जलभर E तबएक 
s En 

र 98 इति शोरासचरितिमानते सवालर्काल लुषविध्वसने वालकांडेमह कक nk: उण्डते वुम्हारमनोथ 
7 * "E eS SR. Tमाघलाएुरग्राञ्गि 


पुरोकेलोग रामयरणजाइखलझछ्ोयोगिन टद 


दो०॥ चारिपकाथतर'गसेंजनक 
(नकोजी के खयस्वरमें जे cays a= 


को Sait watt उरमडं भरते १ खोज avi विवेकी जे 
राजार छ B. चारिउ मा 
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पाठ जन आनट्वणनन्तास चिपंचाशत्तरंग: ५३ ॥ 
—— ~ 
तण 4४ तेसबसनोऽयको करते हें ्रेमअरु आनंद //राआयण | 
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ae केळ | पॉ ववा अतिश्व सखये X एुनि सोराबचन्ट्र को Wu 
ut? in id Vyarwa येडे VEIT आसनक्रो ३ agi याडिमकारते घुर 
|| VRS 8 सणा Ge qrawiiva arate छब्बग्राधि * 
| कस इना MATE नगवज्ञी तायंभगद्याक्यन्‌ ASAT TG SE d TUT ST न E र्‌ 
| sreEniteugaaatiate खीरालचन्ड्रकै rerit तो उन्पूण प्रा ज्ञिभये इडां शुक्पक्ष की पं रे 


रासयशविशदबिशाळा निजनिजगेहगयेमहिपाला ३गयेबीतिकछुदिनयहिथांती प्रसुदितपुरजनसकलबराती 9 जु 
$ s cid Twi निविधिकीन्डबिचारू ६ पठेदीवनारदकरसोई 
गनीजनककेगणकनजोई ७ सुनीसकललोगनयहब्राता कहज्योतिषीअपरबियादा ८ se ॥ घेनुवश्विछाविघलसकलछस 
ges बिभ्रनकह्याबिदेहसनजानिसमयअनुकूळ ६ चौ ०॥ उपरोहितहिकह्यउनरनाहा अ्रबबिलम्बकरकारणकाहा ९० शता- ` 
नंदतबसचिववोळाये मडुळसकळसाजिलेआये ११ शंखनिशानपणवबहुबाजे मडुळसगुनसकळशुभसाजे १२ सुभगसुआ- 
रको घोधो सो पचिकासेलिखिकी नारट्केशाय पठेरीन्ि 


ES a = aue = F 

'मयमूर्त्ति मीनलग्न यहसब परिचारिके शोधतेभये ६ जाहाइति me परिचारिक à 
aaa साइाति जनकके ज्यो तिियोंने साधिएाली नह्माकोपचत्रिका अरुजनकक्षेज्योतिषित्र की साइ तिके एक्षैविधिसिली यहानि 
पवन र 


£ | Te 
| के सबलोग कडतेभये किज्योतिषी डूथरनह्याहे तहां जनककेडूत थीचयोध्याको TICS कार्तिकबदो पंचमीक्षा पहुंचे qi अष्टमी 
EY : 1 बरातसजिके चल्तेमये अरुूचयोद्शोके जनकपुरमें प्राप्चिमये gia अगहनशुदी पंचसी को fasigal तयारीमई ट दोहाघ ॥ 
केंप्रबतो गे।घलिवेलाको अतियिमल सबसंगखमयसूली वेद ATA है! शोबाझझणन विचारिक जनबाजूते समयश्नुझ्ल जानिक कि 
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दीजिट्यबजनकने ele a उपरो हित घतान दते कहडर्यक्षधवाविलन्य का। हे काक CAST: ० तबशतानद जिनके दो यावे 
संगलक TAG तय'री करिक WIS ११तव्शङ्ख निशानक हो नगारा पण्वकाडी ढोल इत्यादिक अनेकवाजा काति | ee 
सय सयुण सकलग्रद्यारते TAIT १२ तव खुभगसुचासिनी कडी घुएकीलड़किनी इत्यादिक मंगलमयमी त तचे र 
यiहसात साररतचले asia FATS तहाँकोयये १४ ब्गोणलपाँत — pas 
wars देखिया बनकइवउंनके इन्र अतिलयु array १४ तबशतान द कहते है महाराज अबबिवाडक कल 


afagata बेद्ध्यनि aces १३ 
सिनिगावहिंगीता कर हिंवेइदुनिबिप्रपुनीता १३ छेनचछेसाद रयहिभांती गयेजहांजनवासबराती 9 ud 
समाज आतळघुलागातनाहसरसाज VY यञबदारयथेपाऊ यहसनिपरानि env छक eRe 

ce. i i e. jT TIS E D q fs : 


CE 
= Ri शोष पांडधारियइतेनाउनिके निश्वानन परघावकरी चोपते कोटे परती कई te E 
SIUE साउन वरक्त जाहीमें साधुताआवब बिश्वामिचकी समाञसय् Fe TNT ले 88 Sees = ae 
दशरथ महाराजज्षो भाग्यविभव देखिका सराचतेड़ें अपनञन्भको वाह्किकी sarang र re तात 

नगारा HTT फलवषातेहे te तां शिवबह्यांदिक देवता uu awa ते नानाप्रक da i 
चे मसते देने geri Ay अरू Eee sare यह्िप्रकारते थी रामचन्‍्ह का विवाह E fe 


ps 

^ 2 
2j 
^ 
r 2 
Eu 
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° टी० | देवतनके। अनुरागभयो इहां अनुरागकही मोड्तिमयै ast surge लोकासब रेवतनके लघुखागतभयो २२ पुनिबितान 
ALN i ~ e an fi " 
चेलोब्यके बाहर Uugaqefuu चकित 


] ~ . e» f T - EY ~ 7L ~ -— ^ 
4१३ ज! avant चिंचविचिच्र रचना सो अलो किक दे खिक्क देवता चकितभये अली किककी 
~ os A. > E रा क. पसर 2 zI rra zx Jr e UN >> a 
WW २३ अल्‌ नगरे STAT सब PACS छन्द रहे अपने Wu Du wur? छ॒गानक डी ग्रवीणहे २४ Fave तिनतिन जनक्रपुर 
के AICTE जसे पणचन्ड्रकै NDW AAT मद्पः तेहें ay थोजनकपुग्छे रचना देखिकै | 


ad सीन बाह qugcabwt देखिक म सचन हाथमे 
HTB काइते तहां अपनीकरणो wax नहीं qué २६ दो ह।थ ॥ तब शिवजी बझादिक देवतनको ससुकावतेहे कि छे 


वितवहिं चकित विवित्रविताना रचनासकळश्रळोकिकनाना २३ नगरनारिनररूपनिधाना सुघश्सुधर्ससुशीलसुजाना २४ तिन्ह 
युउजिआरी ay विधिडिसयउञाश्वयविशेषी निजकरणीकछुकतहुनदेखी २६ dio ॥ शिव | 


-समझायोलोगसबजनि्रावरजभुळाहु हृदयबि चार्हुधीरथरिसियरघुवीरविवाहू २७ चो ०॥जिनकरनासळेतजगमाहीं सकल अमं 

गळमळनशाहीं २८ करतळदो हिं पदारथचारी तेसियरानकह्यउकामारी २६ यहिबिपिशंभुसुरनसमुझावा पुनिआगबरवसहच- 

रावा ३० देवनदेख्यउदशरथजाता महामोदमनपुकितगाता ३१ साएसमाजसंगमांहद्वा जनुतनुधरेकर SAT ३२ 

देव «न = fom विचार करिधीोरजघरिकों सीता रामचन्द्रकर विवाह Qus यइचरिच बह्याकोसष्ति 

बत याह आद्यर्यमे नभ वळ नेत्रनभरिक विचार कर्गरधारज्ञयारथा साता र्‌ बिः EE 
| : COM E oris कच्तेहें हे टेवतळ इनकरनाम खेतसंते रूण्पू्ण अमगलकेयूल नाशहातिई २८ अत wifewerd sre Tre 
याय wa f. काम uiu काममोच येतेउव जिनके न'म सुतनिरणमाचतेसहजही प्राधिष ud? एस सीताराम हैं ma 
^s तारानका ul ae vfq wey TATA 


e cM E omg सकाम Tr ferai | जासंपर्ण कामनाका नोशकरो तब सो 
|| Geert बडोभाग्बहे ae कामारिकही शिवनकह। तहा AUT fare s : - a 
T 4 वतिभये ३० तबदेवलन म शारांच दशरथक्षता समाज पुचनसडित जातदखा || yrs 


 खुरनको ससुन्हावतेभये पुनि अप्रनो बाइनबंल आगे चखा 
॥ I 


देखिसबसुरपुरनारी भईनषतजनुबि 
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PERS 


“eet महा अनद्‌ पुल ra weise 1 दैवता आनंदते gue so)wel Bre साधु अस 
नाको स्बद्वता त f ü qe ३२ AVA WW च पर डपुच खो सित नन जून 
तशुकोधारण। कह iue लोव्यवाकीष्य WITARUDWTSDUS शच इ TWA अरत Wr] c; a Aci 

ची रास mu झरतकासवा वसि वजीनीलयणि Wah ea MATTE मक मय तह्तबश के 
बखले fara बरकहो सब।परि देखिको देवतनके अल्वब्तप्रीति uie ३४ डेलर वाज सुरनि 3 


SITTER GT TIA हु 
शोहतसाथसुभगसुतचारी जनुअपवर्गसकळतनुधारी ३३ सर्कतकनकबरणाबरजोरी 3! खेसरनभइप्रोतिवयोरी ३७ प॒निर 
बिलोकहियइषे नपहिसराहिसमनसरबर्षे 39 दाऽ Il रासरूपनश्चा शेखनिरखिवारहिबारनि z रि Gz REA = 
समेतपुरारि ३६ च।० ॥ केकिकंठ्युतिश्यानछअंगा तड्तिविनिन्दकबसनसस्गा ३७ ब्याहविभषणाविबितिवन क 
सबभांतिसोहाये ३८ शरदबिनलबिधुबदनसोहावेन नयननवळराजीवलजे वन ३६ सकळयली Sader 


स > x 
रालादशरधक्ता IFAS अस धन्यधन्य GAS अर फलनकी इ ष्टिकर ते है १४ टोइाथ ॥ waaay 
केः wa wi भा मो TATA ग्रसानंद्भरे TIT AM sd केसे योरामचन्टरडे केळी | ZW 
. छै ahd Sl SH 
SUIT पोताब्वर तड़ितकी बिन्डावारनहार सोधारण rave 29 ww विविधिप्रकार विवाह के दूषण wares ब | 
ने 


सो परि u 
YU TRWUQTURUS परमादव्य मंगल प्रकाशमय VITA ते ETE ३८ अस शरदक्यवुके पण सङो के चन्द्रमा fa 
१९ = aay 


कलकबिन was 
AUN MUSA YMA As अरु अरुणनील शवेतसंयुज्ञ नवीन कमलके कली जो Ws विगङी है तिनका लजावन 


| = i 
- ELLO २९ आतले m PrS जंग ससख TRACTU सवाल अलाविकडे PITT ऐसी जो इन्दरताडै stavtas} जाती मन'क्ि 


Wes अोरामचड्र 
इत्‌ शरीर को श्यामल 
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| नचावत चलेजःते हे 8१ TET अने 
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a 


ननभावतोहे मनकैमन आहत्मालतिनक 
नेकन राजकनारहे तेघोड़ा देंखावतक 


7 


£3 
x} 6 


e- 


EN भावत EN Tm खंर we NON नु see OS 
1 नावतछै Qo मनकोइरशषरि छुब्दश्ता ऐसे CU wb 


Fe इमे नचाव Ss = € 


—— A UNS 2€ छो = स्वन्‌ NIS 
इधनाथजोकी घोडा है WA द हिभेवाये ws away घोडनकी 


fm at uf असवारी 


[I -— «a st 2 EU T ^ 
facet प्रशंशा कारतेजावेहे aviaws uU 
कु. BEAR " EM ce c त fu "T sc. = E AI T fas 
1 के VY as Vestas SIS BEL Ta [भाको पाबत चल ज ते e ATFs सा ज का eran 
~ o za 


we T SA “५ NS SS. 
बार्गतनी अर AVA Wee ऐलय ur 
incre x. ARETE UIT जाठनचावतवपळद ray 
Hite Ae ४० बगुननाह डिल 3i [पलदरगा YU राज 
afg ४२ ज्यहितुरंगपररामविराजें © 
= f= = a SIEG IIa 
छद जनंबाजवपबनाइतलनासजरानाहतजावसाहड 
~ iij ~ हुक €— क के किं क T 
उयोतिसुमोतिमशिमाशिकलगे कि 
A Y €x EN "E — NU 
लब्जितहोतेडें 8३ खोतर गी शोभाकची नहीं aay नखशिखरों स 
^ ^ 4s : f: ry at > = 
RAG ॥ जनु वाजिकर वेषबन। इ को कासा बू ध्रप्तिभयोहे श्रीरामचन्द्र 
CENE आपनवय एकही दष क्रमकरिक अस JUN गुणगति TACT 
||. जीन जगमगतिङ्ै खुष्टमोती afwarfws ते अटित डे अरुघोड़ेकी forfait 
| जेडिको देखिको खरनर सुनिनक्षा मन ठगिरह्योहे ठगिकडी देखिको देहकोद॒शा 
| अपने सनके। स्की प्रीतिसनेत लोन करिद्योडे सोम्रभुके मनमाफिक equ 


a 
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ER न्न 
करिव सकर 
खललामक चे 


2२५ -— * A P Wr ५ 
विराजतेडें तेहितुरंगक गतिवेग विल्लोंकिक खगनायक 


कुंवरवरवाजिनचावहि बंशभ्रशंसकविरदसुना- 


9३ कहिनजाइसबभांतिसोहावा बाजिवेषजनुकामबनावा ४४ 
Gef अपतवयवपरूपगुणगतिसकरुभुवनविमोहई Qu जगमगितजीनजराव 


बभा तिते शोभितहें जनुकासने वाजिकर TT बनाये, 88 
a चडितकरी निमित्त प्रोतितेचाति राहत 2 AST घडा 


cava विमोचित करतहे 8५ Ale घोड़ेपर 
"p अतिद्यालित्य न्द्र अरु devi लगाम 
गई है 8६ दो हाथ ॥ त्यदियोड़ानेअभुकैस ने 


हि gis 
को ura; तहां कसे घोड़ा नाचत 


ते afaata 


रामायण 
५१५ 
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चलौजातङै जनु नक्षचन अस तड़ित «fcu जेघपू पितक qv देडिके wur 
WATS यज्ञोपनोत wu afwarar तडितडे घो डा सयप है Qe लता सं F अस्‌ । 
| पर mI We WHATS ता हघोड को Waray [तल Six दा हजार न कर 
घोड़ेपर असवार Puasa खछूपदेखिओं शंकर अनगागकी लोडिमये तह 


पन्ड्रह्ानेच च Wap 8८ Fra wicfau भगवान्‌ शीराकच 
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Wagan सृवितउड़गणवड़ितवनजनबरबर हिन ELM 
MIEIRSISETIE ay [oy did o "io जिबराज ने TUTTI 
xs : ति QU XI S3 E b wi SAU नन रा तो STi ICEDGETFERTIE | 


A 
3 
~ 

Eu 
zd 
4] 
E 
e 
at 
n) 
E 
Feri 
xj 
np 
~ 
FT 
Ay g 
zu 
p. 


४ 1 SNE ZU m y 
B Q Aq DI zi = x E — g जाणा C 6 > IE TEES is] Í 
SIT आठनयनजानिपहिताने ५ ११सुरसेनपमनबहुतउळाहू वि dispu» रामदिचितव रे bug 
शापपरना< quidi १३ दवसकळस पतिहिसिह zi आजपरंदरसम कोउनाई : ३१ म ~ BSN E hd SUVA AAT गातच 
E ३३०५००१ उनाह ३ १ बुढ्तिदेवगणरामहिदेखौ नपसमाजदहहर्ष 
सडितभये अपरअब जोंकरते Besta तह wages पदार्थने विरोधो ५० इः 7 $5 
इाषवभय तह न्‌ om : ' वतचे ५० पनि शोरासङ्वि Sf; 
7 आठनयन जानिके पाळतात Ye न सुरनक्षे सेनापति WI A are CINE Wsq बञझ्चाचात 
Wied Agta Sagas जानिक मि सुख्य रामढ्शेन ATR बच्च/ते Beets noci रामा तिनके मनमे UCAS TT SUT 
Wd भोळ्नयों vasi s 
रननचजत अपतिप्रीतिसोचहत दखतभये तब गा त स के Wu dn bi बूर 13) : s = नडे A di DeDWESID जा 
१9 सरबत RST {Tasiae fa STIS 


पका परसाहित WW gs 
[AS E EN 
प घाति रै SUCRE AST WW gaug मासमान हो तह oy «Tw //र7म 


ya 


एरन्दरके समान कोडेनहोहे इष्टां एकवार rufa I 
बतनकी ४४ ताँ Was नख अति आन दते यीर7भचन््को देखती 
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| m 
à 
० dte हैं देखियो सवना P अपनीअपनी दशाशूलि ws असदोऊराजनकी समाज अतिर्षको mfra yy wenig हौराजनकी टनाज 
५१9 || अातचषको WT? चर इन्डुभोघवी बाजतीकें असदैवता अतिक षते RWWA अद बारबार रघुव्युलमासि के यशकी जयजय 
॥कषानक्षा Ig परिछनके नि-. 


करत डैं.५ई weg यडिला तिते बरातआवत जानिदी अनेकाबाजा बज! 


~ 


| 

| 
8] 
wy 


बतभये अब राजी wu 
ऱ्य - ® © T x 

ते अर 'खक्के पदाथ घांरनझें भरि अरि 
सबचन्द्रवद्नीङे VA SINGH 


oly 8, 


faa मंगलमय आरतोकी तयारी करतोमडू ४७ दोह्ा्थ ॥ अनेवाबिधि — 
रलतुलसीदल फूलफलादिसुद्तिमनते गजगानलमिनी परिछन aiat TWA ५८ uy we 
बिशेखी yy हुरिगीतिकाछंद ॥अतिहर्षराजसमाजदुहु दिशिदृदुभीबाज हि घर वरपहिंसुमनसुरहरपिकहिजयजयतिजयरघुकुल 
मनी ४६ यहिभांतिजानिबरातआवतबाजनेबहुबाजहीं रानी सुआसिनिबोळिपरिछनहेतुमंगलसाजहीं ४७ दो० ॥ सजिआरती 
अनेकविविमंगऊूसकलसँवारि चलींमुदितिपरिछिनकरतगजगामिनिवरनारि ४८ चो० ॥ वियुवदनीस्गशावकछोचनि सबनिज 
छबिरतिमानविभोचनि ४६ पहिरेबरणबरणबरचीरा सकळविभूषणसजेशरीरा ६० सकळसुमंगळअंगबनाये करहिंगानकल- 
कंठळजाये. ६१ कंकणकिंकिणिनूपुरबाज हिं चालविलोकिकामगजलाजहिं ६२ बाजहिंबाजनविबिविश्रकारा नभअरुनगर 
केसे aa हैः सपनी शोभाकेआंगे रतिकी छन्ट्रताकी सानमह न करती हैं qe Ufa TTT चीरापहिर हे बळतोतो गोरी है ते 
सुनर्णतारन अस मण्गिनकी कानिनतैर्नाटत Sperre पव्हिरहें अरुबहूत श्याम छै तेडळ्यातुके तार चय बजरग मखिनकी area ते 
नटित अचगासारी पाहराडे अर बछत सी श्यासञ्जण्ख लि farce तेचि wfafaw अञराबनकीो सारी तनके चनुहरित पहिर है "x 

|| सब अंगअंगनिधे परम टिव्यसूणणंपक्चिरे हैं अस्यआादिमध्यअंत किशोरीसबडे छुत्धामष्याओड़ा नायकासबके तेपरिछन करिवेकाचलीं 
do पुननिते खव सकल espana अंगवनाये कलको इन्द्र गानकरत wal हैं जेहियान के सनिके कोकिला की वारी werd 
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c - a ~ * -. ३६. मळे EN 
| Se asi EE dE EG नपुरकी शकताल च्वनिहोति अस ferra t retra farsi कास THANG afaag Aas | र 
ं तहां नभ अरू नगरमें ge संगलके आचरण uuu cU? uu बाजा बाजतेहें $a तेहि समाज विषे शची जो इन्हाणी हैं, अरु 
|| शारदा अरु पावती aw cer कही लक्छी इत्यादिक ATG aut द्ग्पाख इत्यादिक we Sada की खो प्रवोय v ६४ ते 
|| ते सब दवतन की देवी कप्टक ही अपनेमेष को कोड्कि उत्तम नरनारिनके परमदिव्यवेष बन! इको नित्य किशोरी ena सवरनि- 
 वासनको सिछोंआय du तेतब देवीलंगलमय कलमनोहर गानकरती हैं तहांपरमइपेकेवशकाङनहीजाना ६६ छंद:थ ॥ तझ 


|| सुबंगळचारा ६३ शचीशारदारमाभवानी जेसुरतियशुचिसहजसयानी ६४ कपटनारिवरवेषबनाई मिलींसकळरनिवासन 
जाई gu करहिंगानकलमंगलबानी हर्षविवशसबकाहुनजानी ६६ Bo कोजानिकेहित्रानंदवशसवत्रह्मबरपरिळछूनचली 
कळगानमदुरनिशानबरषहिंसुमनसुरशोभाभळी ६७ आनंदकंदविलळोकिदुळहसकलहियहर्षितनई अंमोजअ्ंबकअंबुउमगि 
सुअंगपुळकावलिळड ६८ दो० ॥ जोसुखभासियमातुमनदेखिरामबरभेष सोनसक हिंकहिकल्पशतसहसशारदाशष ६६ 
आनन्द के बशको केको चोन्हत है काहेते. कि परबह्ासूतिकेणरिळये ate? जकात डां कलगान Baz बिशान आदिका 
बाजते हैं अष देवता फ्जवषते हैं तहांभल प्रकारते शोभावनिरचडे ६9 ऐसे rera होतसंते शीरामचन्ट्रके समीप ग्रा ह्ठिभई 
परमानंदकंदको खूति शोरामदूलह का देखिक हृदय में परमचण को ग्राप्निनई अंभाज « बति धीरासदलष को देखिको 
हृद्य में परमइषको प्राप्तिमद अभेजनकहो कमल अंबककझहो नेच अंबुलेजल तां Gately तिनके धीरामचन्ड्र सज 
|| सुन्दर दू इचूप डेखिक्के कमलनयननते जत्वडमगतभयो अस अंगअंगविषे पुलकावली छाइरचीं हैं dc दोचाथ ॥ हे पार्वती 

SINTER को बरवेषदेखिक fag बरकी इलच्देखिक जा खुख शोसीताजूको माताकेमयोहै सा gest सौकल्पताई रूस j| 
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शारदा USING कहाचाहे तै न किसको त हॉकविकसे बाहिसको ee तबसव रजिवास दृत्य/ दिकानके राजन न्यानके i 
दो ग्रेमते नेचन में जलभरिआये Wr मंगल समय जानिकी visa नेचनका जलरोंकिदोन्ह avi आतिआनंदते रनिवासपरि- 
छनकरती Y 9० पुनिवेद अस कुजबिधिके जे आचरण रहे तै सव विधिविधानते व्यबहार पर्बेककोन्ह 9१ पंचशब्द तत faa 
अनध घन सुकिया ततकी तारंजामेंलागे बिततकडी मनोर DU करताल चनघकङो सींकते थारीमें जलभरिक बजावते हैं उसे 
जलतरंग भी कही अरु करताल करसे काष्टनमें छोटी कांझलगी अरु तालीके शब्द घनकःही नगारा wea इत्यादिक सुकिया 


चौ०॥ नयननीरहठिमंगछजानी पर्िछिनकरहिं मुदितमनरानी७०वेदविहितश्ररुकुरआाचारू कीन्हभळीबिधिसबब्यवहारू ७१ 
पंचशब्दयनिमंगरूगाना पंटपांवड्ेपरहिंविधिनाना ७२ करिआरतीअधघतिनदीन्हा रामगवनमंडपतबकीन्हा ७३ दशरथसहित 
समाजविराजे विभवविछोकिलोंकपतिछाजे ७४ समयसमयसुरबरषहिंफूला शातिपढ़हिंमहिसुरअनुकूछा ७३ नभअरुनगर 
कळाहळहोई आपनपरकळसुनेनकोई ७६ यहि विधिराममंडपहिआये अध्यदेइआसनबेठाये ७७ Re ॥ बठारिआसनआरती 
करिनिरखिवरसुखपावहीं “मणिवबसनभूपणभूरिवार हैं नारिमंगलगावहीं3८ब्रह्मादिसुरबर बिप्रवेषबनाइकातुकदेखहीँ अवलोकि 


oe 2 aT p" पंचशब्दकी ध्वनि अस अंगलगान Sas तका पटकही नानाप्रकार के बखनके 
HET TEATS p bodas Ace रोग मंगलगान करती VIC WD मंडपकेा गमन करतेभये 93 ट्शरथ 
| rum : fen ला न हैं तेडिसमय की विभव देखिको द्यो दिपा sfera $24 venie ब 
| * erg के asifan जा हैं तेहिसमय के ATR लत शांतिकडी बेदनको sellis S. ३-क Ren a habe ihe cie 
| उ Ere केद रह्यो हे आपन आरै परावा शब्द किसू को सुनिनहींपर छै og य हिप्रब्डा न्छ्र सुगंघमय 


s A 
IAS सा E. aa बे 3 1 थोरामचन्द्रको आसनपरवेठाइकरि धपदोप नवेद्य || ५१९ 
| झर्को देतेसंते मंडपकहं अयेतहा अध्य दैके आसनपर बठावतेभव 93 तष भमन 
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: i € द्रचछ्प facta निराखिवर काही ant. सुख ———— Ame 
= १४ = {Yn ES 19 ZTE Wey Sz Ta So one 
न बा वरि करती हें संगजगाती छै 9८ दशोंदिण्माल बल्लाशिवारिक बाझण बालम ति द भा ee 
अर प्राज़िभये > तह Te “ata आनंद = ate तक मंगल ix ac तहां "A Venu <= d de URS n DE teeta 
त्र fa "UE =~ > हि à VUA PERWASUISD NT T S 
तिनके छभिटेखिदो अपने जीवन को सुफललाबते Y ण शी हा अका 


HART Paw D e दोह्ाथ d तेहिसमय में नाऊ ब 
मनभावित नेवछावरि पाइके खदित आशीर्वाद देते है ८ i 


१ 


Al 
atl 
AJ? 
zl 
Al 
; €) e 
“ty 
4i 


a] n Le f = स्न्‌ a र E"| पसी = sq n: zi PN ON E D> SE EE] d st रि & j & 
p ° च। ol निजचकसादरअतिप्रीती करिवेदिकलोकिकसबरीती८१ झिरतमहादोउराजविराजे 2 
२ लह ला र ड्यि " उपम igi d SUES si 
ul d duy NS ASU दैनसमयइउपनाउरआनी ८३ समधीदेखिदेवज्नरागे सुमनवपि जयगावनलागे = 
नगावराचडपजावाजबत देखेसुनेब्याहबहुतंबते ८४ सकळभांतिसब ला क ली Wine a. 
RS) 9 संबसाज q समधाइखहबा ST UEM 
3 जसनाजू समसमधादेखेहमआज ८६ देवगिरासुनि 


 रबिकुळकमळरविळविसुफळूजीवनलेखही "ho ॥ नाङवारीम — "" | 
पु लरावछाबसुझठजावनलखहा VE दाळ lu नाऊवाशीभाटनटरामनिदछावरिपाह मह्तिअशीषशधि 


a "ü पेटका यृ १ ar watt ae ae. 
aie को ware संयुक्षजिलेट१ हे पारबती हौ महाराज fawn 


~~ MX 

«qur व्यासवाल्मोकि इत्यादिक कविखे। जिखे। f: ~ राजन के रि E 
खोजिखे रि व ।(जखाजि छारिगे पर नही fus s s - भलापकी उपमा 
खाजिखाजि थकिरही तवहूट्यमें हारिकेअन र नहाॉजिली दर तह्यंतीनिछ लावाच teg 


a न्वयालंक x ३ ते हैः ‘el अवन के कबिन को ब TT 
हे भरद्वाज हौ समधिन ag है कार कारिक काइते हैं कि इनकेससान इनही की ita 


* PN aA ~ क 
à e CERE lag धो saz u e 
AQUI तहां wastes a x ससघो कडोसमक ही बरोबरि है धोकहोबुद्धि होऊ 
| E: y त देऊ राजन गावते है ८४ देवता पर > 
| Sts है तवते tea विवाह देखा छे ui NN परस्पर कते है fa wn नवते 
ge : x SANS ८५ परसकल भांतिते सबसाजसमाज we बरोबरि guess] fi 
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$ cé avi देवतन की वाणी इन्द साँची दोछ राज समाज समेत Brag परस्पर wefan प्रीतिलचिरही छै ८9 wei 
पांवड़े कहो मार्यमें पटपरत अष्येदेव CATT महा राज अतिचादर पवक जनकके मंड पको आवतभये टट छंदाचे ॥ संडपळी विचिच 
रचना जा खुनिनके सनकोहरो सा सबविलेद्तकये तब जनबाजी ने अपने हाथन सबको यथायोग्य विनयकीन्डि we उन्हें सिंह।- 
सन aug ce घुनिजनकजी कुलइष्टदेवके तरस बश्चिछको पूजतैनये अस्‌ सहाखनिने vita चाथिकीढ्‌ दोन्ह छनि परमग्रीतिते 
atfaagfa को पूजाकीन्ह सा रीतिम्रीति कडोनडोंपर है ८० दोहाथ ॥ वामदेव आदिक सब fua को पुजन कीन्ह वशिष्ठ 


५२१ 


सुन्दरिसांची घ्रीति्रळोकिकडुहुदिशिमांची ८७ देतपांबड़ेअर्थसुहाये 'सादरजनकमंडपहिचाये cc $e ॥ मंडपविलोकि 
वरचित्ररचनारुचिरतामुनिमनहरे निजपाशिञवकसुनानसवकडआनिसिंहासन यरे es कुलइशसरिसबशिष्ठपूजेविनयकरि 
आशिषळही कोशिकहिपूजतपरमघीतिकिरीतेतानपर्कहा ६० uio ॥ वासदवञ्रादिकऋषयपूजेमुदितमहीश दियेदिव्यआसन 
सबहिसबसनलहीअशीश ६९ चो०॥ वहुरिकीन्हकोशंळपतिपूजा जानिईइंशसमभावनदूजा 8२ जोरिपाणिकरिविनयबड़ाई कहि 
निजमाग्यविभवबहुताई ६३ पूजे भूपतिसकलबशाती समधीसमसादरसब्रभांती ६४ आसनउचितदीनन्‍्हसबकाह कहोंकहामुख 
एकडछाहू ६४ सेकळबरातजनकसनमानी दानमानविनतीबरबानी ६६ विधिहरिहरदिशिपतिदिनराऊ जेजानहिंरघुवीर 
M बडिश्चामसिच के समान राजापञतभये खुन्ड्र दिव्य SUM सबको vas सकते धानक आरम हार pss aps Cu 
al करतभये evi ईशक्रही A srea के समान जानिक पुजाकर qug CUT भाव नहीं ८१ तब जनकजू हाघजारिक बारबार बिनय 
अर बड़ाई करते हें मेरे भाग्यको विभव कोकहिसके ८३ हे भरद्वाज भूर्पातने दशरयमःशाराजहोके समान अतिप्रीतिते सब वरा 
सनक Pd 2४ तषां लघसध्य बड़े इत्यादिक समस्त वरातिनको यथायोग्य चासनढेतसचे ATT हेगरुड़ मह।उत्स।ह एकरुखते 
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LESE fa i-i enis UF qt rfi गय क छ Sry E | x e 
है ९५ विविध zum i did - d पल दान आन विनय बाखी ते सन्मानवीन्ह 6d विधि 
६ E qj C Sry uum m S zT uum € sym E IS E x 
मभाव का जानते हैं eo जे सव iur केट देवता है ते 
Fu 4 


हरि हर ढ्शिपति कही ढ्यौडिग्या 
bw 1 
सव qz बाडी अपने पेष erga बाह्मण कर सममेष छुन्ड्र बनिबनि Pompeu के faac दो कौ 
EN T कापर के वनाई को कौतुक अति आनंद ते 2 
दे ec तहांजनवाजी नेजस ये देवताहें तसेई पूजनकीन्डह wu निलुपडिचाचे fee आएन uv e छंद।थ iF E 
EXE. क... री . EM S (५ Slee E Semi i छडा 
डते CTR अपनपोक ही अपनी wie थोरो छो दनू CDS" खआानन्उ केला ERA 
stk Wd आानन्दकेणार योरालचन्ड्र दूखहतिनको 


| केडिक्रे। पड्चिनत है ८ 


भ्‌ — oy शे ope <q - TUS ra = रे cep = 
भभाऊ €७ कपटबिश्रबरवेषबनाये कोतुकदेखहिं अतिसचुपाये 8८ पजेजनकठेवलमजाने छिदि हि 
ih e - Ll d 2 ५३४६४ ४३ (RUM TC i Tey ष्‌ चावे 6 6 
ü पहिवासकांकाहजानसबाहअपानसा वभोशी मन IHE: विलोकिह्लहउभय जिजफिय्ा सपना” 
3 १५ विद्धाकद्सह उभयाद शिया नाठे A 
पृ "ug आस z लोकिशीलस : - e.c 4t CC IG TEES ९ oot C रावसजान 
जमानातकअआंसवदथ अवलाकशीरलसयाबघसको बिव दमन प्रमुदितमथे १०१ दो०॥ रमचंद्रम खचंह कवि 
ll तक al पन Slaqu १ fo राभवंद्रमखचं व्रेछवलोचनचा रुचकोर 
¢ ~ क 
शिटबाठायं र [Staite faz 7 गकवरि 
4 एन ACUTE VG en AT Qo 3 बगनुवार 


2 
करतपानसादरसकरूभेनभमोदनथोर १०२ चौ = 
A बचन लो उ ययीर १०२ Bo ॥ समयविछाकिध् 
१०७ 


याद 
अनआनढुँजाई चठमुदितमनशरयसुपाई ९०७ रानीसुनिउपरोहितवानी प्रमढितसखिनसमेतसथाओं ५०५ 6 
d ट्‌ उढितसासनसमतसयानी ९०४ TREE 


E) 


4 

E 

Ei 
654 


र. टे उमर "छ. ~ a 
131 सब को ढ्याबिडेछ हे।इनई उसय fefu दोझ राजन की s 
APA SRE शिवादिक बिग्रवेष wed आये है तबतिनको ल (नाति दिव्य मथभई १०० तब errs सुजान देखत 
लेके देवता परम खान AQ. mw TS चासवद्ःन्ह qui अभके धो सु भाव 
euam val en नमस्कार व्करिक AAT १०१ Chere ॥ तहां चीरामचन्द्र का eae x? EE zm 
ति Uae 


है! तइांकैसे तनकी wface १०२ qe] 


ततव चडफर ते छबि अन्डतको पानळार aS जसे घख्चन्ट्र षे सुघाको SIC घः d 
ये १०३ तबबशिणएने क'ह। कि शी अक व 


बशिष्ठजी ने उत्तम रुलय विल्ले कि के शतानन्द्को वोलाया ufu आदरपर्वक याड E 
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, न = — " खो ७ mua सा 

S «Tas आज्ञापाइके मंडप कोखैदणे १०४ wet शतानन्दने रनिवासनते कहा बि जानकीजो कै आहर मं खेचला ES १ तव 
उपदोव्हित की बाणीसुनिकै सखिन संयुक्त आनंद अट्ट तबरजिवासन बिग्रन को बघुन को अर qam EASA ATS wi lo 
सब कल की रीतिजानती हैं तिनतें पछि पछि कुलकी रोतिकरिक ye मंगजमय गीतगावती हैं १०६ qi बरनारन 
करवेष AAT जे खुरनकी वानाकही दी जे रहे जसुभावेसुन्द री हैं अरु श्यामाको नित्यक्िशोरी हैं १०9 तिनको ढेखिबी रनि- 
बास अस सबनारी ata सुखपावती हैं ae विनापडिचाने सबको प्राणते प्यारो लगती हैं १०८ तिनको रानी बारबार WAIT 


करती हैं जेठी थे हैं RSH उमा रमा शारदा के समान जानिकी आदरकरती हैं १०८ ते स्व fafaa शीजानकीजी को 


बोलाई करिकलरीतिसुमंगलगाई १०६ नारिबेषजेसुरबरबामा सकलसुभायसुंदरीश्यामा १०७. तिनहिं देखिसुखपावहिं नारी 
बिन हिचान प्राणतेप्यारी १०८ बारबारसनमानहिं रानी उमारमाशारदसमजानी १०६ सियसँवारिसबसानबनाई मुदत 
(= डिथलोल्यवाईे ११० do ॥ चडीट्याइसीतहिं सखीसादरसजिसुमंगलभामिनी नवसत्तसाजेसुन्दरीसबमत्तकुजर 
ट्‌ » bei n. | 
E. नकदी आानन्दते संडपको ख्य TUE ११० छंदाथ॥ TST हेमरदाज श्यी जानको जीका सिक्स आदर 
| सानसाजळ Meus लीं तह नवसञ्चकही सेरहै। श्टंगार करिके अरु साई सब सखी अपनेअपने अंगले ग्टगारसजिक सब 
| COR LR RE mue तहां सेरहै। श्टंगार अरू बारहें। आश्ूषण कहते हैं तहां छुनयना को आज्ञानुरूप TST 
Seats To यी भदू अगरकार्पर चन्दन केसरि इत्यादिक अनेकसगंध झोकमलजल सिश्चितते स्नान 


las qaad ; 
| aN जानकी हे P & तडं and Care श्री जानकी जोकी षष्अष्टखुख्य सखी घुनिषोड्शझुख्य सखो wfe ut 
AM Enc खीते सब शीसुनयनाजी की आज्ञालैके श्रीजानकीजी के XR गार करती हैं 


us XY पुनिषोड्ण खुख्यसख।ते T 
alee aS रुहजानेड्निमट्नमंजरी चन्द्रकला TRIM चन्द्रसुखी इतिषष्ट पुनिअष्ट विमला उत्कर्षिनी 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


e 


a“ >> ति... तय -— - ten iz zh ^ 
CEST PWSPOCHI खुधा सुखी Tal प्रहदी कमला 


इत्य IEEE gisiWwis Eu जुच्च्च ख्य TA चिनी 
प्ररांगी वरारोहा हू 


- 


बा० टो० 
५२४ 


क्रिया योगा माकी Sarat ज्ञाना सत्य! 
fawgrw सुड्शना चन्द्राननी चन्ड्रमट्रा माधय्यी शातिनी 
नंत way है अब शी रघनाथज की पाजानकीजोके रांगडे Teast 


Sar SERT EASY = पु SHE बारस माधवी हरि प्रिया लन जप वा TTT विदा 


षोइश शोभना Wael शांता रुते'ब टा सत्ववतो चारुच्यिता चाबरूपा चाईँशी GWXTSuTWuuI 
WIHT धीरा धरा र्ता इतिषोड़श इत्य दिक चनतसखी तेसब थोजानकीकी at घड लार कर्ती 
न में कमतेजानव प्रथमसनानकराये पुनिनीलसारी we eed सिन के कल 
जावकजसबाडो WuUWHIWY शूछुर ली निचि 
weitear तीनिआहतिले पिराइ दोउ 
खेपनकरतीसदू कवरीकी रखनाचिचविरि [थरपर 
à def काजर SAAT TANGA गुहतभई येते घोइणौ उटंगार कर wag पुनि उपण्डंगार 
वक्कचन तामं इरितमणि traafe नोडमशिनकी कनीज टित रै जीरको fafear 
र्‌ 2: है. देऊकरनभमें चरी चित्रविचिच Fa लणिकनिन तेज ae सुड्रिकाणशोमितह 
उुनञ्यावकलो जवाकारछै पुनिपचलरी घुनिषंचक ली पढ्विलसे डोरामचन्ड्रके हैं युनिचन्ड्रहारकेञ्चा 
Vere की चतुद शी वामदिशि लप्णपत्षकी परिवा py प्रकार ते 


~ 


4 
अल्या ट्म दै ; 


Sar WW 
उब WE सवाल तत्पर है 

नारी जराबनलैजटित 
धंगराग Asiag 
रावतो 


गड Fi 

। "9. ' 

है! ती 2. 
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हैं घुनिक्रमछोते दाहिमोआोर 


क्रमी ते जानिलेव झल्ञापच्चकी द्वितीया sreuumur 


Waal कनो काइूऊरंगनके लघुना 


तो ताकोरचितमणि जारसारी ऐकनारोताइ SF 
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- णे “क जिजितदंदी तर डी ह ति NN a ‘ 

पु जि ESSEN EE! et तारक जिलितबढो तर हो पा SiG YRWAT WISAa SGaiu Rp कै XE 
eru > EO की 3T Sy Vu हि u GÀ a T T ri Sa iu a SN 
कथाताकेमध्यमें येन खिनीचे wfaaaare प्ररचत्यत शोमित हें टोकापर wis 


oy ® AA ~ e ~ OM ES ecu Les ; 
नणिचढ़ा उतार कळु फ्बकड्ैअरद किनारे मणिकखणिनतेएचितहे एध चन्डा अनेन चन्डछूय 
= >>. ०. SS " can - [TE NGC Ras iml = ee, ima “>: fy ~, > ० e ~ 
खोसोतारामके सूप णँ तेचतन्यरूपडें ofa नित्यजोवहे जेजोने Cat अनन्य है तेताही में छायज्य vive ur शेवनकरतिङै 
दसतो wae पुनि difafafa बारह तिनमें पंच भक्लिरसचें शांत वात्सल्य दारय सख्य श्डंगाररस अथवा BACT माधुर्यपूषशरूप 
नित्य अंगअंग सेवन कर तेडें अथवा एकण्डङ्गारैरस अनेक अलंकार ूप नित्यट्ब्पति अंगसे व 


e. ° - PS c *- T" ~ SS: ~ NL A zu है 2 ^ = 
रामजूके अंगअंगनलें अतिही परमशोभाका माव्तेहैं ऐसे नवरत्त बोड्थोष्टंगार ICI आाक्षमण थीजानकीजीके अंगअंग में 
[2S ० 


गासिनी १११ कळगानसुनि [B कऊंकस॒तालगतिबरबाजहीं ११२ दो०॥ 
सोहतिबनिताढंदमहंसहजसुहावनिसीय झबिळळनागणमध्यजनुसुपमाग्रतकननीय ११३ ule ॥ सियसंदरताबरशिनजाई 


e 


निध्यानत्यागहिंकामको किललाजहीं मंजीरनपुरकलित 


2 
लड 


सजिदीद्यर रोई चापुवांरिकी चयका wer सध्या प्राडा तिनमें घने कमे द जे श्डगाररसाहदिक्क wan अतिग्रवीणतेतव सखिनमोश्रिय 
निज अतिस्न्‍दरी यादि अध्य अंत किशोरी ते सको जानकोजीका मंडपको लिबायचली ११ | 

गानकरतसेबाचचलीं जोडनिके सुनिनके। wma rat चरुचोसुनिकजोकालै को निलाकोकमध रिकी बोले तोबह भी लज्जि त हो इ 
जाइ तहां मंजीरव-ही विछु अर नुपुर अस खुन्दर बांकण सो इनसबके GAT गान एकता गतिखिहे WARS ११२ दोहर्च 
avi बनितनक्े छन्द केमध्य विवे ATH सहज हो wif सोकसे शोभिते aq ळविकडी शोभाकीकांति तेिकी «fa 
कःहीळटा afentgh ललनाकेगणहें ते होळविके मध्यबिषे जोपरमानंद सडे सोई सति जान sade कडी अति सुन्दरि 
शोमितझैतथापियह्उपमा खी चानकीके were आगेलघुदे तहां उपमाकी उत्नेबाकीन्ही११३ है भरडा शीज!नकची की "EN 


१ ast श्रीजानकीजीकेा सखो काल- 
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रघुसतिबहुतमनोहरताई ११७४ आवतदीखबरातिनसीता रूपराशिअतिपरमपुनीता ११४ सबहि 


तेबहु हि d सबहि मनहिंमनकीन्हप्रणासा | 
रामभयंप्रणकामा ११६ हरषदशरथसुतनसमैता कहिनजायडरभ्रानंदजता १२७ सरभणामकरिबरषहिंकला बनित्र- 
e Cs ~ e. 65 9 


शीषधुनिसंगळसूळा ११८ गाननिशानकोलाहलमारी प्रेमप्रमोदनगरनरनारी ११६ २ 
शांतिपडहिंमुनिराई १२० तेहिअवसरकरविधिब्यवहारू दुहुकूछगुरुसबकीन्हचारू १२१ So ॥ आवारकरिगुरुगोरिगण- 
पतियुद्तिविश्रपुजावहीं सुरभ्रगटपूजालेहिं देहि अशीषश्विसुखपावहीं १२२ मथुपर्कमंगछद्नव्यजोजेहिसमयम॒निमनमहं 
तह झोद्शरथ महाराज के।निज Vaated सखिनसंयुक्ष थोजानकी जीको देखिले Tat GUTS सोनी कहालाइ ११७ तब 
देवता श्री राम जानकोको प्रणामक्रक फूलनकी ste करतेहें अर सुनिन के आशीबादनकी मंगलमय घ्य नि'ो ती ड REEL 


" NT MAE E \ ~ 
. गाननिशान इत्यादिक शब्दन करिक कोलाहलकडी wpOu CS नगरके नरनारि मेसकरिके प्रमोटकही आन दें भरिर ह है' 
0M ११९ यङ्िप्रकारते श्लीजानकीजी संडपके आवतीभणई' ost प्रथदितकडी ated मुनिराय war's बशिणछादिक शालिक छी 
ee \ me P. e 


के Wer प्रणाम aslaies gr शीजानकी way विवाहइके cara एकच देखा तब वासः 
€ 
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fL. SS न dh = Se नं Ex Tun 2 yD 
red asp rgivacad ata हैं तिनको सातिशुणासियानो छै तातेलघडे अर्‌ शी 
तातेकवि uus» ११४ तडांबरा तिन शीरीताजीकोी आवतदेला रूपकीराशिसो रूपसब 
सललनिन अरे बलन aavlaaat प्रशासकीन्छु asi अगड म शें wel Glee wi S 
[ QW नवस्कारकीन्ड Ww estwa न; नील M e eis 
ख नसस्क्ञारवान्ड अब diu न छा जोर त्सस्यरस्लं प्राच 


e 


ur r gar Vi Si E T UT En i 
| सबको कामना प्रणभई११६ 


हि 
i 2I 
MET 
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efr Eur "hs [aes 
Ua SWeaig Aled 


न्‌ अये १२० ते डि अवसरव्हर जिधिजबिघान जो व्यवहा रहे सो दौकुलके शुरु शत।नंद्बशिङ याचारयूबक इतेजउतेहछारयिं 
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क करत V १२१ छदाय तबसपूर्ण आचारपुबक बिग्राचन सहित शुरुकही best गौरि गणपतिके तिनको प्रथनपजां कारावतें 


IT TG 


E q TY aT r £i] or =" : =>: = 8 "8 "T >> सा ayia न या रा v me 
ELE ws [Ws डड SCA USA AS अप्नाके चन्यभानतेछे अस ru 1 «*Gd S याशामेद SIT सब Braga "Tz, ae १२२ 


मधुवन कहींगोषडत अर सिश्चितमिश्ची ef चस मंगलको इहृव्यकही पुगोभल पानअचक्षत vice टूबरत् इत्य [fea विवाह के 


a yi qs Ac Ma ~ 3५५ id = - कच न र 

जो खर जास जौनो समय जोसुनि Aas चाइते X ADS अर तहां कंचनके HARTA अनेक तीघनकेजल अरु aaah कोपरन 
E ~. ^ x e^ ~ - ai d छ SNA EN 

मइ अनेक पढाधनर परिचारककहो शचिसेवक लिड्ेेठाढ़ेडें १२३ तहां सूयजोडै सो waz आदरपूजक अपने वालक रीति सब 


qe भरेकनककोपरकरुशसोतोलियेपरिचारकरहे १२३ कुळरीतिप्रीतिसमेतरविकहिदेतसबसादरकिये यहिभांतिदेवपजाइसीत 
c~ Ce oF has MN OS A - ~ ~ 
हिरुभगसिंहासनदिये १२४ सियरामअवलछोकनिपरस्परप्रेमकाहुनलखिपर मनबुदघरवाणी्रगोचरप्रगटकविकेसेकरे १ २७ 
दो० ॥ होमसमयतनुवरित्रनलअतिसुखआहुतिलेहिं बिप्रवेषधरिवदसबकहिबिवाहबिविदेहि १२६ ule ॥ जनकपाटमहिखी 
जगजानी सीयमातुकिमिजाइबखानी १२७ सुयशसुकृतसुखसुन्दरताई सबसमेटिविविरचीबनाई १२८ समयजानिमनि 
वाव्हिदेतेहे अरू बह्याजाहै सो वेदकीरीति सब कावहिदेतेहे तहं यहोप्रकारते थोजानळोजी से सव देवतन को पुजाइकै - 
सिंडासनपर बैठावतेभये १२४ तषा थीजानकीजी योरघुनाधजीको अवलोकन करती हें अस शीरघुनाथज्ी Sd पक बे 
अवलोकन करते T avi परस्पर चन्नुसंभोगको प्रीविते अपनेअपमे तनको अपनपों ufangy agi परस्पर कार प्रेस काळ को 
लखिनऊीं मरै तहां कविनळी मन बुद्धिमाणी जोड़े बरकी छ तेहिते अगोचर vf ळविक्षेसे प्रगटकारै १ २४ Dee asi 
|| डोमके समयचिषे अग्नि सूतति मान ya अतिप्रीति ते अत्यन्ष भोजन करतेह अर चाउमेद बाहाणनके रूपधरिकीो Fray S 
|| विधि काव्हिदेतहे १२६तहांराजाजनककेमव्हिपीकःहीपटबंधनौरानी थीइनयनाजेतेजनक योगेश्वर तैसेरानी भी सबप्रकार ते द्व्ययुण 


er = 3i ९९ " की ४ 
न i } -0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 
an a "T अ 


भये sh क्‌ ८ = = afar EI ES = ns Am Ex. e. 
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E. NE परम शोभाको sux जिनकी उपसाको कोई इर न हींच इनकी समानयई हैं तेरानी ॐ नर्कीजो को माला तिवको ae fa 
ष्र [on i ण्‌ हो कौन ata e ञो e १ > ७ ei Hts खो जानकी जी की न्‌ त्ता E* ES! EE EYE RW SIE Tu सुयश sn > Bea Baa 


डः अरु परमझुखजोछै अर परभसुन्ट्रता जो है चरि wEwüfza Wiad arias तिघा एक खुनयनाचो की सूत्तिबनाबा 
न्यु खा ma Ba : TUUS 
f hd inu iiir ee दोन्हि १२८ तहां समयजानिके तनको छुनोचर बोलावतेनये तबछुनिक्के wu 
सनोवाही नगरको कन्याछोटोबडी बध्य इत्यादिक रानीको संडपमें Az ag VELIE TEE EE EE EET 
खुन सनपर बढा[यत 
भये ci जनक वन दिशि ue er बाय दि जनक अर जनकाजे «rau दिलि झोपत है पुच्य आल ज ७ 8 


बरनबोलाई सुनवसुआसिनिसादरल्याई १२६ जनकवामदिशिसोइसुनेना हिमगिरिसंगबनीजसबैता १३० कनककलशमशि 


ve 
/^? 
al 
«1 
al EL 


कापररूरे शुचिसुशंयमंगळजळपूरे १३१ निजकरमदितरा उञ्जरुरानी waa २३२ पढ़हिंवेदमनिमंगरुबानी 
गगनसलनह्ारअबवसरजानो q 3 3 {ISHS Gla Wasp पु qus वषखारनला १ à 9 S s T छागेपखारनपँयपंकज 
C? ES S 3 an 


चाहिये Sid पाबती के fs ated fev LUCES MCN E EC EIE अना श खतम इछ १३० ञ्ञ गकनल HEI छथ साखिनके कोप ar 
कही चतिखुन्ड्र तिनविषे अगर क्षेर चन्द्नकेसरि इत्यादक सुगन्ध निचित सगलबय नलसर १३१ र।नीसबेत राजाजनक 
अपने हाथन शीरामचन्दके आगे धरतभये १३२ तह संपूर्ण सुनीश्वर अंगलबाणी aS येद पढ़ते हैं तह. अवसर जानिकी 
आकाधत दवता BAIA हें १३३ तब बरको विलो किके दृ्पाति चतिअनगागको आप्निज्ञेक ats घुनीत चरण पसार मे 3 
Ree ॥ तब Stata झर मचन्ड्रके युगुल चरणकमल पखारनेलगे अतिग नते तन युखकिआया चरखधोवत जाएनि के me क ठी 
: areata च WET १३५ ले पदसरोज मनोजञरि जो: सरः क be 
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| देवकाडही wer बिराज तै ड जिनचरणोंके खल्लतकज्ी एकवार लवलाचसुलिरण करतरुतै संपूर्ण कखिको भल न।शसान होते १ se 
जिनचरणनको परकिक गोतमकीपल्ली तरिगई जोपापसय रही जे wor मकर'टवाही रस अतिशत्ि पबिच महादेवके Wu 
पर शो नितर्ै सुरसरिजी पबिचता की अविकं १३७ fa जेडिपद पंकजके मंकरंदको अपनेमनको मधुपकीन्हओ योगेश्वर सुनि 
परमहस Sea uisa बांछितफलको म्राप्नहोतेहे जनकजो तेचेरणारविंद पखारते हैं ताते भाग्यक्षे भाजनजें ast 
जनकको wit जयजयकार wagaat सुनिसिद्यादिक HCAS १३८ है भरद्दाज बर जो श्रीराम चन्द्र अर कुंवरि श्वी जन की जी 
तहां टोऊ कुवर कु aie को करतल जे रिक्त शीरामचन्द्र के दक्षिण करतल पर योजानकोजीको दच्षिणकर धरावते अथे qui 


जयसुकुतसुमिरतविमलतामनसकळकलिमळभाजहीं १३६ जेपरसिमुनिबनिताठहीगतिरहीजोपातकमई सकरंदजिनकोशंभ 
सिरशुचितात्रवविसुरबरनङ्ग १३७ करिमङुपसनयोगीशजनजे हिसेइश्रमिमतगतिरहवें तेपदपखारतभाग्यभाजनजनकजयजय 
सबकहैँ १३८ बर्कुंवरिकरतळजोरिशाखाश्चारद्दोकुळशुरुकरे भयोपाणियदणविठोकिबियिसुरमनुजनुनियानंदभशं १३४ 


—M—Q कार लेड प्रमाशंश्व॒ति: यामाअद्क्तिणकरोपरि कन्याद्क्धिणकरन्त्रियाय १ शाखोज्चारक्रडो TMU Grats 
को उच्चारण Wie णुचुङ्दौड्शिक्केकरते हैं वशिएजी खीरामचन्ड्र शिश अस शतानंद खीजानकीजीकी fete ताम मासक 
E Pracsa sro astuce fas त्रिचारसदारसच्छार्च [ध्ययन विद्दज्जनगोछीप्रकाशबर्ण णः प्रपौचः Wage: Raa 
uta: घरणम्प्रपद्ये स्व स्तिस्टम्बादेषूभयोंवरकन्ययोभगलमस्तास इति वरपचे वारचयस्पठेत अथकन्यापर्च खस्तियी मत्यटाचारा 

चरण परि-रूग्धगरिछादिसनिगणयोगीयनानयशःचन्द्रकर भवलीछतनगत्तुयस्य अभुकगोचस्यामवाग्रवर Iya Te a: प्रपोची ।रामाय 
पौचीपुचीखश्ति सम्ब देषुभयोव रवाग्ययोमगलम। स्ताम्‌ ड्रति कन्यापच्चे बारचयम्पठतू -२ तब पाणिग्रहण होतभयो Sy विलो कि c 
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बा० टो० 3 i ज्ज = ~ न्‌ 1 [ci E] 9 IRI ur Tcr TT PEST £g = e ~ 
५३ : à Pbi E pos eer a हपेतमये १ 3 ral E: ( & अभ EC] ES ST - [रस चन Te tmu STA ले नयन fx faa ME. 
ट्न्पतिको तन पुलकिआयो CTIA छलासमयो तव GAs विधानजक्षारिक wah शुषण aan रार्न IEEE कन्यादान 
: e EN ^ Nu - Aio or i 
बारतमये १४० fata DEWDWSD गिरजाका महेशको सपख कोन्ह्हे चच fafa चीरछागर रूखी डीको तिश स 
5, ^oi है छ अब जय WUCWISC Beals विल्तुम्तगवाज को WW- 
पणकोन्हहै तिलि तेहिग्रकारते जनक BTS MUA चन्ड्रजाब Tagg कोन है asthe सल्पयण Prud z 
Q f I dines E. "E." CE a P m कर. WEAR (३... <. *१ SANG * E 
नवोन भरिरहोड़े १8१ तब विदेहके[ विनय करिबेदकी साम्य बहींर डी का हे ते सांव दियूप्तिये अपनीणोमाक्रिकेजिदहको 
tay क q fos qais er E Erb C ‘on 
हिड ii ER STE SRT SORTS बिवानकन्यादानदपभुषणकियो १७० हिमवंतजिमिनिरिजामहेश 
em ze 93 q T? fs [eye y zT PIE -— = ९9 ep न 3 s M lin ec श्या en EN LT eS qe Ser £s $ 
zu ail CES 1 UT l Eel (NT eO बचन क SX IC aS q छ 9 D SS EG यान्‌ du कियो वेदेहम : विशांवरी 
; गांठिनो TSN 2 जयपयनिबंदीयेद य निप्न गलगातरि शान सनिहरपहि al 
क रहायानानवतगाीठजासदानडागीमावरी १४२ sie ॥ जययुनिबंदीवेद युनिमंगळगाननिशान सुनिहरपहि बरषहि aay 
e No Pa € 


सुरतरुसुमनसुजान १४३ wo कवरिकवरकळभांवरि del नयनलाभसबसादरलहा VOY जाइनबर शिमने हरजारा जाउप 
माकावकडहसांथारा ९७४ रामसावसुदारत्रावदक्ाहा जगमगातिमाणखंभनमाहीं १६ & FAAS TRENT दखतराम 


L न्ड तडा fra :- m^ 

| SORS ive तद्ठां विनय को धरिसक घुनि सावधानो इस fafafu विधा नत Vaasa गाँडिजो रिकमांवरीकी तयारी 
VITNE १४२ दोडाथ॥ तब नगरमें जयमंगल गानकोध्यनि होतमई सोस निके देवता अति हर्ष ggg कल्पटक्षके wg बषतेह 

९४३ तब का वरि स्योजनकोजोी आगे अर कवर झ्ीरघनाथजीपाछे gfelifam भांवरी ver तहा! देंवनर झानि इत्यादिक 


'यननव्छोे साथ सादर Way १४४ ast देखिकी सबकेमन हारिगये का्ँते मनोहरजोंटीब/खिये को दाविन को छग म छै नो. 
aS सकन छू zu सोसन चतेरी'िललत्करनन्केिरबहेऽबाऱी Cathe dlcrepeaorfnuie?g? खमन? 


^2 
द्व Rae a t १ 8४ जब widicts भांवरी fa ox ay तब तिनेको [तङ ह LEGE) Ec! m eS AT ATTY i १४ हू --— 
छा इनकी उपमा cwuuwdc मानो मदन अचरति ABST चारको ur ICQ RAT T s खत i १४9 तडदादशन 
की खालसा बति अर अपनो शोभाको VW के अतिझंवक्तोच waas अरविनादशन नह जे E: espero 
प्रगटतञ्रसटरतछें नबशअनमं प्रतिछांडीं परलो S urs रतिअर व्हाममगटत है अस ide ne ie pk N bs 
प्ररतीजाती है तबमानछ wc vl छपिछपि aay seers AMS ACT goa दुर ge खये ५: a ne 
सीड्स वो रचना कि VASAT रसकी Afast है अर रतिश्डगाररख को Saas fece उपमा C Wr 


विवाहअनपां १४७ दरशलाछसासकुचनधारा ्रगटतदर्तबहोरिबहोरी १४८. भयेमगनसबदेखनहारे जनकसमाजअपान | 
बि १७६ प्रमुदितमुनिनभांवरीकेरी नंगसाइतसबरा' निवेरी quo राबसीयसिरसँद्रदेहीं उपमाकहिनजाइकवि 
Es ५१ अरुणपरागजळजभरिनीके शशिहिभूषञ्नहिलोभअर्मीक १४२ IATA बरदुळहिनिबेठहिंयक 


> पनि अनेकरूपधरिके सी सीतारामकी शोमादेखत हैं तद पिस्षि नेत हैं avi सीताराम 
हीरो अमत १४ द तहां ढेवछनि सबुप्य इत्या दिकते इसमय लें सोतारामजीकी संपण शोमा देखिकै 
WE [TT eR Cana 
o e 


* सूलिगय। हे Wi WWW Hum विद्देच्ते faasus duy pwsfuw 
जनकके समान अपनपा सबकी 
s p या व [ंवरीफेरतेभ्ये अरु अपनो  नेगलेले प्रीततरो सवरीति निवेरो के ccu 


र नंदते मनि भ 
ये १४९. तडांग्रमु दित कही alae [नकीजीके भालमें सिंड़्र देते ठे खा उपनाव शोसाके हि निचिते कक्षी जादू सोड विधि 


सर mp थोरामचन्द्र शोज 
= eM Eu = क सत्वाविकाइतेङें इह्षांवाचक लुधालकार को डमसादेते हैं अर्णा पराग कही सिंदूर से 
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के Ss "TT TUE 
डुखइनि एकञ्चासन परबैठ हिं १५३ STG ॥ शीोरालचन्द्र जानका [जो बरासनपरबैठे दशरथ २ 


० टो० sca yea ana WIES संगु लिनेछ rca भरिल्ीन्छ खोजानकोजो के कला टक ऊपरकूपितकारते dies dun re SWR | 

५३२ || संयुङूकसरूखेक्ने श्य/मसथपुण yeaah अण्टतकी मासि वपजाकरतहे vw sesh " pad iiio: 
al सजा से UE श्याम TIT MAGS BTU STAs सिङ्ररपराग fase; Celaya hid 2 : Rh k = 
तस्म झहै अर सि डूर मख fus इ नरिते अडिसोता खुखचन्द्रकों अलियजडेतु TATAY १४४ Ts Co ES ats an 


अँ 
i 


| ux Uc cit 


आसन १४३ Boll बेठेबरासनरामजानकिमुदितलनद शरथभये तनपळक निपुनिदेखि प्‌ ae oed १४० 
भरिभवनरहाउद्ाहरामबिवाहभासबहीकहा केडिभांतिबरशणिसिरातरसनाएंक ऊमहा १४४ तबजनकपायवाशरआयसु 


ब्याहसाजसंवारिकै मोडवीश्वतिकीरतिउमिळाकुंवरिटइयहंकारिक १४६ कुशकतुकन्यानयमजाणुणशररुसशानान सव 


2 
i 


रीतिप्रीतिसमेतकरिसोब्यादिनपमरताहेदष १४७ जानकाठथु गिनीसकळसंद «is 


खदी १५४ avi तीनिउ waa में पर 
प्राप्ते बारबारतन पुलकतडे काहेतेअपने नवीनखुछत खुरतरुकेा नित्यनवोन फलित देखिन १५४ agi तोनिड भवन सें 
उत्साह भरिरझ भरद्वाज तहां यह महासंगल एकरस ताते केडिभांति quy १४ 


AA S ॥ *1 H 1 S = - 
पाइके बडे।रिये विवाह की रचनासर्शुञाल थोघसंवारिके घुनि मांडबी चतिकीति उलिलखातोनिक qatcat साखिनकरिक 

a “a ड्प उभ टा नी Ar s c9 "I ज्ञ E IF 
qaifedie जेतेसमाज Caw शीज़ानकीजो Tat आहहे तेसेहीतीजनिउकु वरियडपको चावतजडू १४६ राजाजनक के Wiz 


र्‌ 
सादेकशकेतु तिनक्रीजेटी कन्या उत्तमगुण शोलशोभामय सआंडवी उसे सबरीतिप्रीति समेतकरिद भरतज को ब्याडिडीन १५9 


a 


Armen EN CAM e 
घुनिश्योजान कीजो की लघु भगिनोराजा को कन्या उजिलासकल खुन्द्रीनङ्गो faciafe से सबरीतिग्रीति बारिवो आनंद पवक. 


d 
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द्र £ PR... अकाली arufa च्य 
| जाने शीलच्झणज को faarfe दोन्ह tuc शुनि TWAT का राटोवाम्बा inulta ना CUT इ SS खु पेन खस 
CE गुणनके Sp गुणी शारदाउमा रसा इत्यादिक तिनबिषे आगर बाट aguas तिनको सब ल प्रीतिसनेत करिक यी 
चानदप्रवदा बिवाहबारतयच है fa 
* fuus APC अस चारोंकुमारनका अत्वान दाद WIS : 
ar विवाहिढीन्ड १४८ तहा चा rini. 


इयाज AR 7 Sow uf 
| बरके quuzatet« BIC AAR ZA जानकी जो गोरी BACAR A E ea si: A S = व ih 
ga स्छुतिकोति श्याम तहां श्डंगाररल श्यामे BU ग ररसके स्थाई enc तसा Mia dies n vs 
ISSR अस गचु vaca तिबंपेत्ति के AFA आच शी जानकीजी PTAA RT BHATT 
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,लपण हिंसकऊविविसनमानिके १४८ जेहि नामश्चतिकीरतिसुछोचनिसुगुखिसवगुणआगरी सोदईरिपुसूदनाहि भूपतिरूपशी 
नांगरी १५६ अनरूपवरदुळहिनिपरस्परठखिसकुचिहियहर्पहीं सबमुदिवसुंदरतासरादडिसुभनसुरगशाबपही १६० सुंदरी 
संदरबरणसहसवएकमंडपराजही जनुजांवडरचार अंवस्थाविभनसाहतावराजहा १६९ glo ॥ दुद्ितअवधपात्सकरूसत 
e 


OE तहां शाखनके असु बाहाजात है नतु रस अरू स्थाई अन्योन्य परस्पर अ nut Sagiaet चारिङ 
oe डे अपनेअपने aad परस्पर अतिइघ सयुक्ध अवलोकन ALAS WITS वाङमेको ल खो कविन की 
afc अश at S fad सबकोई सुन्दरता wurde अरू नभते ढेवतनक्षे गए फ लवते हैं १६० सुन्दरी जो चाँरडका वरि 
EU टेक afc कुंवर fug सह कद्दी राजाते तब एकसंडपसें राजतेहें जनु जीवके अंतभूत विषे चारिउअदस्था 
paro COSME ufq देवतन संयक्त संयुक्ष विराजतोहें avt अवस्थनके अरू तिनके देवता अर जीव तिन सबके 
3 587 हु 


क्रिया स्वळूपकड ae ast quest ङे कु ae wd QIAHICAT वाचमाछे सोसव कहते डे ast अबबच्य[ वारिजाग्रत स्वघडघषांप्त 
गुण 
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(Ye वरीय यस fau देवता san विश्व तैजस अ या अतय की Bits ATs PUR bajos 

tt अवकाश येपांचतत्व असपांच 'ज्ञानइन्द्री अवश्य - i di. आतपष्क राख P aT amc जा उचोविण तत्व ऋष्कि Vau 
य्य अत नर छे US & i । 

ज्ञ।नइन्द्री का विषय शब्द सश रूपण TAT ड > | sisarjpfauuucwunsut gr Seas रूचइ तत्व 


लहड जात Bas 


प्रत्यक्षभोग जायत waar विश्वदवता रुत्व WU 7. nur wu जो थिय कप स्वक दो विषय wn जोभकाविषय | 


= "m शक z 
wifsueep wx है weal अप तेज वायु 


न्द्री काख पाति we लिंग शुदा अरूपांच 
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—— + 1 oF Tc wA SES > ct gq Es pi J ८, OF 
T ud wr wi i WCG Id d TA WX div cta fd«Wu S Ce P su 
tU T Cay पाच नद x eii 4 i s = : , - ‘ (is X o] व्शा “ay Bae a अ WT uz Vw गनन TS TA it 
s ~ ds «Uu AES i d ९ i u STL 
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“a 
Sia Tia घदबायु 
XS न TuI v] T4 & ST € ^ * Nn ~ * 
विजय शेवुनशूज शाकी वण यन बऱ्या च्ुतिकीसि 
2 ~ = nc JT x a 
Pa WATTS Sacs uunc लगर QW SIA GESTT के 
a bi E s" A m Wye aT जानिये its p TS 
«T जानिये अर तेजसळ्वता ३३० को ee सुश HMA Bis 
सचडतत्व जेड्वा mud We GA ४ पे हू HITS कि पक 
peer 9 हक्कालस Ye dr ible ied आस Sd ह्‌ २ नाश 
के ei ळा 4 iw 27 S (5 ~ _79 हमे 5 uf 
के स्वरूप को मास THT डा मेल ॥ तेरो कोई Gary 
र sey सहज कत्ते हे dq: अ आरणा 
Suig अवसाका सत्वशुयलय क सिक दथ fan वारणा 
——À T — A = NS ed दर i ~ |. 
अव्सख्वाक्षा अज्ञान Sad We . pies saat purae 
Stag भरीरको अ ww झुछ जि इत्यांदक e. "EC 
GISELE Cat अभाव अरु Sat X Ny wq Xu अस SLAG देवता मझ सबव्यापका Weeary wis न्‌) SR इश a 
Zia दाह AMI SHIT छो खोजानकाज। बाई जत नब SS aot Sat 7 - aie d देवत Piss 
ATS TAGS "ub à — 1 चारि अवस्था शद्ध VYÍCW Beit WW अव्स्यनच ; quw RE रळ [CTA 
खा (र अव SW 
Ww द्‌ १ छो 323 तो a सासद SR al | जानन ae B SE "mem YOST NE E Ca ie OS 119. if kj Li 
sag e तह यइकडा कि दण जीव अब यादिड WAWWIAED MATIN CY यह |/ ५२४. 
b 


॥ नुं बर. अरु जोदस्याने राजा अरू शरोरस्थान SES 5 
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व्या wes qua है अस तरीयावरु 
TT TH eT —— uem A fa ST THA SG « 4 'É SG त्य S4 we v 7A "4 Su Tg eq 
६5 १० < e Sete ^d SS —. AN es. 
f à CE VITE ऱ्य VA जा f way a Scat. Ca तन, Vai छु aa We ad दून के 
तन डु TTS su ee Cu vel एक Ug we CCH. Wo uu etd Eo dit S a " 
at M : Soo i > sor StH Stl Slee Ton चा रि Se दवा SES ATs & acid 1861 ५ THUS ait 
Y $i पाड [IE t% SS < S CM E SES e OU ! pi Tc r a cB im € > "us 
4 (dig. Guutet ‘ et hs ae fas et जाग्नत्‌ aedi तह iq SUN fa 
I दृाष्टान्तदोन्हहे तहा शहंग्द्श्या घद्धडेबता WP दा Ted विकल ७ ^ Fabel 
ice अमित p CER eee पिछे तरं जाग्रत BAR जावत TST quie a 
"rad Em तडां जायत खुंघा्षका अलावड अन Aeris gies Seit vd alti क T 
जु EST Nub x. o. er ETAT awit fa aaa Gay त चार उ STAS( साइत Qaida u 
| (OI aiae चअ STATI Big aeretat hs bi E UI Mie ay ee कि छ लङः च्च e. 
eni a ठे चअस wel 1 ad af E i ae + जद जाूनवबअपक Tei तोवरच में "WI € झडपको कहते हें di सके 
a WS च्छ PARC eG Ha el Yass ss f£ स्था Wasa उऐेवता M 
3:88 Ur Ed ide E जाके जानिये दा है ते चारिउ NSTI अ5स्थनके देवता यड खसयमचु एक 
I खान eG (TS ei ar ea Ne Sa SPs PHI ET व्य 
SH Su « ले Si aut च्‌ c S a 2. Pe Fat aida peur eS RSEN Oe ai emia ATT व्यवच्हार चूरू Waar 
ti UE at Gaus 1a TAtle & mg m. at ग्रेडचे A— £5 LE " e 
बल । दथरथेसहाराच सव क्रियाकम SUCRE QUEM ब बहार HAS अच संपुण विश्वगायाव्ही 
a *4 5 u * ~ २२० = * x €. at 
Ed a ag ad eae poet b ds ०७, aos Aes ग्ट्क SUEEHOG क्रम रे ६ H SAS cay af ata Sm pope 
: DIU व्वधअवस्वाकी क्रिया मनका वट DC अततुब्या। इक छत क तबन मा JUPE ees ते 9 wWw Hei 
बढ़ाई करत Vi - दाला[विराजमान्‌ हैं एुनिशुषुश्ति्वस्याको fad आन ट्रिक Dau Tuve wavs अजमान 
qua Ve x षड Pss Le. ^ आहद 
हि तमान प्रकाशमान Safes ज्ञानही अधने wast ata अखतुरीयाबखाकी क्रियानिर्विब ea रूम थि अर्तेः 
et Ta Hc Tey v3 C ^ : Ex 3E - £x — Ere सकार ST m LA I ies — 
; RE on ss THAR AT ST «ufquc Pu rea SETA ताले दशरथ मचहाराजके वाह्यांत रबिये MI 
x = कल f: न n. मा A: ~ : 
GEH पुन "wit देवता "rcg कवर ue idc wr दपवक राजाच उरावष 1वराजसानछें घान तत्वसार 
वस्या अर्गरव्ा वार * E दै 


E लोक्ष तीनिकहू लोकनके कम बाइनासंयङ्घ सो Gass a अर 
wes S Sul «ee लोक AT ८ S 
T E गगकर्मओे fum तहां ASMA cu mu In सो राजाफेकन राजाके बासनाकी कीति व्या 
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ete गावतेहे अर चेखोकाले परिरहीहे काहेते राजाको कजा नाके परस दिव्य खोीराअलितब्बन्धयोगहै wie जोक करे SU «ht 

२६ || बाशनानहीं सो जाग्रत ओवयाबाडी अर लैडिके देवता वेराज्यवर्‍ही त्याग सो AT ASST STAT अच ITAA सप्झय तड 
दशरथ Beers सवनिर्वासिक अर लबसदान rq हैं सा वराग्य शुन WI सवल lik गे wats px ES MR sr 
देवता बिवेकालिहे ज्ञान लो राजाके awe विवेकधूएे इनि जहाँ quuuwocwsuiuswr ur सब छ SUR m WE ST 
SOrw war डीजानकीजी अब छुरीवक्षा देवता विन कप स TRIUATR€ येति आविल दर हिला तान UNE um d: 
रसम हाराजकषेअंत दूत wavisc एक जंडपादिषे विराजमान तहाँयहिछ टकेयाइचरणर्स अनेवअथेअनेवानावडे TGs पन | 
मतिकेशनसार काडे १६१ दोहाय ॥ हेगसडअवधपात सकलखुतन वधुनका TH VIA TATA सनाप दा खमे IAS (ene 
aq fuperwfwa चारिडकल एका हो बेर wigarewfu घावतेअये Ast फलकही अथ We काम सोच तहा अथ कही WU <a 
उ हाथो घोड़े रथ पेदर Ge वख इत्यादिकनके। हृब्यकही वैड्किी क्रिया तपदांनते ws सिङिहोतछै Tog Ger आखय 
gamua सिडिचोतङै तषां ag शचुहनका जावव GA जोणचुका नाघकार तो अर्थ सिदिडोय तह शचु हनमें qudq wa 
शरीर होम शचरे HATS लोभ सोइ लड्‌ aay इत्यादिक जोइनक्षा नाशकर त परमाथ सिबिहोइ अस एक WT वहर कई 
जीवजीवके जातिनकों नाशकरे तौ Sas स्वार्थसिदिडोइ Ma परजाथ we दूनों अथरूप घचुडन V wu inr तप दान 
quu कहे हैं T निवी सिका करे तौ परमाथछ ज्लि fuuviw अर जो सवासिकवर तो व्वत्युलोक किन्तु सगजोकमे खाय 
Ste सिद्धि होइ तकां fua fee faa उत्तमी जि है अस सवाखिकलें बध्यमत्रीकि है तहां अको किया खुतिकी त्ति के 


ब निकीसिक Peart कीचि उनको qed जानब अल सवासिक fash fe डनकीशक्षि घाजव अघ क्रियायुक्तकलेहें 
SE wax रत शौच तपदान तह बाह्ाणनकोा mies चाही qu दान सामान्य है अर चची के। चारिउ चाही |रामायण 
चससासान्यहे अरू वेश्यमें तीनिचाही रत्य शौच दान तेडिलें शौचसामान्यहे अरु शूद्रमे इइ चाहो सत्य दान TY दान g 


[ 
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| इतिचारिबर्ण पुनि चारिअश्वस कडतेहें बह्मचव्य जा iie sew UE िडिचाडी सत्यश्ोच तपदान 
तह दानसामान्यहे अर TEMA दानविशेष fas सामान्यहें अर्जा ATS x fau सोई wave Pay अर संन्यासी 
विषेसत्य शौचविशेष तेहिधम बिष निर्वासिक सवासिक निवो सिन Mk. oda EL जतन enu SHUT ast fatter 
धर्म वी gia श्ीलच्झणजकों जानिये पुनि घर्मकी क्रिया अंपनेअपने बणोष््नक्ष कल नाहशक कम HAA शाचशाति आजव 

e: की वी क्रिया शरतेजस्वी We दक्ष कही Wwrwrfeus dn अर Se अचल Wer में 
बाशिञ्यकम गोरक्षण xfaws gisuwat क्रिया तीनिडवण eit परिचय इत्िणक 
न wagar fuerte घुनि यह अको क्रिया णइखीकरे जो उत्पन्तकरे सेचिके रूच- 


उदार इतिष 
Den ESY dee seme pe ० e 
काटेर एइण्थीकर gi" निजयोषितारत फुनि एकएक सीधा प्रशमासी अमावस्या 


ufa आश्वल को 


| बधुनसमेतनिहारि 


| ata ex पुनि अब Lala होइ तब 
E ur कोई होइ अपनी शक्तिप्रमाण अ 
त्त अकेलैजाइ quat €/m विषयक्षा 


ei | सकोत्याग मित्ता भोजन fea 
की क्रियनमें एक निवीशिक एकसवासिका eive का निर्वासिकसक्तहे सोनिया उसिलाजीकों जानियेघुनि कास 
किनी चाइना सोमरतजीको जानव निवी सिक Ageia सवप्राप्तिहे तेडिकी क्रिया शक्षिन सचित 
` को जानिये पुनिअथधम कामसोचकचीो कोवल्य मुत्ति शीराअचन्द्र अरु कोवल्यकी 
सो थीजानकी चौके जानिये तहानिवी सिका अथध कामसोक्ष चारिउ कवर है <x 

c b] 
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चारिउ wast क्ियाड़िव्य चारिडकावरि हैं Wet द्‌ Prasat क्रियाफल यकठाइई vwltulswid 9 तझा दशरथ AeA 
फल अर फजकी क्रिया ते हिसमय ta हीबार सब प्राप्ति है १६२ हे भरद्वाज जेवि विविविधानत खोरालचन्ड्र का बिवाह 
बण पी नङ aX Pa तीनिङ का वणन क्षा विवाह होणाजन Bla STAG कोन्छडे ९ इ AFI चा तरुथू ह रू।यञ ज न ऋजश ने 

i ey 3९६ १ = 


ce नहीं है बानबाझजिनते जडप घारणूश खर्या S १६४ तडां कबस ei ऊब बनात ve डुशाल॥ 


Claes खा APTN Pacey Pelee apre कतने जरावन ते 
इत्यादिक अरु खानिखानित्ने पहांवर अच खानिखानिके सूचना कितने साधारण कितने जरावन ते ज दत रेप SAT अर 
लितने wifa साति के जिनके लोलघोर न हीं है अनतडे कहने योग्जनडों F १६५४ ww ws गज तुरंग अक तिनहों के 


तेहिकरणी १६२ कहिनजातकछुदायजभुरी रहाकनकमशिमंडपपुरी १६३ कं 
qu १६४ गजर॒ुथतुरणदासअरुदासा घंनंअलकतकामद॒हांसा १६४९ segs rem 
Sur १६६ छोकपालअवलोकिसिहाने छान्हअवधप/ततसुखमान १६७ ढान्हयाचकनजाज 


आवा १६८ तबकरजोरिजनकमढुबानी बेजेसबबशतसनमानी १६६ छद Au 


2 q 

cu sw TIRE अनेक are संयक्ष श्रीरघुनायजी चक श्रौजानकीजी के हेत देतेश्ये अच्अनेक Sg wv अशतिडुग्धवतो 
सवत्याकामधेदु के रहण सदा फलदाची ऐसीधेलु शीराजा जनकजू थोराजाधिराज CATT बहार द्‌ 

भरद्वाज राजा wg अनेऊ Ta दायजमें दोन्ह से कहाँत(ई लेखादारिये बहते। waste है WD समय 14 
vix शाजानडि हा आनि १६9 uwrfaufe quar wag रिहते है सा सब पदाथ आत SSAA दशरथ महाराज 
लेतेभचे १ईट Agi सा सबंसरंजाम राजा दशरघ याचकनका ननबांकित cava जा Seca सा जनवास का छतययो १६८ 
तबरपज्ञा जनक संपण बरातकासब्यानकरिका करजेारिक बोलतेनये १9० छटद्यथ ॥ VA चादरदान अर मानविनयपुवबा TETRA [ 
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= जजान दते सब्पर्णदनीध्वरन को वंदतभये चतिम्रे मते सवकी पूजाको निड्ै१७ १ छुनि 

"wg HENS बरातिनका SATA frm परकषाआन SA Wen witch येडे wer विवस eutfesare अटि 
यायोन्य Wem 8 bab » A तक wc = चिवाइदेखिबेको Tas Ay शिवभगवान अर दश fe»ure SEN 
जा देवता APT को SUAE म रजेरियों शीशनवाइके विनवकरते हैं RSS TAC सन्यान AS हाद रक क सलाद 
fau सर्वञ्ञराजा Sri: € तो समद्रको व्या संते ra है GOVT आपके सन्झान योग्यसें AST परमोकेा 
ot iis ले WP solis t. el : डाल बडे दिकरओणिकी राजाकुध्वज वंघुर हित ares सेषविनयक्रतेह”ं तवजनक 
DECICIES BIETET UE , i: र RE 

डि qucm ९७० शिश्माइदेवमनाइसबसनकहतकरसंपुटकिये सुरसाधुचाहतभावसिंधुकि 

€ टर्म - क = ESY = NN स्व भं aS 
द्बंदेपाजन "जोस्जिनकब॒होरिबंधुनसमेतकोशलरायसीं बोलेमनोहरबेवसानिसनहशीलसुभावसें ९७२ 
तोषजलअंजुलिदियि ९७१ i ond येराजसाजसमेतसेवकजानकीविमुगधल्ये १७३ _ येदारिकापरचारिकाकरिपा 
सनबंचराजनरावरेहमन न बोलिपठ्येवहुतहैंडीठीददे १७७ प॒निभानुकुळभूषणसकलसनमानविधिसमधीकियो कहिजातन- 

adt ^ J n छ 3 > 


TEE 3 : नोहर १9२ मधरबचनबोंलतभवे डे नहाराज आपके सम्बन्धभवेते अवहन सबम्रकारते बड़ाई 


प्रमदितसहामुनिंदं 


बुकीधिनय seni कि मैंने आइ को बालाइ भेजा है यह बहुत fest aise 3 


= Ta 
ere TTAAST १9५ "uuum t 
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aTe Zhe | आदरसमधी के! करतैमये ovi Y भरद्वाज दो महा ग अञ्घाराजानको Peary fam स्मर नकीककीजातीड्े Raa पुनकअति 
४8० GUSTS हे १$६ तबट्टन्दार का काहो देवत नके गख हराजनकोबड Te Stree waaug छै यडिग्रकार ते रानाद्शरथ मषाराज 

|| 'वदाखे बा जनवासेको चलतभचे तबनभरनगरजे इुन्डुभो नचो कैंजयष्वनिष्ठोतीक iia आनंद्कोव्ौत हल भरिर काउले १७७ 
तबत्यहि अवसर विषेसुनीश को आयझपाइक मंगलगान कारतसंते Kav cafestaa को अवलोकत चलीचाती हैं सखी Fear 

को विवाइचली हैं १9८ BST | को श्वरको डुलाइनि Fast चलतर ते श्रीजानकीजी शीरघनाचची परमनमे स कोच सित 


हिंबिनतीपरस्परप्रेमपरिप्रणहियों १७५ ठंदारकागणसुमनवरपहिँराउजनवासहिचले ढुंदुभीधुनिवेद्धनिनभनगरकौतहरु 
भळ १७६ तबसखीमंगडगानकरतमुनीशत्रायसुपाइक ढहुलहदुछहिनिनसहितसुदर्चिछीकोहवरल्याइकै १७७ ste n पनिपनि 
[महि चितवसियसकुचतिमनसकुचेन हरतमनोहरमीनछबिप्रेमपियासेनैन १७८ चो० ॥ श्यानशरारसुभायसहावत शोभाको 
टिमनोजलजावन १८६ जावकयुतपदकमछसुहाये ममिमसमतप्रहतमहंछाये १८० पीतपुनीतमनोहरधोती हरतबालरबि 
दामिनिजोती १८१ कठकिंकिणिकटिसत्रननोहर बाहविशार 


30% 
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| _ oe चिन्नै [रोहे अस पी तयसौँपदी त सफलताका वित्त) > 
aré टी” मनिनके मनको हरतैडें ऋरु'भुजविशाल तेडिविधे अतिइन्द्रविक्ूषण पाडिरछे १८३ अप पातय WIR सह बिकोडे 
2 " P LES ETE fu = reps Iii LS nn IAM 2 | 
५४१ || नीञ्चघनपर विजुछी की Caifacg रोहे अस करजिये सु दिका 3 Antti दत्तिको चे।गाबतीड १८३ erreur 
अतिशोमित हैं अर उरआयतहे उरकेसूषण अतिशोलजिंत छै (cy अरु पीतउपरनाकांषा से।तीडार हैं ते डिके डू नो अचर 


अरु मणिन थी कनीलगी हैं १८६ असू इदीनीलकासलकछू अवश Fi कि seda e eid Cas! मशणिनदी 
कथिनतेतटितकुस्डल डं iw छे।टेछे!डे मोातोलखगे * से RISA ATA IU बे टून दाश लेननाखिनाचि अमृत पाज 


लेई १८० शोहतब्याहसाजसबसाजे उरआयतउरभूषणराजे १८४ पीतउपरनाकांपासोती दुहुअवरानळगेमणिमोती १८६ 
नयनकमछकलकंडछकाना वदनसकळसोन्दर्यनिवाना ९८७ सुंदरभुकुटिमनोहरनासा भाळतिळकशुचिरुचिरनिवासा १८८ 
शोह तमोरमनोहरमाथे मंगलमयमुक्तामंशिगाथे १८६ छेद ॥ गायेमहाम शिमोरमेंजुलअंगसबचितचारहीं पुरनारिसुरसुंदरी 
 बरनेबिछोकिसबतणतोरहीं, १६० मणिबसनभूषणवारिारतिकरहि मंगलगावहीं सुरसुमनवरषहिं सूतमागथबं दिसुयश 
|| सनावहीं १६१ कोहवरहि आनेकुंवरकुंवरियु्ासिनिनसुखपाइके अतिप्रीतिलाकिकरीतिलागीकरनमंगल गाइके १६२ लहकोरि 
TRUM gy te ae sen का निधान कही खान € १८9 अर BHA अतिसन्दरि अयनके घनुष की छविको हरती हैं wa 
रत है अरू E सय भालमें जा FAAS सा रुचिराई का निवासहे १८८ अतिसुन्दरशीशपर अनोइरभैर dead अतिजगम- 
" Lu अज aaa मरिमुक्तायुथे हैं १८८ छंदाथ ॥ महामण्णिकही रंगरंगके अमेलचिन्तामाण terse Y मजल 
= ane p गे छबिसबके चित्त चारावतेहें पुरकी खो अर देवतनकी खुन्ट्रो FF तेसवटूलइ इलव्हिनिनिको सन्दरता 
d (ud s «efe नहीं लगे किंठडणकी लाज सा युरूजननको लाजते।रिक इलइनको SENS १८० अणि . | Em 
on 3i अरू वस्त्र इत्यादिक अनेकान निवछावरि कारिक मंगल के गीतगावती हैं अरु देव॒ताफ़लवरपणते Y अर सूत |पिमायण _ 
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मागंध बंदोजनये सब उच्तम यश को गाव्ते अरु Fara १९१ ख्यासिनो जो है सा रुखपादूव्े इलव्हिनि डुलडाका केहबरका | 
ल्यावतीभई' अतिग्रीहिते ast रोतिख्याशिनी करतीं we करावतीं है १०२ हे भरद्वाज UsH रिके मंगल संग समय बिघे 
प/बंतीजी mere को शिखावती हैं हे रघवदन जनकन ट्नीजीकेो Chetan निश्चित छहको रि अपने wast nas 
तह दीरघनाथजो TYR अस रकुचाइ्वा कर नहों उठावते तब पावतो अपने से खोरघनाथजो के द्किशकरघधारिक 
जानशीजी के सुखचन्ड्र बिष खवावती S जलुरूप अपनोमणिनको प्रगटकिडे ah से अच्टतरसके ग्रहणकरतह WW अपनो 
wfuzae test तो निवारकर छुखशोल। पा - ते है यह रे ते शरदा जनकनंदनो को हिखावतीङ्कै बिर घनन्द्नको लडको रि 
ऑख्याबो तब जानकीजी अपनो जठजानिके अलतिसंकोी चित wrdr€ करवबहों उठावती हैं तबझारदा अपने कर ते जानकीजी का 


गोरिसिखावरामहिसीयसर्नैशारदकडै रनिवासहासविछासरसवशजन्मकी कसबऊई १६३ निजपाथिमणिमहंदेखिप्रतिमरति 


SN 


स्वरूपनिधानकी चालतिनमजवछीविछझोकतिविश्वशभइजानकी ९६७ कांतकविनोदप्रसोदग्रेसनजाइकदिजान हिंगली 


करधरिकै रघनन्दनजोके! apes खिआवती हैं जन फलोकनककीो बल्लो तमालतशके फलको खुब्बनव.रतिडे तडांयइसमय को 
उपसा अनप है कविनकै मनमइंनहीं समातीडे तेहिमंगलसमय विषे रनिवास अनेकन हास्यरस विलासकरती हैं अर हास्यरस 
संयक्त Aenea हैं कि हे रघमंदन TITAS एसा Tega  कबह्ूनहों ग्राप्लिमयो है।इगो wer कोशल्या 
केकयो सुसिचाजो के तुमअतिभियचह्ठा acta हमारी लगिकनो जनकनन्टनोजोकी asta अतिदुलभ छै हे लालजो प्रीतिसेखाज्न 


ats तु सघुपक्ेजेवे को थारमें आज्लिभये avi करावि मखिमय wafaa a आरखसी a wfau 
पतनव्कर प्रततिविब Sica हो हास करो) ROS मग्न ICTS अर जानकोोजी के 


|| तह यह बिलास को बचन सुनिसनि श्वी रघुनाथजी बारबार सुखकाते S १९३ पुनिवहेपरि शारदा कारिक जानकोजी के कर scias E 


कि शारदाजी इसारो 


में श्री रासचन्द्रणो को pesa uw बिरहकै ug 
रानिवास समाजसंयक्त विदेहद्शाके प्रासतिभय[ तह। 
विनोदकहो हषंयुतबिलास परस्पर AAT 

संगकीसंखीजानती हैं ते सवसखी आ 
है १८५ areana विष अशो 


वरकंवरिसंदरिसकलसखी emissa 
|| चारुचाशेंमदितमनसबहीकहा १६६ स 
|| जयजयभनी १६७ दो ० ॥ स 

| ato ॥ पनिजेवनारभईयहिभांती I 


Zt जा «rrt हैं 
भये तुबदेवता सिद्ध 
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सजवो कद्‌।इत उठावेनडीं तहां भुजनकीोबल्ली ला अ TY सा च 


तेपि समच का सुखबिलास रत्‌ कान 


को आनंदकर et 
aezude मंगलगान कर 


^ 
द्‌ अर जयजयक (CC 


हितबधटिनकूंवरसबतबआ 


हउत्सवचेलोक्य मंगलबणननामचतःपचाशत्तरुग: ५४॥ ` 


न्ड्खुखन.न्प्ट 
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तब शीरघतंद्न जानकीणजी को eure 


कको 


आगेचर है १८४ .तेहिरूमयबिषे 
s कहो आश्यकतव्य qwuua सा fags ces योग्यनकी है 
amifcgurztt gaveufsta तिनका जनवासेको लेवादचदीं 
fa नगरअरुनभ में परिपूर्ण Powe avi खुरमनि यह्याशोवीद देत 
सहिचछी २६५ तेहिससयसुनियअशीवजहंतूहंनगरनभआनंदमहा चिरजीवजोरी 
गीन्द्रसिडमुनीशदेवविलोकिप्रभुडुंदुनिहनी चलेहरषिबरषिप्रसननिजनिजलोकजय 
येपितुपास शोभामंगलमोदभरिजनउमग्यडजनवास १६८ ॥ ०॥०॥ 
कबोळाइबराती ९ परतपांवड़ेबसनंअन॒पा सुतनसमेतगवनकियोभपा २ सादरसब 
ar सदाचिरंजीवरहें १९ य PUDE सिद्ध सुनीश देवता थे सब शीराअचन्टर जी का Tea 
इत्यादिक व"ृषितद्द फलबषिक जयजयकार करत अपनेअपने लो कन को ज। ते न थे १९७ दोहाथ॥ 


uum चारिङकुसार sprewpcuw सहाराजकै WISTS ast चारिउसाईशोमाअखरूपक्षेपण दंद्रतिनकोयाव त 
ae फैमंगलमोद कोसमुद्र TANS १८८ Taw र।मचरितमानसे सकेमा रल कखषगिच्यंसने 


रामचरणलोलाकरहिंपलुपरुहोत३ नंद WAT gals निदुछूछ। जनवासेकानबेजाइके 


आपौअम्नड्ाइ गये duel सब 
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तिन जनेककर शील चौ स्नेह व्यौ नही जातै 8 तब थोरामचन्ट्रके चरणकभलधोवतभथे कैसे रामचन्द्रके चरणकमलडे fas 


| राजाआईदिक बरातिनके अतिअनुराग होतभयो १० तहां अनेकभाोति के पकवानन wu भांतिभांति क्ली मिठाई जिनके खाद 


लोक वेदकी रोति करिब वरवासमें राखिको सखो जा है सी SSP Sa नको मिँडैपलें लैवाइगई तव अनेकाप्रकारकी जेवनारणई तब 
जनक मसह।राजको बोलाइपठयो १ अन्न पअनू प pue त पांवडकाडो राइमेंपरत तिनपर घुचनसड्िति राजादशरघचलतभचे २ तब 
आरदरपर्वक जनक सबकर पांव धोवतभये अर यथोचित सबकेबेठिबेको ढेतमबे ३ तब जनक द्रण महाराजकर पांव घोवत अये 


सहदेव अपने gud कमलमहं जेसे रंकधनकों किपावतहै तैसेहो ळिपायेहें ५ तब राजाजनक विवेकसागर ते तीबिह्ूं आइन 


केपां यपखारे यथायोग्यपीदनबेठारे ३ धोयेजनकअवधपतिचरणा शीलसनेहजाइनहिंवरणा ७ बहुरिरानपदपंकजधोये जेहर 
हृदयकमलमहंगोये ४ तीनिउभाइरामसमजानी धोयेजनकचरणनिजपानी ६ आसनउचितसवबहि रूपदीन्‍हें 

सबलीन्हे ७ सादरपरनलगेपनवारे कनककोळमणिपरणर्सवारे € दो० सूपोइनसुरभीसरपिसुदरस्वादुपुनीत 
परसिगेचतुरसुआरबिनीत & ae ॥ पंचकवरकरिजेवनठागे गारिगानसुनिचतिञ्चनुखगे १० ui 


मने 


ele GR HAT 


के थीरामसन जानिके अपने हाथ ते पाढ्प्रच्चालन करते हैं ६ अरु झङचितखासन waur aus इनि सुपारी कडी रसोई के 
बारनहारनक्षा राजाजनकने बोलाइ लियो 9 तहां आदर पबक पनवार परनेलगे सो हरित ufu wes अरु खुबण की leur 
है ऐसे पनवारहें ८ दोहाथ सूपकहो पिती ओदनकडी मात सपिकही goa छत सो असतिझुन्दर कडी मिल पुवीतकंही 
सबकालमसें wu तेडिको खुआर कहोरसोदेकोकता सबके पनवारन पर क्षण लाचमोें पार्स करतेभये WISH सुचार अनेकन 
हैं अरु ति चतुर Y e तब पंचकोर कही पंबवालिभाग करिक जेवनलगे avi खीगान विषे Hs € सो खनि सनि 
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उघातै रस बखानिवेयोग्य नाशीं इनपवनकोपतरतहोतिड११ तहाँचनेक सुधारका ही WLS वार्ता वै अनेक पारुप ARP vl 
अनेकब्यंजनते ACID कोजानिसकोे १२ तहुंचारिप्रकारके भोंजनभेदगातेहें Vau Wage जिनकतासल्य/द्यरणान ही जाय 
चारिप्रकारका भोजन मच्यभोज्य Supe सच्यकहो बु द्या इत्यादिक stare wu सोज्यक डी परीनलिठाई दालिभात 
इत्यादिक असलेहकहो सोइनभोग इत्यादिक wea जोचुहूकिया Was कोडेडारकी तरकारी इत्याटदिक १३ gia 
छ रसकन्ड्ी खडा FA चरपरा कटु षार कषाय तहां खडा कहो खटाई इत्यादिक नोठाकडी fasiy उघ सरबत सेवा इत्यादिक 


ute जाहिंबखाने ११ परसनळागसुआरसुजाना ब्यंजनविविधिनामकोजाना १२ चारिभांतिभोजनबिधिगाई एकएक 
| विधिवरणिनजाई १३ छ्रसरुचिरब्यंजनबहुजाती एकएकरसञ्राशितभांती १ ४ जेववदेहिंमधुरधुनिगारी ठेलेनामपरुष 
नारी qu समयसुहावनगारिविराज्ञा हँसतराउसुनिसहितसमाजा ९६ यहिविधिसबहीभोजनकीन्हा आदरसहितआ- 
चमनळीन्हा १७ lo देइपानपूजेजनकदशरथसहितसमाज जनवासेगवनेमुदितसकरूभूपशिरताज ac पाकि 
क थि पे m fea अस षारवाही wig UE 
fafcadifs इत्यादिक अस कट मिरचा इत्या दक Wm शानइस्यादक अरु कषायकडी वाकस अंबरा 
- दूत्यादिक तह छ रसजिये हरएकजाति के अमे नभे दड अतिशुनोत अनवाब्यज्ञननकी पाचसहो as १४ तह Ehe 
अंक नखी स्वीपुरुषके नामलैलै व्यंग्यसंयुक्त जहांजस चाही मधुरधुनिसे गारो BNF १४ स्िनक्े सुखनकी विवाह 
नस॒नि बरातिनको अति चमं द्‌ होते १६ तहां यहिप्रबारते राजा E ES सेत आनंदपर्बक भोजन हक 
दरपर्बक अ चमनकडी वरातिनग्रति टहलूहाथ विषविविधानतेघो वा वतमये- TM त 


| "आकर वा DELI | 
रानाद्थरथादि खबनको आदरते सुगधनिखित पान देतेभये विशधिविधानते xz es NT 
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E जनेककर शील चौ स्नेह वर्यौ नही जातै 8 तब श्ोरामचन्द्र के.चरणवकामख धोवतमये कैसे रामचन्ड़के चरणकाम लहै face 


| राजाआदिक बरातिनके अतिअनुराग होतभयो १० तषां अनेकभाोति के पकवानन wu भांतिभांति की मिठाई जिनके खाद 


लोक वेदकी रोति करिके वरवासनें राखिके सखो जाह शो दुखि निनिक iW atl QUITE तव अनेकप्रकारकी जेवनारभई तव 
जनक मह।राजको बोलाइपठयो १ PATA Fray तें पांवडेकाडी राइमेंपरत तिनपर घुचयसडित राजादशरघचलतभये २ तब 
आद्रपर्वक जनक सबकर पांव धोंवतभये अरु यथोचित सबकेबेठिबेको देतभवे ३ तब जनक दश्शरथ महाराजकर पांव घोवत भये 


महादेव अपने हृदयं कमलम wd रंकभनकों कछिपावतहैे quel छिपायेहें ५ तब राजाजनक विवेकसागर ते Ties आइन 


सक पक, 


केपांयपखारे यथायोग्यपीद्नबेठारे ३ धोयेजनकअवधपतिचरणा शीलसनेहजाइनहिंव बहुरिरानपदपंकजधोये जेहर 


हृदयकमलमहंगोये u तीनिउभाइरामसमजानी धोयेजनकचरणनिजपानी ६ आ 
TASS ७ सादरपरनऊणेपनवारे कनककीलमणिपरशसँवारे € दो० सपोदनसरभीसरपिसंदरस्वादपनीत SHE 
परसिगेचतरसआरविनीत & चो० ॥ पंचकवरकरिजेवनठागे गारिगानसनिश्वतिअ्न सगे १ 


के श्रीरामसम जानिक अपने हाथ ते पादप्रछालन करते हैं ई अरु छचितआसन सवको aus छुनि सूपकारी कडी रसोई के 
करनडारनके राजाजनकने बॉलाइ लिये $ तहां आदरपबक पनवार परनेलगे सो हरित सशिनक्े पचहे अरु छबण की की लेंलगी 

ऐसे पनवारहें ८ दोहाथ सूपकहो पडिती ओढदनकाही मात सर्पिकही खरभोका हत सो अतिडन्दर वाही fede घुनीतकंहो 
सबकालमें शडसुभगहे तेहिको WD कहोरसोईकोकर्ता सबके पनवारन पर चणस्राचमें पारस ऋरतैमये काशते Fare अनेकन 
हैं अरू अति चतुर Y ८ तब पंचकोर कही पंचवलिलाग करिक जेवनलगे तष! खोगान विये गारीढेती है सो सुनि खनि 
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इ।तेवरस बखानिवेयोग्य नाही दनपवनकौ पवडोतिड११ तहांअनेक सुचार्वही रफसोरैशेे वार्ता ते अनेक वारुप करतिङ्कै तहा 
अनेकव्यंजनते हिकेनान कोजानिसको १२ तहांचारिप्रकारके भोंजनवेद्गातेहें CAAA ages जिनकास्वदबरणान ही जाय 
चारिप्रकारका भोजन भच्चभोज्य WE ea मच्चकही बु द्या इत्यादिक MIA wu सोज्यक ही घरीलिठाई दालिभात 
इत्यादिक अरलेदकाही मोइनभोग इत्यादिवा असचे!ख्मककी जोचुकूकिक खावेशेज्चाने दकोईड।रबी तरकारी रखा डि vs abe 
छ रसबनही खडा मिट्ट चरपरा कटु षार कषाय तषो खहा बहो खटाई इत्यादिक सोठाक डी बिडाई sy सरबत मेवा इत्यादिक 


सरिसनहिं जाहिंबखाने ११ परसनळागसुआरसुजाना veil i ९२ चारिभांतिभोजनविधिगाई एकएक 
| _विधिवरणिनजाई १३ छरसरुचिरब्यंजनवहुजाती एकएकरसअगणतमाता ९ ४ जवतदेहिंमधुरधुनिगारी लेलेनामपुरुष 
 अरुसारी १४ समयसुहावनगारिविराज्ञा हँसतराउसुनिसहितसमाजा . E यहे विधिसबहींभोजनकीन्हा आदरसहितआ- 
हीन्हा १७ Glo देइपानपूजेजनकदशरथसहितसमाज जनवासंगवनेमुदितसकळभूपशिश्ताज १८ चो ० ॥ नितनतन 
TUM » fea अस षारवाही जोनदत्यारि d 
अरिचर्यशोंठि इत्यादिक अख कटु [रखा Xr NW अनडूत्यादक अरु कबायककछो बाकस 
caren astacatat हरणकजातिकेअनेकमेद्डें अतिएनोत अनेकब्यज्ञननकीपाचसहोतिज १४ qvi es 
eat खीपुरुषके WANS ब्यंग्यसंयुक्क जहांजस चाडी मधुरधुनिसे गारी देती है १५ ufu सुखनकी विवाह 
कक af बरातिनको अति अनंद होतड १६ तहां यह्हिप्रकारते राजा सभाजरुभेत झानंढ्पर्डक का. = 
> परक आचमनकडी वरातिनप्राति टइलूहाच विधिबिधानतेघोवावतभये. १७ दो m 


tS n iy तब ml 
एनाद्यरयादि खबनकी आदरते सुगंषभिथित पान ius विधिविधानते clo Mur iS 
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लोक Fea रोति करिकी वरवासमें राखिकी सखो जडे सों इसी हीन को e sud लेब! इगई तव अनेकप्रकारकी जेवनारभडू तब 
जनक सङ्ग [राजको बोळा दपठया १ अहृपअद्प pere त पांबड़ेक vt रा इलेपरत तिनपर पचनास हत राज दृश र घ च लत नये २ तब 
 आद्सपवक जनक सबकर पांव घोवतभये wu यथोचित सबकेबेठिबेको देतमये ३ तब जनक दशरथ महाराजकर पांव घोवत अये 
तिन जनककर शील चौ स्मेह वख्खो नही जातै 8 तव थोरामचन्ट्रके चरणकभलधघोवतनथे कैसे रामचन्द्रके चररकमलडे जिन्हे 
महादेव अपने Era कमलम AF Cavaat छिपावतहैे तेसही किपायेहें ५ तब राजाजनक विर्षेकसागर ते तीबिहूं आइन 


केपांयपखारे यथायोग्यपीढ़नबेठारे ३ धोयेजनकञअवधपतिचरणा शीलसनेहजाइनहिंवरणा ७ बहुश्रिमपद्पंकजथोये जेहर 
हृदयकमलमहंगोये ४ तीनिउभाइरामसमजानी धोयेजनकचरणनिजपानी ६ आसनउचितसबहि नपडीन्हे बोलिसपकारी 
सबळीन्हें ७ सादरपरनछणेपनवारे कनककीलमशिपरणसंवारे € ढो ० सपोदनसरभीसरपिसंदरस्वाद पनीत क्षणानईंसबके 
परसिगेचतरसआरविनीत £ चो० ॥ पंचकवरकरिजेवनळागे गारिगानसनिधतिधनसगे १० भांतिश्ननेकपर्पकवाने सधा 


के श्रीरामसल जानिक अपने हाथ ते पाद्प्रज्मालन करते. हैं € अर छचितआसन सबको Saud घुनि सूपक्षारी कडी रसोई के 
ALAS (TART राजाञनकाने बोलाइ लियो 9 तहाँ आदगपबक पनवार पररनेलगे ay हरित WiuWA पचे अस सुबणकीो की लेंलगी 
है ऐसे पनवारहें ८ दोडाय सूपकही पडिती ओद्नकह्ो मात सपि कहो सुरभीका इत सो अतिडन्दर कही निर्मल पुनीतकंडी 
सबकालसें शद्॒सुभगह qwe Pare बाहोरसोडेकोकती सबके पनवारन पर qwarsya पार्स करतेभये काहेते ware अनेकन 
हैं अरु सति चतुर हैं ८ तब पंचकोर कही पंचवलिभाग करिक जेवनलगे avi खीगान विये area € सो खुनि सुनि 
| राजाआदिक बरातिनके अतिअनुराग होतभयो १० तहां अनेकभांति के पकवानन चर भांतिभांति की मिठाई जिनके खाट 
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snare बखानिवेयोग्य नाही दनपवनकौ पसवहोतिड११ तहाँअनेक FATA WLS वार्ता ते अनेक वारुप wiBYavi 
अनेकब्बंजनते हिकेताम कोजानिसकी १२ तहांचारिग्रवारके read? एकतेणवाअधिबाखुन्ड्र निनकासखादवरणानडी'जाय 
चारिप्रकारका भोजन भच्यभोज्य BE Bre भच्चकडी बु द्या इत्यादिक नोचावनेमेचावे अर सज्यन्त डी प्ररोलिठाई दालिभात 
इत्यादिक अर्लेजकछो नोइनभोग इत्यादिका waa जोचुकूकिद Wars कोईडारकी तरकारी vaufzs १३ घुर 
छ रसी खड़ा TAZ चरपरा कटु बार कषाय TET खडा बहो खटाई इत्यादिक Meas Fass sy सरबत मेवा इत्यादिक 
सरिसनहि जाहिंबखाने ११ परसनछागसु्रारसुजाना ब्यंजनविविषिनामकोजाना ९२ चारिभातिभोजनविधिगाई एकएक 
| विधिवरशिनजाई २३ छरसरुचिरब्यंजनवहुजाती एकएकरसअगशितभांती १० जेंबतदेहिंमधुरधुनिगारी छेळेनामपरुष 
नारी १५ समयसुहावनगारिविराज्ञा हँसतराउसुनिसहितसमाजा १६ यहिविधिसबहीभीजनकीन्हा आदरसहितआ- 
Feat १७ दो० देइपानपूजेजनकदशरथसहितसमाज जनवासेगवनेमुदितसकळभूपशिरताज १८ dle ॥ नितनतन 


fradifs इत्यादिक अस wm जिरचा इत्यादिका अर घारकही खोनइत्यादिक wx कबायकहो वाकस अंबरा 
दूत्या तइॉछरसबिषे हरणकचाति केअमेकभेद्छैं अतिपुनीत अनकव्य्चननको पाच्सको लिहे १४ तह बरातिन 
ने खो पुनषके नामले ले व्यंग्यसंयुक्त जहांजस चाकी मधुरधुनिसे गारो देती है १६ सखिनक्के सुखनकी विवाह 
री सनिखनि वरातिनको अति चानदडोत्हे १६ तहां यहिमकारते राजा समाजसमेत आनंदपूर्वक भोजन करत 
जज टा पदक आचमनकःही बरातिनप्रति टइलूहाच विधिविधानतेधोबावतभये. १७ दो तब ciate 


me 


रानाद्थरथादि खबनको आदरते सुगंषमिथित पान देते भवे विविनिधानते रुन्मानकरिको | KT 
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लोक बेदकी रोति करिके वरवासनें राखिके सखो bv शो हल हन नको asad लेवादूगई तब अनेकप्रकारकी जेवनारणई तब 
जनक मह।राजको बोलाइपठये १ अहपअन्ूप Haas d पांवडेकःडी राहलेंपरत तिनपर quu em राजादशरयचलतकये २ तब 
अ[ट्रपयक जनक सबकर पांव dans अरु यथोचित सबकेबेठिबेको देतभवे ३ तब जनक दशरथ महाराजकर ata घोवत wd 
तिन जनककर शील चौ स्नेह व्यो नहींजातड्ै 8 तब शोराअचन्द्र के चरणवाअख घोवतकये कैसे रामचन्हके चरणकमलहे “न्हे 
Ayia अपने Bes कमलमह wd रवाधनको छिपावतह़े cee Tansy y तब राजाजनक विवेकसानर ते diu wea 


पांयपखारे यथायोग्यपीढनबेठारे ३ धोयेजनकअवधपतिचरणा शीलसनेहजाइनहिंवरणा ४ बहुरिरामपदपंकजधोये जेह 


o डीश 
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हदयकमळमहं गोये ५ तीनिउभाइरामससजानी धोयेजनकचरणनिजपानी ६ आसनउचितसबहि रुपदीन्हें बोलिसपकारी 
HIE ७ सादरपरनऊगेपनवारे कनककोलमशिपरणसंवारे € Slo सपोदनस॒रभीसरपिसंदरस्वादपनीत क्षणनहुँसबके 


रसिगेचतुरसुआरबिनीत £ चो० ॥ पंचकवरकरिजेवनलागे गारिगानसुनिजअतिअनुखभे ९० माँतिञ्चनकपरेपकवाने सुधा 
के श्रीरामसल जानिक अपने हाथ ते पाट्प्रक्षालन करते हैं € अर छंचितआसन wast ढेतकये gf quar कडी रसोई क्षे 
करनहारनके राजाजनकने बोलाइ लिये 9 तहां छादरणबक पनवार परनेलगे सो हरित सजिनक्षे पचङ्चै अर छुबण LIE ILL UI 
है ऐसे पनवारहें ८ दोहाय Yast मितो ओढनकडी जात सर्पिकही gota डत सो sieges कही निल पुनीतकडी 
सबकालसें शडसुभगले तेहिको Bure कह्ोरसोईकोकता सबके पनवारन पर WuWISUÍ पारस Haws क्राउते ware अनेकन 
हैं अरु अति चतुर हैं ८ तब पंचकोर कही पंबवलिभाग कारिक जेवनलगे avi खोगान विपे aren है सो खुनि efi 
। राजाअदिक बरातिनके अतिअनुराग झोतभयो १० तहाँ अमेकभाति के usura चर्‌ भांतिभांति की मिठाई जिनके खाइ 
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सधाते रस बखानिवेयोश्य नाशीं LATTA AT होति? तहांअनेक सत्रारकही veri वाती | अनेकपारुत करतेहे तहा 
अनेकव्यंजनतेडिकेवाम कोजानिसक १२ तहांचारिग्रबारके औोजनवैढ्गाते छै Ware चिनकाखाडबरणानहीजाय 
वारिरिप्रक्ारका भोजन भच्यभोज्य छेझ Brea भच्यकडी बु द्या इृत्या।दिक miis अरु SISA की परीनलिटाई दासखिभात 
इत्यादिक अरलेद्यकडही नोडनभोग इत्यादिका असचे!ख्यकाकी जोचुहूकिक Sea कोऐडारकी तरकारी cates १३ घुनि 
छ रसबत्ही खडा मिट्टा चरपरा कटु बार कषाय तहो खडा कही खटाई इत्यादिक Nea furi शध सरबत सेवा इत्यादिक 


सरिसनहि जाहिंबखाने ९१ परसनऊागसुआरसुजाना ब्यंजनविविधिनामकोजावा १२ चारिभांतिभोजनबिधिगाई ववे च 
विधिवरणिनजाई १३ छरसरुचिरब्यंजनवहुजाती एकएकरसअगशितभांती १७ जेंवतदेहिमधुरधुनिगारी लेलेनामपरुष 
 अरुनारी १४७ समयसुहावनगारिविराज्ञा हँसतराउसुनिसहितसमाजा . ९६ य॒हिविविसबहींभोजनकीन्हा आदरसहितआ- 
चमनळीन्हा १७ dle देइपानपूजेजनकदशरथसहितसमाज जनवासंगवनेमुदितसकरभूपशिरताज १८ चौ० ॥ नितनतन 


-fufewdifs इत्यादिक अब ag मिरचा इत्यादिक अरु पारतही खोनइत्यादिक अरु कबायकही वाकस अंवरा 
eaten तडांळरसधिषे हरएकजाति कैअनेकभदई अतिपुनीत चनेवाव्य्जननको पारस हो तिङ १४ तडा बरातिन 
जेवानखी ज्जीपुरुषके नामलैखै ACTA AY चाडी मधुरधुनिसे गारो BNF १५ सखिनके सुखनकी विवाह 
सी wfaufa वरातिनको अति चानंदहोतहे १६ तहां यहिमकारते राजा सभाजरुमेत आनंदपूर्बक भोजन करत 
कको आदरपर्बक अ [बमनकरडी बरातिनप्रति टइकुहाघ विधिविधानतेधोवावतभये. १७ दोहार्थ तब ces 
BINOS शरथादि खबनको आदरते खगंभमि Saud ii 
arated रानाद | जत पान ट्तभय विधिबिधानते रुन्मानकरिक || 
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TTD TM क्ष f. 
बरात जनवासेकोगई १८ Saag यडीविधिते नित्य नवीन मंगल घुरविषे होतहे परलानदु्ख बराती अर Wette क! uta 
दिन निसिषसम जाते हैं १९ तहां बडेभोरह्लो राजनके मणि राजाढशग्य मड़ाराज जागत जे त क याचक m 
स्तु खुले हें सआानदू कहानडीजाय 
CDU WI परलड्व्यि शुशनके गण गावत€ २० Quer feanta चारिज FEEETI qaqa aa T a E a 4 H M = E E माक 
२१ तबराजा स्नानादि प्रात क्रियाकरिजे महाआनंदमभर बशिछजोके बीप TART २२ Tet pee घावी रक HUI 
hd 


icm zl -—— p acl zi 
साष्टांग दंडवत कीन्ह Gia करजारिकोे झुन्दरवचन बोलतेभये २३ राजा बोले डेज इालुनोथ TT ते सेरीसपण् वामना 


gi 


मंगऊूपरमाहीं निमिषसरसदिनयाभिनिजाही १६ बडेभोरभपतिमणिजागे याचकजणगणगावनछा सि २० 
बधनसमेता किमिकहिजातभोदमनजेता २१ प्रातक्रियाकरिगेगुरुपाही नहाभनादंनेनमनमाह [RR करिभ vro. 
बोळेगिराअमीजनबोरी २३ तुम्हरीकुपासुनहुमनिराजा भयोआजुसमप रशकाजा २४ अब dresse दहु सब 
भांतिसहाई २४ सनिगुरुकश्मिहिपालबड़ाई पुनिपठयेमुनिटंदबोळाई २६ दो०-॥ वालहेवअरदेववडपिवाठम mater आय 


६६ 


मनिवरनिकरतबकोशिका दितपशाछि २७ Wie ॥ दंडप्रणामसवहिदपकीन्हा TAHA IRSE 


Wu wi २४ ताते हे गोसाइ अब समस्तविप्रन को बोलाइ क GT टग्धकरिकी परा गोवन को नखसिख हेमसणि पट्टाश्वरनते 


SMT कराइ खुन शन को देऊ यद्यपि सनि अचाडी हैं तदपि acters राखछिंगे ay यह सुनिवी बशिएजी राजाका बड़ाई 
` करतभवे चन्यराजन्‌ ऐसेचाइिये २६ «reru वशिष्ठक्षे बोलायेते झुनिआवतेमये वाखदेव अर देववियारद। दिका अर 


seta | 


Ci 


famifca अनेकन सुनितपके सालिकची स्थानडें Gua चावतेभचे 29 तब खुनिनक्षा 
को सावश्रीतिते पूजिव्त बरकी Sear न 


—á cR 
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"a £ 3 $a समान २९ सबचिधि विधानते uewsup अनेकन रल्लादिकनते 
are टी? || सबत्णाधेलु AM लिलता सवेमकारति SINE तो वि नहो नेगौव नकोक्योंलियातहा शी रालचन्दके जिवा ष 
५४9 || अलंकारिक खदित अतच मे acce सुनिनत अनेक विनय rcnt DI आशु धन्य अपने जोवनके wen मया 
केउत्यवको प्रसाद जानिकेली न्हा ३ p Des आनंदत॒मको सर्वकालमें बनारहै THATS सुनिन र (जाको आनं ट्भयो aa ft 
३९ तब Wu निन आशो गा की oe ar तबबशिउजीने राजादशरथको आज्ञाढीन्ड किडूनको मनबांछितदानद्छ तब 
var $ al z dome २६ सबबिधिसकळअळंकृतकीन्हे मुदितमहीपऋषिनकहं दीन्हे ३० करतविनयबहुबिधिनर- 
लगाइ dc अ ३१ qi EEUEIGEIE ETC ३२ कनंकबसनमाणहयगजस्यदन 

| alg छद्यउँआजुजराजान ८ 


इग्रशीषमहीशअनंदे [ean pe = 
gee [इन ३३ चळेपढतगावतगुणगाथा जयजयजयदिनकरकुठनाथा ३४ यहिविविरामबिवाहउछाहू सकन 
दियबझिरुचिरविकुलनद à » ^ बारबारकीशिकचरणशीशनाइकहराउ यहँसबसुखमुनिराजतवकृपाकठाक्षप्रभाउ ३६ चो०॥ 


(c oa नपसबरातिसराहबिभूती २७ द्निउठिबिदाअववपतिमांगा राखहिंजनकसहितअनुरागा ३८ नित 


em 4 बसन मणि घारे हाथीरथ अनेकन सनवांछित सबको देतभये ३३ qus याचक अनेक अलँ- || 
महाराज कनक अत असू द्निकरकुलनाथ को जयजयकार करतचले ३४ यहि प्रकार को श्रीरामचन्द्र के 
चढे be ien करिकी बरणाचाहैंतो नहीं वरणिसकें ३५ तां बारबार राजादशरच कौशिकसुनि 
Ew अरू करणोरिये यह uq? कि यह परमसुख अतिशय सबको हुलभ सो आपके कपाकटाचते 
E ci ति अरु विभूति राजादशरथ को अपनी समाजमहं सब राति सराइतबोतति 


at SRS ee 
{ माथनवावतेः 
FRAC शोल AL स्नेहनकारठ 
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° टी० || wt काहेते जनकके योगेबलते शीलस्नेह चरु खीजानकीजीकी ग्रेरणाते दिसिदविन कारके करतात अस विभूति सराहते है 
485 || 39 जब भोरभयो प्रातः क्रिया करिबो बाह्मणनकर रून्नानकरि वशिक्को usq दशरघ महार विद्ामांगतैमये तब लगन णे 
अति अनुरागते बारबार राखतेहें ३८ नित्य नवीनआदर अधिकातजातहै feanfa हजार इजारवी आ भिवता पना Sita 
३ नगर विषय निल्वनवीन उत्साह होतहे दशरच महाराजको विद्ाहेएन एलको नही शो a® go afeutfan the 

We सानु स्नेइरूपी रसरोमे सव बघिरहेहे ४१ तब कोशिक अरु शतानंद जाइके विदेक ते SMT काहतभये ४२ हे 1 


ततनआदरअबिकाई दिनप्रतिसहसभांतिपहुनाई ३६ नितनवनगरअनंदउछादह दशरथगवनसहाहिनकाऱ Qo बहुतद्विस 
बीतेयहि ती जनुसनेहरजुर्बवेबराती ७१ कोशिकशवानंदतबजाई He Ves aT Saas 2२ अवद शरथकहँ रायसुदेट 
पथ पद्धाड्रबसकहुसनहू ४३. भळोहुनाथकहिसचिववोलाये कहिजयजीवशीशतिननाये yy Slo ॥ अवधनाथचाहतचडन 
भातरकरहुजनाउ भवेभ्ेमवशसचिवसुनिबिप्रसमासदराउ ४४ चो ० ॥ पुरबासिनसुतिचलीबराता बझतबिकळपरस्परबाता ४ 
सत्यगवनसुनिसबविळखाने मनहुसांझिसरसिजसकुचाने YO जहंजहंआवतबसेबराती तहंतहंसीयचलेबहुभांती 9८ विविधि 
अब दशरथ सहाराजको यायसुटेळ य Y 

Vere आपकी भाक! मारे Perf अपनी समाज शी आह तदि धेल शाते 38 rerit कशा a 
चिरजोबि अस आप रूबजीवनके जयकती ws यक लिक राजाका माथनवावतेभचे 88 SE E तब मंचिनके iiic: | 


|| Site fa महाराज शोट्शरथजो बिदा भाचाइतेडें तातेतम अहलनमें जनाइ दे अरु सबसरजामकी तयारी ars यह खनिको 
अच tans स्वहित राजा प्रेमते विकल अये ४५ तपा gerd) वरातकर wae रुचिको frwag a Tae कै यरस्पर / 
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e ms * S ^ ~ LN TuS CE ‘Sah चळ E छ्‌ Ty = iT! = - : r 
To टी० || बातें कह तेहैं 8६ fa निश्चय ware कि बरातविदा हे।तिह़े deas अतिविद्वखानब डी शो चक या पि हे।ते्ये मःनक्न संध्या समय 
yee || fus कमल care cane 89 पुनि जहां ud आदते कैसे हैं तहां तह जनक st रषा अस अनेक प्रकारके सरंजाम पठ- 
J कर साज बखानिवे,योग्य नरं है ४९, agi अनेक गाड़ी बेल कडार 


aqua 8८ तर्हा बिविधि भांति के मेवा अनेक पक्षात भोजन Adr अ gual : पड़ी वे 
भरिभरिचले अरु अनेक खु्ारचले तहां लक्षपरंग अर चीर हजार रघ ४० तेउंफण ufus कंचन अनते संवारहें जिन हिं 
_ देखिकै सूर्वकेघोड़े अर देवतनके विमान लज्जित होतेहे ५१ अर दरहजार हावासाज जे नखशिख लो yay अणिके ग्टंगारते सचे है 
मातिमेवापकवाना भोजनसाजनजाइवखाना ७8 भरिमिरिबसहकहारअपारा पठयेजनकअनेकसुग्रारा ४० तुरगलाखरथसहस 
पचीशा सकळ सँवारेनखञरुशीशा ५१ मत्तसहसदशसिंधुरसाजे जिन हैं देखिदिशिकुंजरखाजे ७ कनकबसनमणिभरिभरिजाना 
महिषीयेनबस्तविधिनाना ५३ dle ॥ दायजअमितनजायकहिवीन्ह विदेहबही।र जोग्रवलोकतळोकपतिठोकसंपदाथोरि ५४ 
जे ०॥-सत्रसमाजयहि भांतिबनाई जनकअवधपुरदीन्हपठाई ४४ चलिहिबरातसुनतसब॒शनी विकलमीनगणजिमिळघुपानी ४६ 
[निस्तीयगोदकरिठेहीं देइ भ्रशीषसिखावनदेही ४७ होइहीसंततपियहिपियारी चिरअहिवातअशीषहमारी ४८ सासुससुर 
: लज्जित WIRE ५९ अस TIT के जरावनके अनेक बस अन्‌ अनेक areas frat मरि ये सब गाडिनसें 
नके कोख विपी अब अनेकगऊ ऐसकी अनेकवस्लु पठावतेमये ५३ Clears हेभरद्दाज बह्रिदी जनकजो 
afe अवले।कतसंते लोकपातिनक्षा अपनीसम्पदा लघु लागतोहे ४४ येव्हि प्रकारले सब WIS 
कोको पठवाइदीन्ह,५५ राजिनसना कि अब वरात चजिडि यह छनिक सव विकलभई जेते थारे 
was ५६ पुनिपुनि श्रीजानकीजीके। अरु dif? कु'वरिनका गोदमेंसेके आशीयौद देके fuwra 


teu 
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टी० | नदेत wg ५9 यहुआशीबीद Bang कि wedge! निरतर अपनेअपने पतन को परियारोहाइहेा अस सटाअहिबात were 
CG यह अशोष wary छै पूट अर VY संखुर खुद बाश बड़ atavifen डून सवनका WaT € अस पतिना रुखलखणिक अरु 
आञ्ञापाइक सेबाकेु ye सयानी जे रुखीडें अतिप्रो1त के AWS Ta AAT बाणो ते चारिक S CAT wl के धम सिखावती' 

Y ६० यि WHA आद्रएवका सबळ व दिन Sr SOWIE रानी बारबार Wu में गावत wy $१ asic कहो फेरि 


afc महतारी मिलतभइ अस यजुकइहतमई faery लोन कहुंकाछेकोरचा बह वाझिके पश्चाताप करतभडू ईर दोहाय ॥ Wf 


गरुसेवाकरेह प्तिरुखखखिआयसअनसरेह ४६ अतिसनेहवशसखीसयानी नारियर्घसिखवहिंम्टडुबानी ६ e सादरसकळक्‌वरि 
समझाई रानिनबारबारउरलाई ६१ बहुरिबहुश्थिटहिंमहतारी कहहिं विरंचिरचीकतनारी ६४ दो० तेहिअवसरभाइनसहित 
रामभानकलकेत चलेजनकमंदिरमुदितबिदाकरावनहेतु ६३ we ॥ चारिडभाइसुभायसुहाये नगरनारनरदेखनधाये ६४ 


is - 


कोउकहचलनचहतहेंआज कीन्हविदेहबिदाकरसाजू ६५ छेहुनयनमरिरूपनिहारी प्रियपाहुनेभूपसुतचारी ६६ कीजानकेहि 


3 


सुकृतसयाना नयनत्रतिथिकोन्हेबिधिआनी ६७ मरणशीळाजामपावापयुपा सरतरुलह्य॑उजन्मकरसपा ६८ पावनारकाहरिपद 


sauce रमिवास कन्यनको सिखावन देतरही' qfeussqd भाइनसमेत शीरामचन्द्र बिदाहावेकेहेत आवतभये ईर सहजहो 
अतिसुन्द्र चारिडभाईजनकके मंदिरलें आवतभये तबनगरके नरनारिदेखनको धावतभये ६४ कोईअसकडतेहे कि आजुरघुनाथजी 
चस्ताचाइतेहें राजाजनक मिदाके तयारीकीन्हिडे du तालैेशोंभाके ससळूजेरघुनाचजीडें तिनके स्वरूपनयननभगि «fue काइते 
— M राजाके चारिडिपुचप्रियपा्नने हैं तातेदेखिलेछ ६६ हे सखिक्लकाजानी कोनेखुझतते विधाते चारिडभादइनको नेचनके अतिथिकही (रामायण 
। समियक इ है ६9 देसु स्डिङइनकरदर्थन wanda हे केसे जेसे मरणशीलकरी म्टतकस्थान कपि कोई अमतको आदि होड़ j| ५४५० 
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m गं f "T C जेसे E X 5 f zi f LN e. खी s 
are डी०| अस चेसेकोई जन्म कार सू'खावाल्पतरको प्राक्तिहोइ ईद जसेकी $ नारकीबही पापी हरिके पदकी प्राश्िशाइ हेसरी.तैसेही इनकार. 
नुदेतचारिउभाई राजमहजको MATT STS ॥ तबरूपके सरु द्रचा रिउभाइनको देखि 
के गनभ हर्षते उठतभई चढि mem. 2 ः abl. 
के रनिवासनि्भरवहषते genuiviéu «saw Ga सुनि शुनि थीरामचन्ड्र के पग लागतोभई' 9३ इहलाज संकोचचाही 
5 बबंधऊूखिहरपिउटीरनिवासु करहिंनिछावरिआरतीमहामुदितमनसासु ७२ 
। देखिरामद्वविश्वतिअनुरागी भेमविवशपु नयन 
ace mU अतिप्रीतिलरलें ene _तन्काालमोमारै ariovacis नी वाता जाय ती c 
s करिव सुचिस्नान करावतीभई पीताब्बर पहिरावतीभाई' नख्तेशिखला wnt करतीभई' wafer | $ 


५५१ | दर्शनइमकोहे Qe ताते शीरामचन्ट्रकी शोणानिरखिको उरलेंघारणकरऊ utes अप्रनेसनकाहं wheats राअचन्द्रको ufa के 
लो अनेकन निळावरिदीके wimwug आरतीकरती हैं 9२ थीरामचन्द के 
छिद्‌ faa रानो अति आनंदको ngu 
गर्येकंवरसवराजनिकेता ७१ दो ० ॥ wid 
तिडेतज्ववाये ७३ बोळेरामसुत्रवसरजानी शीलसनेहसकुचमयवानी ७६ रावअवधपर 
ES ssi $i xad? तैसेखनो qc विनके थीरासचन्ड्र कर ध्यान करतसतेस्नेइते अश्वपात होत S wuiar 
भी फ्टतरु" 
टरसचारिप्रकार के भोजन जेवावतीभदे रुखीमधुरमधुर गानहास्यरस्तेपरस्परकी HUN करती 


मणिकर₹9० हेगरड़्सवको नेचनके फलढतचा E 
८ दै a MITC SAIC नक! 
| जैसे इनकरदरशनहमकहंतेसे ६६ [निरखिरामशोभाउरधरद्ट निजमनफणिमूरतिमणिकरङू ७० यहिविधिसबहिनयनफलदेता 
नेपनिपगछागी७३ रहीनलाजघ्रीतिउरछाई सहजसनेहवरशिनहिंजाई ७४ 
[उबटिअन्हवाये छरसअशनशच! 
TM नहांस ह जस्ने ह ख्ाभानिके98 पुनिर निवास धोरजधरिके चास्योभाइनके उबटनकरतीमसई' NICHE. 
ति पावते हैं CASA उत्तरनहीं TA है 9५ थीरामचन्द्र अंचे के पानजैके E rur जानिके बाले 
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Bye || नटेत भड ५9 यङ्ञ्चाशोबीद देतसड कि संततवहोी निर्रातर अपनेचपने पतिन को पियारीहेोइडै। अरु सढटायअहिबात ware 
[yo यह अशोष इभारी है पूट अर सासु सखुर GUA ये TE afasifes इन सवनक सेवा ace अस पतिका Wuwiwu अरु 
आज्ञापाइवी सेवा कहे qe सयानी जे ews अतिप्रीति के बशहे।इक कालल वाशी ते जारिऊलु'वरिका खो के घमरिखावतीं 
ue qo यङि प्रकारते आद्रएवक सब कु वॉरन का रुखुआहइक रानी बारबार WX अं लगावत AT ४१ बळुरि काहो फेरि 
afc महतारी ferui wu यहकहतभदद किबह्न लोन कहंकाडेकोरचा यह alsa पञ्चाताप करतभद ईर दोहाथ d जोडि 


गुरुसेवाकरेहु पतिरुखळखिआयसुत्रनुसरेहू ४६ अतिसनेहवशसखीसयानी नारिवमसिखवहिंग्डडुबानी ६० सादरसकलकुवरि 
समझाई रानिनबारबारउरलाई ६१ बहुरिबहुरिभेटहिंमहतारी हु हिं विरंंचिरचीकतनारी ६९ ate तेहिअवसरभाइनसहित 
रामभानकलकेत चळेजनकमं दिरमुदितबिदाकशवनहेतु ६३ चा० ॥ चारिडभाइसुभायसुहाये नगरना रिचरदेखनधाये ६७ 
कोउकहचलनचहतहेंआज कीन्हविदेहबिदाकरसाजू ६५ छेहुनयनभरिरूपनिहारी प्रियपाहुनेभूपसुतचारी ६६ कोजानकेहि 
सुकृतसयानी नयनअतिथिकीन्हे बिधिआनी ६७ मरणशीलजिमिपावापयूपा सुरतरुलह्यडजन्मकरभूपा ६८ पावनारकाहरिपढ 
gaara रनिवास कन्यनको सिखाबन देतरहीं qÜeuesq भाइनसमेत खीरामचन्द्र बिदाहेवेकेडेठ आवतभये ई wes 
अतिसुन्दर चारिडभाईननकके मंद्र आवतभये तबनगरके नर॒नारिद्खनकी धावतभये ६४ IESCEE RES E fa आजरघनाथजी 
E: चखाचाइतेडें राजाजनक जिदाकी तयारीकीम्हिहे ३५ तातेशोंभाके समळ्रजेरघुनाथजीहें तिनका खरूपनयननभरि दखिलेक्ल काहेते 


॥ राजाके चारङडपुचम्रियपाने हैं तातेदेखिलेक् ईई हे सखिक्लकाजानी कौनेसुझतते विधाते चारिउभाइनको नेचनके अतिथिककी ||र माय 
SEA 9 SWufesaqcb इइमकःहंडुलेभ हे केसे जसे मरण्शीलक ई) sana निमे कोई अमतको Alfa wig // ५५८ 


d ] 
/ [ 
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are He || अर जैसेबोईजन्म कर सू'खावाब्यतरकों wires ec जेसेको ई नारकीय हो Hà रिकी पढ्को विधा कक MA इनकार 

[नइमकोड ६९ ताते थोरामचन्हकी शोभानिरखियो उर्लेधारणकर PEDES छ नार CUN «a सूति ur 

५५१ दशनहनमनक "e MES aay नेचनके फा लढेलचारिसमाई राजमचह लकी wires 9१ ei दहाच ॥ तबरूपके सरुद्रचारिठउभाइनको ete 

: a काम दे ताकि चारिङसाइनकी अनेकन Paus रद के अतिहषते आरतीकरती हैं ७२ श्रीरामचन्द्र क॑ 

| eia Ael अनं दको आ्विमई TARA x4 gfa इनि खीरामचन्ड्र कै पण लागतीभई' 9३ इहांलाज संकोचचा ही 
हज ये लए त्या. á 3 p | " 

|| जैसे इनकरदरशनहमकहंतेसे ६६ [निरखिरामशामाउ UE निजमनफणिमूरतिमणिकरहू ७० यहिविधिसबहिनयनफलदेता 

| राजनिकेता १ dto I रूपसिंधसबबंदुलखिहरपिउठींरनिवासु करहिंनिछावरिआरतीमहामुदितमनसासू ७२ 

a विअतिअनरागी प्रेमविवशपुनिपुनिपगलाग 9३ CMSA TEE सहजसनेहवरणिनहिंनाई ७9 

१ न्याये छरसअशनंत्र विहे तज्ववाये ७३ बोलेशमसुअवसरजानी शीळसनेहसकुचमयबानी ७६ रावअवधपुर 

Eu o. asm अतिप्रीतिलरसे छायरीचे तहांलाजको करै तर्डारुहजस्नेह नहीं कवहाजाय सहज स्नेहकर्‍ही 

काच न झ्य MN der तैसेसुनीचरजेहें विनके आोरासचन्द्र कार ध्यान॒करतसतेस्नेहते अच्ुपातड्ात है अरुड्हांता | 

ह नहा स ह जस्ने ह स्वाभाविक हे98 एुनिरनिवास भोरजधरिक चास्याभाइनके उबटनकरतीभई अगरकर्पर | 

“Slat sd ecg शचिस्नान करावतीमद पीता ब्बर पहिरावतीभाई नखतेशिखले। xt करतीमई' परसाद्य || § 

ase घट्रसचा रिप्रकार के भे।जन siaradiut रुखोमधुरमधुर गानहास्यर्‌स्तेयरस्परकी बातें करती | | 

e. पावते कं संकाच्ते उत्तरनहीं देते Y 9५ श्री रा/मचन्द्र अंचे के पानलैके सुष्अवसर wifey बाले 
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To Zte || शील स्नेछसकाच सय बाणी बोलते भये 94 अब महाराज I अयौध्याज। को चखायाच्ते हैं हमको facer? का आपुके 

9५२ **íiuzidi9 99 हेमातु अब आनदमनत USUS अरुआअपन बालक Bay स्नेहको न BISA 9८ Taare प्रोतिमयबचन aia 
के रानिवास बिलखब कही mul हातमयो मेहृकेबश साख बोलिनहॉंसकतोड़ें ७५८ तब चारिड कमारनको माता हृट्य मह लगाइ 
के अति म्रीतिते पुनिपुनिकहतोङै चारि कन्चनको चारि कलारनकेो गैप्रतीभई' co छंदार्थ॥ तातकाडी अतिजिय हे तात 
मे तुम्हारी बलिजाङ हुमबछ खुजानःहो SQ qeu सब जावन alata fafead c १ Sata छमारोपरवार BA परिजनअरूपुर- 


चहतसिंधाये बिदाहोनहिवहमहिं पठाये ७७ माठुमुदितमनञ्चायसुदेहू बाऊकजामिकरबनितनेहू ७८ सुनतवचनविरूख्यउ 
रनिवास बोलिनसकहि प्रेमवशसास ७६ हइयळगाडइदवारेसवळाम्हीं पतिनसोपिविनतीअतिकीन्हीं ८० छंद ॥ केरिविनयसिय 
रामहिं समर्पीजोरिकरपनिपनिकहे वछिजाउंतातसजानतमकहं विदितमतिसबकीअह <q परिवारफ्रजनमोहिंराजहिं प्राण 
प्रिय सियजानवी तुसीसुशीलसनहळखिनिजकिकणीरकारंयानघी ८२ de ॥ तुथपरिप्रणकामजानशिरोमणिभावश्निय 
जनगुणगाहकरामदोषद्ळनकरुशाथतन ८३ wo ॥ असकहिरहीचरखगहिशनी 


जन राजा अरु नं सबका शअपेज्ञानकीजो प्राशते प्रियजानव गे 
तात इंमारशोल स्नेह खीजानकीजी में झेसो है Ger जानतेई 

STAT अरु दनको चूक सदा ऋलाकरब Ca रछोरठाथ ॥ हे शी रामचन्डलजी तुन Tics नाते परिप्रूण है चारिडपदाथ 
की कामना औरनके। SABI अर जहांतक suas जिकालझ तिनके faces भाव जियहे अलजनजोतम्ह।रे 


J| wUwS तिनके युणकेग्रइण करते हो अरु अनेकन अवशुणनको देखते नहीं हो काहेते उम करुण यतन कही MAE ८३ अस | 


थो छुनयनाञो कहतीहें fa हे 
गो के अपनी किंकरो निजकरिक 

S8 

Co) 


M em 
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बा० gtoll wa स्नेहृसकच मय बाणी बेछते भये 9६ अब VW a 
५५२ इहपठावोहे 99 FAY अब आनंदमनते आज्ञाइकूअरूअपब बालबा WI faq CITA न छांडब 9८ ऐेसेमधुर म्रीतिमयवचन खुनि 
कै रनिबास बिशखव कहो दुखी FAA प्रेयश्च ay व \faavtaadts es तब AICS कुसारनको माता ETF महं लगाइ 
i दिस काब्यनके! चारिउ PACA CIN Co छदाध॥ तातकहोी अतिप्रिय हे तात 

कै अति witaa एुनिषुनि कह तोड़े चा faf c 
में qe बलिजाङ gus खुजानहौ अल तुमक्षा सब जो बनकीगति बिड्त छ ८१ इतात हमारोपरिवार अरु परिजन अरुयुर- 
चहतासघाय बिदाहोनहितहमहिं qo ७७ मातुम॒दिवमनआयसुदंहू बाकजानकरबानितनेहू ७८ सुनतवचनविलख्यउ 
रनिवास बोलिनसकहिप्रेमवशसासू ९७६ ga uela [श्सबळान्डा पावनसाषावनवाआादकान्डा Co छंद ॥ करिविनयसिय 
रामहिं समर्पीजोरिकरपुनिपुनिकहै वलिजाउंतावसुजा नतुमकह।वदतेगातसवकाअहई ८१ परिवारपुरजनमोहिं राजहिं प्राण 
| | त्रिय सियजानवी तठसीसशीठसनेहळखिनिजकिंकरीकरिमानवा CR सा? सपरिप्रणकासजानशिरोस णिभावश्रिय 
- || जनगणगाहकरामदोषदलनकरुणायतन ८३ wo ॥ aS हिरहीवरणमहिरानी भेमपंकजनुगिरासमानी ८४ सुनि 
की प्राणछंसे अयजानव WATT र्‍या तलसीदास TEAS कि थी खनयनाजी aes fu = 
SU आस स ad aab iio c quiwrIg जानते ताते खरीचआरते जान की का सपनी fuel निक्की 
* E - चमाकरव दर्‌ writer ॥ छै थीरामचेन्हनी तुम चारिउ पदार्थकी कासनातै परिपूर्ण sr चारिडपदा्थ 
रू इनकी वला सद तिक्ालक्ष तिनके TAC ATs: अस gus बजभाव DOS अरजनजोातम्हारे 


~ च्छ 
अर wide ws 
ien Id है अर अनेकान अवणुणनको देखते नहीं हो काजेते उस करुणा के चायतन कडी खानको ८ ३ अस 
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छा काडिनही खाम जनु Um 
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PAM T E E स्थ्नच्लेत ai SC8 [गाय NT EE 
° YAR epwEaqu मोनर्पा Wi & c9 तब गानोका CHER IE 
9 i 


आइनको हुट्यन॑ राखिकर 


१ ! सी बहविविशमसासुसतमानी ८४ रामबिदामा यउकरजोरी कोन्हप्रणामवहोरिवहोरी ८६ पाइअशीपबहुरि 
cris SARA oe रघरगाई ८७ मंजुमपुरमूर तउरग्राना अईमसनहःशःयळसबरानी ८< परतनिवीरजबरिक WES 
शिरनाइ Ql ies K vam नात zqfatnefé बहोरी बढीपरस्परप्री तिन यारी 8०७ पुनिपुनिमिळतस zi du गाई बाळव- 

Beatie तारा as = परम विव नरवारिसवसखिनसा। तर FAIA मानहुकीन्ह विदह पुर णाविरहनिवास € 
Bus ९ हिकहांवेदेही सुनिपोरजपरिहरनकेही ey भये 


याये कतकपींजरनराखिपदाय ६३ व्याकुठकहाह 


N23 


u शकशारिकानानत, [s 


जके चोरी प्री - : 
== पे पहकुचावतीरें दस परस्पर बारबार fF [ड या प्र A aa कथनोयक्कै co we gfaufa ककी 
uiu त a ELIT. न्यच Wasa fa afar 
guum Wit SH Ae Ec Pas s dT HT नवाय घेलुबत्सको दौरे Daag 


> CH il त a 1 न 
iat water shor Bais et eT bo ionis 
a f: दच कपुर fau "iv करणा Bq t d» ER वास P5 WIX 
fauumtuuu रहा टर चीजानकी जीन WA 


रनर रहे सचित रनवाम लेस प्रे WHIW 
ei कस गा कळ x Ur WS TINO न नपछ शासायः 
एरिका APA सा PRSE Sq पिजरामे राखि 
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A as. सी 2 ^ LN ES ex 
are Zte|| किकी auum रघनाथजीके चरणनको गिरकी हैं कछ कडिनहींआन जनु गिराजाड जाणी मोड्रैसीनछै ww मे से Mk: 
५३ red तत बाणी सोनछपी फंमिर होड ८8 तब गानीकी रमस्नेच्तेताचा वरा NT के यी गासचन्ड्र uade काची 
7 ५५ ; as : ज्ञ ग्क्रै यीगामचन्ड्र बाग्वार प्रणास WU qu ८६ तब रानी अतिदयते आशी जद देती मडू 
बच्छप्रकार A HATA कस decns ers 2 * ४; निर्मल मधर पर सनद रि | 
मर्माप WANT ८9 तब बज कद मिमल मधुर परसानँट्मुग्धि चा रिङ 


घुनिश्यी ।सचन्ड्र गानिनको 
मदनको हृद्यर्म राखिक TIME A fuus 
सनमाती CY रामविदार्माग्यउकरजारी कॉन्हभणामबहोरिवहोरी ८६ पाइअशीपबहुरि 


\ 


x a [सु 
| सनेहसानीवरबानी वहुविविशसस vs nnne RAMS 
निस्नाई भाइतसहितचळेरघुराई ८७ AGT! P सबरानी ८८ पुनिवीरजकरिकुंवरिहकारी 


4 rary cg पहंचाव।हँपुन प्रठहिंबहारां बर्दापरस्परनाातनथारा €२ पुनिर्षा f लतसखी विछमगाई नालवृ- 
SERIEM Zio qt प्रेमविवशनरतारिसवसखिनसहितर'नवास मानहकीन्हबिदहपुरकरुणाविरहनिवास 8२ 
E aa वाये कनकर्पजरनराखिपदाये ६३ व्याकुटकह हिंकहांबेदेही सुनिवारजपरिहरेनकेही Bg भये 

ay uguradiWcgw परस्पर बारबार मिलते) SOY प्रीतिनडीहे अकथनी यहै ८ ० हेगमड पुनिपुनि ad} | 
उक atc मात नको मस्ते हट इ Vans किच लिम्न डे नवाय धेलुउ त्स के दारे अरुवत्स 
anaes em त (इस्मानर्म जतनरन;गि रहे सचित रनवाम dus "aüfiwa 


aTG TR [2 1 ता क Gyles et परत ccs =i Ga न्‌ xi Te प्र m 
a f: @ Beh पु is fa घ Fi न ~ | - d 
= s fau प्र iT ES! eT € 2 आज id at जाने य्‌ q ( T CHT कह; a ना स्‌! [नय यचे सान्‌ RR fi पज र्‌ a ut र 
a टख ut ce 3 | i 1 LIT] 
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~ os 9 OMM f at ul > श्री a Refs i me A ou गगयो ज LIN aw 
fag बड़े घेव माज छै तढ्पि तेडिसमयने शोजानको जीको देखिये धेय भागिगयोहे तहां जा को ईकछ fa जनकजी परमवेरास्य- 


बिकलखगम्‌ गयहिभाँती मनुजदशाकेसेकहिजाती ६४ बंदुसमेतजनकतबश्राये प्रेमउमगिलोचनजऊछाये ६६ सीयविलोकि 
धीरताभागी रहंकहावतपरमावरागी €७ ठीन्हळाइडरजनकजानकी मिटीमहामर्यादज्ञानकी ६८ समुझावतसबसचिवसयाने 
कोन्हविवारन्रवसरजाने FF बारहिंबारसुताउरळाई सजिसुन्द्रियालकीमंगाई १०० दो० ॥ प्रेमविवशपरिवारसबजानि 


~ T SA | = £l ७ ७ ~ ५ 
सक्किको सूत्ति हें परामक्षिकही owes gaat चित्तकी cia अखंडलगी तव एरमानंदविषे बाख्यातरकै त्ति ef गई 


| तडां ज्ञान वेराग्य योग विज्ञान इत्वादिक यह uae साधनहे सो जब सिख्रिप्राङ्चिमदै तब सबसाधन छटिजाते हें ताते जनक 

जोको धीरताछूटिगई यहीरोतिहे इहां छुतिप्रमारहे। जनकस्यराज्ञ: सझनिसीतोत्यव्वाताथ सबैपरान दस्ति यन्ति सुनयोधि 
देवाञ्चकारणका्याष्यासवपरा तथेब कारणकाय्यँगक्षियस्याविधाचीगौरीयाँ sais सेवरामानंट्खरूवपिणीजनकस्य योगफल 
लिवर्भाति इत्ययवणे es तहां जानकीजीके देखतसंते वेराग्य जातर झो जब उरमें लगाइलीन्ह तब जनकजीके अनन मह्ामयोढ्‌ 
|| सिटिगडै तहां पराभक्तिका साधन जे वेराण्य सो जातरहतझहै अस जो परासक्षिकै प्राप्ति मई तव योग विज्ञान ज्ञान सबलय है इज: ते है 
\भगवङ्को तायांसगवद्दाक्यत हभूतः प्र सन्क्ना त्मानशोचातिनकाच्ञति समःसर्वेषुश्ते छु uwfmesguxes नव 
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fag wd विद हृद्शा संचिनदखातब सयानचास विवे साजन equa da वि हेलहइाराजअनवसर है अवसर ज धोरज 


VCE तब जनकजो विचारिक घीरज घरतभयेट्‌ ८ तब धोरज धारक रागा जनकज। केन्यनक्षा बारबार उरमें लगावते भय पुनिउरसें 
amiga अतिप्रोतिते सुन्दर जडावनते जटित पालको मंगावतेभय्‌ १०० UAT जोन सब पारवारका सके विवश देखा अस्‌ 
agua कहा fa महाराज यह्िसाइति लगिकलिनके जिदावारिय at लग्न SA Po यहसुनिक उठिक wu खीगणेशको खमिरि 
के कन्यनको पालकिनपर चढ़ावतभये १०१ AHA Ned राजा कन्यनका VW Tease धमअर कुलकोरीति सिखावते 


सुमिरेसिदगखेश १०१ Ae बहुविविभूपसुतासमुझाई नारियर्मकुछरी तिसिखाई १०२ 
दासीदासदियेबहतरे शुचिसवकजानयासयकर १०९३ api sal sia हा हिं सशुनशुभमंगलरासी १०० भसरसचि 
वसमेतसमाजां संगचळेपहुंचावनशजा १०४ TATA कु रथगजवाजिबरातिनसाजे १०६ दशरथविप्रबोलि 
सबलीन्हे दानमानपरिपूरगाकीन्हे १०७ चरणसरोजधर्धिरिशीशा Uie परतिपाइचशीशा १०८ समिरिगजाननकीन्ड 
पयाना मंगलमळसगुनभयेनाचा १०६ दो०॥ सुरश्रसूनवपाह हरापकराह भप्सरागान चडअववपातेग्रवधकहंमदितबजाइ 


दासीदास बहु दिये जोपविच सेव 
ने व्याकुलभये पर ATA न Mie 
जी पहुंचायबेको चले १०५ तब समय विज्ञोकि के नानाप्रकारके बाजा बाजतभचे अरु रच गजबाजि 


१०६ तहां संघस्य बाहाणनके दशरथ महाराज बोलाइलीन्ह दानमान करिके परिपर्शकी 
र घरतैभये तिनवाहणन आशीर्वाद दोन्ह १०८ तब गज्ानन Dada तिनको खुम. 


सलगननरेश कंवरिचढाईपाछकिन 


(OWS १०२ अस 
|| संते पुरवासोलोग प्रम 
अपर समाजसभेत राजाजनक 
*सोसपर्ण बराती संवार d 
न त्रोह्मणनके चरणनकी रज खाचप 
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राखि WweT esq जानकीजीके चलतरु ते Ue कि ञानकीकहांचैं बदेही कहांहे सेथिली काके ऐसी विुंगनको बाणी 
सुनिके काहिकर धीरज नही छूटिगयो-छै तात्पय सबका धोरज छूटिगयोहे ९४ जहां खी जानकी जी के बिक्षेपते wp यिमांतति 
तेविकलभये तहा अनुष्यनकी दशः केसेकहोजाइ तिनखगस्टगनको राज संगको पठायोहे ८ ५ तबबन्धु जे कुशध्वज तिनसभेत जनक की 
अवते भये तहां रनिवास अण कन्यन को दशादेखिका TAG उसंग ते लोचनन में जलछ।इू THIS ८६ यदापि जनकजी UCHR 
fag बडे Gaara? तदपि ते हिसमयमें शीजानकीजोको देखिक धय भागिगयोडे asi जा को ईकछे fa जनकजी पर म॒ वेराग्य- 
भान्‌ रहे तिनकर कन्याविषेलोइकरिकी वेराग्य छुटिगयो यकु बड़ा आञ्चयहे avi यह what असांणओझे कि Parasia परा 


बिकलखगमृगयहिभांती मनुजदशाकसेकहिजाती ६४ बंदुसमेतजनकतवद्याये ब्रेमडमगिछोचनजऊूछाये ६६ सीयविलोकि 
धारताभागा रहकहावतपरमावरागा ES लान्हलाइउरजनकजानका मिदामहासयीदज्ञानकी ६८ समझावत्सबसाबवसयाने 
कीन्ह विचारनअवसरजाने 88 बारहिंबारसुवाउरछाई सजिसन्डरिपाठकीमंगाई १०० ste ॥ प्रेमविवशपरिवारसबजानि 
भक्तिकोयृत्ति. हैं पराभक्षिकही CDU quad चित्तकी त्ति अखंडलगी तव परमानद्विषे वाझातरके इत्ति डबि गई 
तहां ज्ञान वराग्य योग विज्ञान इत्यादिक यह पराअक्षिके साधनहै सो जव सिद्विप्राङ्ञिमई तब सबसाधन छटिजाते हे ara जनक 
war धोरताछटिगई यहीरोतिहेइहां शुतिप्रमाखङे ॥ जनकस्यराज्ञ: सञ्चनिसी तोलन्ज्ाता थं स पर द्शूत्तिगीयन्ति छुनयोगि 


ट्वाञ्जक्षारणकाव्याध्यासवपरा तथव कारणकाय्येशक्किईर्याविधाचीगोरीखां सेवक सेवरामानंट्खरू पिणीजनकस्य योगफल 
feawifa इत्ययवणे eo तहां जानकोजोके देखतसंते वेराग्य जातर हो जब डरमें लगाइखीन्ह तब जनकजी WI महामयाद |] | 
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amiga अतिप्रीतिते डुन्दर जड़ावनते जडित पालक 
अाजह्यणन कहा कि महाराज यह्िसाइति लरिकनिनके 
के कन्यनको पालकिनपर चढ़ावतभये १०१ बहुत अकारते राजा eT 
सुलगननरेश कुंवरिचढ़ाईपालकिनसुमिरेसिदगणेश ९०९ च? बहु बवभूपसुतासमुझाई नारिवर्मकुठरीतिसिखाई १०२ 
दासीदासदियेबहुतेरे शुचिसेवकजेभ्रियांसयकर ९९३ cdd isi Mo होहिं सगुनश्ुममंगलरासी ९०७भसुरसचि 
वसमेतसभाजा संगचलेपहुंचावनराजा १०४ ws ae स्थरजवानिवरातिनसाजे १०६ दशरथविप्रबोलि 
nadie दानमानपरिपूरशकीन्हे १०७ चरयसरोजधूरिवरिशशा मुदितमहीषतिपाइअशीशा १०८ सुमिरिगजाननकीन्ह 


पयाना मंगळमूळसगुनभयेनाना 


१०६ दो०॥ सुरश्रसूनवपहिंदरपिकर हिँ अप्सरागान चळेवथपतिवधकहं म दितबजाइ 


०२ अः दासी दास बहु दिये जोपविच सेवक ह लाजा Red दाशीदास erat दिये १०३ श्रीजानकीजीके चलत 
इुरवासीलोग pem व्याकुलभ् पर WU काउ पभस ad ei २° Wu तत्वनेच्चा बेदपरायण ऐसे बाह्ममणन अरू 
नेत राजाजनकजी पहुंच/यबेकों चले १०५ तय समय बिजोकि के नानाअकारके बाजा चाजतभचे अरु रथ गजबाजि 

od तरां संप बाह्मणनके| द्शरच महाराज Tass ढानसान करिंदी पसम 


खत 
XS yu (€ * = टा 
संपर्ण बराती संवार तेभय १"६ Zum fatten आती मया कीक 
 ब्रोह्मणनके चरणनकी रज ATA AS अरतेभये तिनबाहाणन आशीर्वाद ढीन्ड १०८ तब SPUR जोगणेश तिनकासुसिरि 
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sro टी० | के पयान कतसख्ये तर्हा संगलकैसूल नानाप्रकारके ui TW Y AAT १०९ viv तब देवत फुल We a Boa गानकरतो हैं 
५४४६ wfewu uuu खीअवधपति श्रीअयोध्याके। सुड्तिकहो अरतिहषते निशान बज्ञादर्क चले ११० न्यपजा दशरथ सडाराज साविनय 
——— aq I ee “> oN =~ 
afta we! सह जलन तिनको Mid भय तब चाट्स्यवबा pens: का य 


बोलाया वेप्रसन्नतासूव्हित आये १११ तबराजा 
याचक मभे।हकेबश जादू नहीं CHA तबराजा दशरथ 
बते सबय चक माथना इक राजाको बिरदावली बरणत 
निशान ११० dio ॥ नपकरिविनयमहाजनफेरे सादरसकळमांगनेटेरे १११ भपणबसनबाजिगजदीन्हे प्रेमपोषिठाढेसब 
कीन्हे ११२ बारबारविरदावलिभाखी  चछेसकळशमा इंउरराखी हुरि t जनकप्रेमवशफिरान 
डिआये ११४ रा 


चहहीं ११४ पृनिकहभूपतिवचनसुहाये फिरियमहापदूर उबहोरिउतश्मियेठाढ़े प्रेमप्रवाहविछोचन 
बाढ़े ११६ तबविदेहबोलकरजोरी वचनसनेहसुधाजनुबोरी ९९७ करोकवनिविविविनयबड़ाई महाराजमोहिंदीन्हिबड़ाई११८ 
ति ९ 


दो ० ॥ कोशलपतिसमवीननकसनमानेसबभांति मिलनपरस्परविनय्तिध्रीतिनहृदयसमाति ९१७ चो०॥ मुनिमंडलिहि 


खीोरासचन्ड्र का हृदय में vibus चलतभये ११३ पुनिकोशलपात बारबार प्रेमतेमरी AF बिदेश राजन अबफिरिये 
UCM जनकजो HAR बशते फिस्तेनडी ११४ पुनिच्चवधपति अतिझुन्दर बचन बोले हेनहोयति अवकिरिये बडीटूरिअआये ११५ 
जबराजा जनक AVitacts तबदशरथ महाराज रथतेउतरिक ठाढ़नये अमकरिक नेचनत जलके ग्रवाइचले ११६ तवविदेह 
— M ऋछऋरजारिव्हे बचन मानो स्नेह रूपसुधाते सानिबावे.ल ११9 तबजनकजोी «ege fa हे मचाराज आपको अतिशोमित यशप्रताम | 

A व्हव्हे विनयबडाडे कहांतककरों आपु मको सबप्रकार तै TETAS fess ११८ देहाय ॥ हे भरइ।न कोथलपतिककी दशरवनी jj 
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ato टी० 
४४७9 


| पाशिसो हाये वोळेवचनभ्रेम 


ससधी जो wane सिनकर सवप्रकाःसे exu कोन्ह पुनिपरस्पर मिलतभचे che मीतिसअगिचखी gare v यथप्य 
fiam qe र्‌ Ce तब जनको CIELENM CERTES! EEEEELU =] ee ee तनय ल ह नजर तन: ह Sá चो बै द्‌ er 
भये१२०पुनि जनकाजप्रेने यासात (भा श्री रामचन्ह्रतिनका आदरघूनताओ 2h d Ad RS रूपश्ील अकुगुशणनिधिकडी युणनकेस्सुट्र 
हु१२९पुनिजनकञीरून्ट्शत DW जार्िब्यिबचनबोले देसी पाणी है जलुम्रसक। उतन्करिवक्‌( जायकडो जननी है १२२ जनकजी 
E: Ss के fa = श्ीरामचन्दर न तुम्हारी afexit. ते quura ठमकरूंहा जि सुनोज्चरन ऊर महेशकर अंतःकरणसो मानसर x 
-सबनसनपादा १२० सादरपुनिमेत्यउजामाता रूपशीठणुणनिविसबश्ाता १२१ जोरिपंकरुह 
जनजाये १२२ रामकरोंक्वाह मातप्रशसा मुनमहशमतमानसहंसा १२३ करहिंयोगयोगीजेहि 
2 ic sti थि tof गा MX शक à 
लागी कोइमोइममतामदत्यागी १२४ व्यापकव्रझघर मावेना विदानदनिगुणगुशराशी १२४ मनसमेतजेहि जाननवानी 
लाग सकहिंसकल्अनुमानी १२६, महिमानिगमनेतिकरिकहही जा(तहुकारुएकरसअहहा १२७ दो ० T नयनविषयमोंकहं 
^ 4 y 2 2 00 = = 
ee eee जेडिकेनिलिस क्रोध बेह मसतामद त्यागिक योगी योगसमाथि क रते है ते शी 
तहातुमहंसची १२३ जेहिकेनिमित m % Wes हैं ते श्रीरामचन्द्र तुम 
rr e E inus super WAS Br चेयुण्यन्ञनितनेत्राद्कि Tigre अगे।चर है! wa कडी नित्य wae 
m. WX sermepudfeW आनन्द्घनमुति नियु णह faq णको तीनिङ्ल युणनते - रेहै। अरु परम द्व्यगुण की. 
fux £N त मनाते हीं जातिसकते हैं बिंवुबाणीकर्‍ही सरखतीते अपनेमन्ते wheats सकती हैः = 
ते अनुमान करि तकना नाहीं करिसकत हैं quur १२६ अर तुम्हारी महिमा Es 
ते जे ती निं कालमें एकरस रहते V ताते को कहिसक १२७ दोह.य॥ ऐसे शोरामचन्द्र || 3 


i) 
Hy 


~ 


जनकशिरनावा आशिवोद 
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ge टीन || ऐसे Sui शिव नारटादिका तिनको cane ते रामचन्ड्र सेरनयनन के विषयमणये quee विषे ग्राप्चिभये पर यझियोग्य में नीं 
uc हे जब आपुअनग्रह कीन्ह तब Wil WIAA जागिआई ATi का भेअरिनि ws जागी है समस्त जोवन को भाग्य जागी है 


आपु परमअलकल HIS (ez जनकजी Gea हैं कि हे रघुनन्दन आशु लोकहं आपनजन ज(निक्तसव प्रकारते बड़ाइ दोन्ह चरु 


अपनाइलीोन्ह १२८ हे रघुनन्दन जा WDR कंडी र कक RICE WAT PSV AT Sa GLAU TC लंखाक्षराइ १३० तहा aay 
भाग्य अस आपुके णुणाङबाद AT KAA AY Si urs ता Tet करे WATS हे रघनाथ जा आपुन युखनुवाद AT मरा Aig 


भयउसोसमस्तसखम॒रः सबहिसुझभजगजीवकह सयेईशअनुकूछ १२८ "e ॥ सबहिभांतिमोहिंडीन्हिबडाई निजजनजानि 
ठीन्हअपनाई १२६ होहिंसहसशवशारदशेशा करहिकल्पभरिकोटिकळेशा १३० सोश्भाग्यराउश्गणगाथा कहिनसिराहिंसन 
हुरघुनाथा १३१ मेंकछुकहोंएकबलमोरे तुमरीझहुसनेहसुठियोरे १३२ बारबारमांगेंकरजोरे मनपरिहरेचरणजनिभोरे १३३ 
सुनिवरवचनप्रेमपरिपोषे प्रणकामरामपरितोषे १३४ करिवर्विनयससुरसनमाने पिहुकोशिकवशिष्ठसमजाने १३४ विनती 


6 
बहुरिभरतसोंकीन्ही मिढिसप्रेमपुनिआशिषदीन्ही ९३६ dio ॥ मिळेलळ्यखरिपुसूदनहिंदीन्ह अशीपमहीश भयेपररुपर 
शारदे अस TT नकहा Ala का कौं १३१ पर बे जे wea 7 एकबरू ते कोनबख छै कि ga घोर स्नेह ते रीकते है। १३२ 
अब हे श्रोरांमचन्द्र करजारिक्षे बारबारयडे बरमांगत हाँ छि बोरसन तुम्हारे चरखन को * 


EN 
ESY EN “ ~ 
एकरस बना रहे १३३ तषां जनकजी के वरवचन Ug ICI के ग्रेमश्लरिको घरिपोबण हेलमयो यद्यपि श्रीरामचन्द्र 
कामनाळरिक परिताष है acta विद्देहयोगजश्वर के प्रस f 


q auc विडेङ्ट के बचनसुनिक्ष ufc 
ते.षकरतेनये पुनि खीराजचन्ट्र पणक्ासकरिय्त जनक को भ 
El 


i 
i 
«ill 
1 oap 
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4 


पपणे BiG अये १३४ तब mure बरबिनयकरिव्य जनकजी Fr 
Sr TA ~ E mc 
एरय fagtfas वशिण को सलजालनिक रन्‍्यानक्स्तेशये १३४ बछूरि जनकजी भरतजो को विनय करिकी ग्रेमसमेत 


T x. 
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à जियो En True 23 प्रे ay 1 | € 
i saad १३३ red ॥ इनि rere घचुइन के सिखियी आणया SESS उजिपरस्पर असने ru वारा 
23 wx त होण creer हे तदपि cien DIS UTRUM NUN RS धात: यार Sa 
शोशनवावते हैं काइ ते ISTE dug चलतमये १३८ तबजनकजी fasse पदरा इकत चरणरणु नभ अस उरभं लगावत 
जनको को बड़ाई me is Pa अगम नहीं छै सग STS यह नेरमनमे अतीततिहे १४० जोनेछखकी ले।कपति चाइना 
अये १३९ डे Sait तुम्हारे «up तक "कोच aime fare WAIT WW Taal SUAS hea afaars अवषीइस aret 
ET : 


RAE तौने IAT मनोरथ करतसंते स - $ रघनरवठेसँगसबभाई जनकगहेकोणि नु 
5 c वहिंशीश १३७ चो०॥ बारबारकरिविनयबड़ाई रघुबरचळेसंगसबभाई ९३८ जनकणहेकाशिकपद जाई 
प्रेमवशकिरिफिरिनावहि शीश ^ à नियमनीशदरशफळतोरे अगमनकछुत्रतीतिमनमौरे १४० जोसुखसुयशलोकपतिचहहीं 
चरगरेणुशिरनवननऊाई ९९ : सोसखसयशसुछभमोहिस्वामी सबविधितवदरशनअनुगामी १४२ कीन्हविनयपुनिपुनिशिर 
करतमनौरथसकुचतअह हा १४१ र रालनिशानवजाई मुदितकोटबड़सबसमुदाई ९४४ रालहिँनिरखिम्रामनरनारी पाइ 
नाई फिरेमहीशआशिपा b : eh à बीचबीचबरवासकश्मिगछोगनसुखदेत अवधसमीपपुनीतद्निपहुंवीआइजनेत १४६ ॥ 
नयनफळहोहिं सुखारी १४ um केवल तुम्हारेद्शन ते सब खुलभझे १४२ राजा बिश्वामिचको पुनिपुनि बिनय 
ie जाबो य सु ब विश्वमिच अतिग्रेमते आशीर्वाद देतभये राजा फिरतभये १४३ तब निशान बजाइ के 
x भीशनवावतिहें तब 0 ४ जे नरनारि तेजिसमयमें ठाढ़े quu चोरामचन्द्रको war निरखिक नयननकर 
| परम सुढ्ति छोटेबड़े सन बर a वित्रवत्‌ रिगये बराते efor चलतभडे १४ y दोडाथ ॥ जनां बरातीचआवतको Teas ast 
2 SOUS utere ले nii सुगत अतिएनीत योगदिन प्राप्ति अयोध्याके समीप जनेतकही बरात पहुंची आइ पोष 
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भुदीदशमोके मिलत मिलावतसते पह रदिन बीतिगयो तब जनकघुरसे बरात विदाभई अरु aids श दी den 
ससोष बर्त प्राप्तिमई पुनि माघवदी दितोयाको खीर्युनाथजीने fex में अवेशकियोजे १४६ इति खौराबचरितमानसेसकल 
कलिकलुषमिध्वंसने बालकाांडे जनकछुरनिवासखछुनिपरस्परणिलापबरातसखीअयोध्यागसनग्राप्निवर्ण aa TAG aE चाथनत्तर'गः uy n 
षट्पंचासतरंगर्मेंचल्िबवरातखुखसार रामचरणपशिमचली मनळंगंगदैधार YS जबबराती शी अयोष्याके निकट पहुंचे तब निशान 
इने अश पणव कडी ढोले बाजी TNA बाजत भई अरु शंखध्वनिक्ोत मई अन हाथी घोडा गाजते भये १ क्षांक भेरी सहनाई 
इत्यादिक उष्टरागते अतिशोभितवाजतेहैँ एकअंक अस डुइ अंकको इन डूनो चोपा इने RGSS हा घुनिरुक्तिन जानवका quate 
~ जे भेरिशंखधनिहयगजगाजे [zum रसरागबाजहि 
च।० ॥ हनेनिशानपणववरबाजे भेरिशंखघधुनिहयगजगाजे १ झांझवीणहुंदुभीसोहाई सरसरागवाजहिसहनाई २ परजन 
€~ 2 (egt प H— —Ó शै Tz छ has Las te 
आवतअकनिबराता मुंदितिसकलपुलकार्वालगाता ३ निजनिजसुदरसदनसबारे हाटवाट्चोहटपरहारे 9 गलीसकछअरगजा 
° रू a v ७ “SY een © tz — =o शा कृतप un विल HI q M 2 छः rS A 
संचाई जहतह चॉकचारुपुराई ४ बनीबजारनजाइबखाना दोरणकतुपताकंविताना ६ सझलपंगिफठकदलिरसाठा रोपेबकूल 
^ = विविधि WI ve — हाना 
॥ विविधिमा तिमंगलकऊशश्हझहरचेसंवारि 


* Ts. be lan € 

eie TEST ७ लगसुभगतरुपरसतवरणा मागामयञालबालकळलकरण! < दो० 

~ टर त ag t * ७ — T cud $ f: m ~ €^ 9 o 
इइछ २ तहांपुरके संपूण नरनारिन अकॉनिकछी सुना कि बरातचाई तबसब wwe अर झुद्तिकहोी अंगअंग घुलकि चायो है ३ 
आपन आपन SRC सदन संवारत भये हाटकाडी बाजोर बाढकडी गली चोडटकडी चौखखी बाजारको मध्य चौक अस घुर के 

x sq 3 - um प्रक is e E 3 e f के i e 
दार असू आपन यापन हार अच्छ प्रकार ते संवारत भवे 8 अरु संपू गली अरणजा इत्य।दिक खुगन्धन तै सिंचावते भये अरु चार 
कही इन्द्रचोकें पुरावतेभये ५४ पुनि बजार अतिझुन्दर TNS बखानिवे योग्य नडी अर जहांजहां saws तारण कही बंदन- 


* 
= 


» ~ L ^u 


az सब विचि रचना ww uw प्रति बिशेष Fifa wid अर फल संयुक्त उपारी आल केला अर बकुल कही मौरसिरी aeg 
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वार अस केतु एवळष्चक अरू केत इत्यादिक नवग्रह अस पताका कडी छोटोळोटी भांडी जरांवनतिजटित अर वितान कही माँडवन रामायण 


WE ci 


——— - FV RPC SSSI ST a ms = A -— A 
3 ear 23 < 


तमाल इत्यादिक जहाँ जसचाही तहांतस रोपतभये 9 तै Gay तश फलफूल संयुक्ता धरणीको परसतेहे अस तिनके आलवाल कहो 
थाला अणिनमय s Y अर कलको सुन्दरपल्ञव मूलफल किकी शोभितहें कलकरणीकही सबको आनन्द BAF ८ Greg ॥ 
तहा विविधिभांति के मंगलमय अब हेसमणिसोतिनतेएचित कलश छहडहावब ideis त! पुरवासी जोइच्छा करतेहें सो 
रामचन्ट्रकी QUA हाथ स्पशकरत सिबडिोंइजात है तषां SEES पुरीजो बनीडै तेडिको Beh बह्याहिकदेवता favi $e 
इेपार्यठी ate अवसरमें सूपकेभवनकी शोमादे खिको AAA हित VITATATS ११ मंगलके सणुनजे हैं मनोहर अरु चरड्चिसिद्चिसुख 

| मिहारि & चौ० ॥ भूपभवनतेहि अवसरसोहा रचनादेखिमदनमनमोहा १० मंगळसगुनमनो- 
जनुउछाइसबसहजसुहाये वनपरिधरिदशरययहाये ९२ देखनहेतुरामवेदेहीं 
लींसुआसिनि  निनक्विनिदरहिंसदनविलासिनि १४ सकलसुमेंगलसजेआरती 
होई जाइनवरशिसमयसुखसोई १६ कोशल्यादिराममहतारी प्रेमविवश 


५६१ 


rete साचाव्‌ देखिबेकेहेत आयेकैं तच्षांयूि लै एज्चअककी चोपाई तेिकेभावते माछेजो बारको चौपाई 
raise ते हिकर निरषेषज्ञोतडे यहगोसाइके काव्यको रचना इ हांजानिमेफे! अतिलूच्छक १३ तङ़ांराजसअंद्र 
> सेसी ख्ासिनीछें जे अपनो छ विके आयेमद्न विलासिनी जो रतिहे ताका निदरती है १४ आरती 


आ्ावतीभड कस re न > नाई ञे ee 
५ साजसजेडें अरु जनु WHIT TARA भारती कही TST AT यान करती है १ Yast क्षूपाति के भवन सें 


* 
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कोलाहल WEY मंगलमय सोर चरा तेहिसमयदार qu बशिमेयोज्य ows} ६६ कोणल्यादिकजा अ [रामचन्द्रको ATATS सा 
Hu बिबश तनकीदशा कुलिगई १७ Sere ॥ अब रानो गशेश aT पावतीको पंजिकके विप्रनकाह सनबाँकित «que घुनि 


केसे! आनंदभयोहैे जेसे पस्मदरिट्री चारि पदायवकेायाब १ A 


rat ap lea cad EM NUN 
ae AINSI सव लातनवेगालत AU ways चरण नाहीं 
चलि. सकते हें १८ अीरासचन्ड्रकषे TAAAVT अति अनु रागते शिछनके साज साजतोहे २० avi विविधि faa बाजनवाजने | 


uf 
खगे अतिसुढ्ति सभेत खुबिचाजी मंगल चाजतीड़ २१ हदी टूबद् थि लल्ितपज्ञब फलपान WHAT सब लगलके सूल २२ अच्चत 


तनदशाविसारी १७ dre ॥ दियेदानविभनबहुरिपूजिगणेशपुरारि भभु दितपण्सदरिङ्रजनुपाइयदारयचारि१८ se ॥ घेम 
— Sa नसबलाणीं २० fafatq 


विधानबाजमेवाजे मंगळमदितसमित्रासाजे २१ हरददूबदधिपछवफूला पानपूंगिफछमंगलमुळा २२ अक्षत्रकूररोचनळाजा 


r { 


€. 


हुजशुहाये मदनशकुनजनुनीडुबनायै २४ सगुनसुगंधनजाइबखानी मंगठसकल 


E २३ छुड्टेपरटघटसहजसुइ 
सजहिंसबरानी २४ रचींआरतीविविधिविधाना मुदिवकरहिंकटमंगळगाना २६ de ॥ कनकथारभरिमंगळनिकरकमठन 
लियेमात चलींमदितपरिछनकरनपुलकप्रछुछितगाव २७ Wo ॥ धूपदूसनभसचकथयऊ सावनघनघमंडजनुदयऊ २८ 


अरू अंकर संग जव इत्यादिक रोचन कहो रोरी up गोरोचन तिलक ला हो लावा अर मंज वाही कोमल FA TH 
तुलसीदलं २३ अस खवणेके कलश छित कडी रंगतअई अतिएन्द्र WI हो चिचबविजचिच कने जमाइदोन्ह से कलश 
3 सय सो बखानिब में नीं आव यज्ञिम्रकार (रामायण 


सानो खदनरूपोपक्षी ने नोडवाही आपनघर बनायोडै २४ अस अनेक खुगन्ध रू 
SaaS सो रानी सजतलद ९५ तलां अनेक अव्यारते आरती रचिको छद्तज्ञेकै कलकक्षी खन्द्रगान करती हैं २६ कवन 
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| घारनमें मंगलमय पदार्थ अर करकजलनने मालालिडेडें Wie Dg vw ATS शल i i ते परिछनके STW २७ WET पके 
gqatafca नभबिष श्यामता छायरहोहै मानो शावणक Se ps v — २८ तङ il li Sy साखकेमाल देवता 

के चाळ «e इन रासमद्रिविषे wer कडी निल wa ef 
मानू बकलनळीपांति शोभिते wu आकष CP २ 
oa a सोमे साजन पाकबिपु जा TES AFA चापल हो धनुष उदय Naz ३० अरु महलन पर खो जोडे तेप्रगटती 
Aq SÉ है ते चपलजनु दसिनिदमकति हे ३१ अच इ agit इत्यादिक को धुनिज्षे है ren 'सघुरमेघगर्जतै कैं अरू याचक 
सरतरुसमनमालसरबर्षहि' मनहुवलाकअवाल मनकर्षहिं २६ मंजुंलवाणबयबंदनवार मनहंपाकारपचापसवारे ३० प्रगटहि 
रहिंअटनपरभामिनि चारुचप जनदसकहिदामिनि ३१ इंडुमिदुनिवनणजहि घोरा याचकचादकदाहुरमोरश ३२ सुरसगंध 
ड f वरपहिं वारी सखीसकंऊससिपुरनरनारों 23 समयथजानशरूआयरूदान्हा पर FAUT HSA शिकीन्हा 39 समिरिशेंभ 
eR है सुमनसुरदुंडुभीबजाइ विवधवभनाचहिंमदित 


जा BY दो० ॥ हाँहिसगुनवरषा 
[ मदितमहीपतिसहितसताज! x 
गिरिजागणराज टस रर वाह a Rid कउज v 3 CEPIBIET बरदानी द्‌ दिशि 


| मंजलमंगलगाइ ३६ चाँ० ॥ मागधसूतब द दु 
= अस देवता अतर इत्यादिक झुगब्धकियकते है at म 3 ee 

we हे हे ते जनु चातवायार ६ ३२ ना Haat है 
CON E राको wig eee "€ सा अतिखुखो "i 33 छ्‌ Tt शमा WT पुरो ae का reco] सुन्द्र 
A ns आज्ञादीन है तव रघुकुलमणिराजाद पर में OH प्रवेश क नह ३४ "ui महितसमाज सुद्तिमन शिव 
UM न्न नसुमिरिको चलेहें ३५ द ह।थ ते्िसमयबिषसगलमय सगुन है AS देवतरफजनषते अर दुन्डुभी बजावतेहे अरू 

E ae न्ह्मगामकंर्‌ती है sS WDR SIUS ढोजन AZAS नागरबाडी अवीण ते सब दृशरघनह।राजको यश की Lr 
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ate Sto || धन्यसानती v 8९ VAT querere अतिचाचते सुखदेखतो हैं अर अपने उत्तराहि gars संगखगन " Suo 
ug "" अस चण क्वण देवताफलनकी वषा करते S अस नाचते गावते F छ i já RUE *3 ५१ तहां शारदा Bry अन जो कविनकी 
came शरदा सेग्चोपिउसनोहर्जारी देस्डिये बह्यांडभरमें उपनादंटी sel ठू ढ़तीनई ५२ तह सबडपस।खेश्षि लघुजानिदी 


पसा Ba न बन तबणकटक वाविउठभाडूनकॉ VIIA 
जाकरीति अतिहफणलते करिदे अध्यदेत दिव्यबसनत् पा 


सराही yo बरपहिंसमनक्षणाहिक्षपदेवा नाचहि गावहिं छावहिं सेवा ४१ देसिसनोहरचा SHR शारढ्उपमासकलढँडोरी ४२ 
देतनवनेनिपटरूघुछाशी यकटकरहीरूपअन राणा ४ 3 ढा०॥ id ॥तकळरातकारअध्यंपाव eq बयनसहितसतंपर कछिसघ | 
— | चठीळेवाडनिकेत ५४ चो० । चारिसिंहासनसहज खुला 1 आज अनाज तमिह उवा २४ तनपरकूवरकृवारिबेठार HIST 
| पनीतपखारे ५६ धुपदीपनेवेद्यवेदविधि पूजेवरदुळाहि नमगाठ नावर ieu रथारताकरह। व्यजनचारुचामरशिरढरहीं १८ 
| हीं मरी प्रमोदमातुसबसोही ४ e पावापरमतखजनुयोगी अनियठल्यउजनुसंततरोगी ६० जन्मरंकजनपारस 


|| बस्तुअनेकनेछावरिह 

ले लेवाइचलीं wa तबचारिसक aed Fac umm तहाँ चारि सिंहासन सहजी शोभायमानमानळ मनोजअपनेच्यथन 

Wim हेतबनावतभयेा ५५ ale सिहासनपर ता र TUS वरन को नढाद्रकरि आदर ते Plaats पखारतभचे ug 
पणदीप नेवेद्य करिकी.मंरालके निधिज TCG हन कन णनतभेय ४७ वारहिबाए आरतो करती है अस्‌ ब्यजन 

re सेबक tae हैं ऐट अस WANT बस्वुनका। 1नछावारकोति छै तां सब माताप्रमोद भरीञ्चति छा हत) 


पावे भानळसंततकाही निरतरका कोईरोगीअमृतके पाबे ६० मानक जन्य AUSTCET पारसपाबे मानक छ 
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ES a ~ - & लि | 
| टी० tu P s Xa 'गावाणीपावे मानक रणमें शरजोतपावे ६२ TSS Yu S areas $ तेव्हिते सोकोटियुण 
ARS vs रघकलचन्द जे श्रीरामचन्द्र हैं तेभाइनसहित व्यहिकघरकेाआये ६२ FAUCETS UST mA TA 

|| Sr माताकरती हैं तबवरड़ल हान संकोचकर ते हैं तेहिसमयमें भेादकेबिनोदकशी लोला तेडिको देखिक SCR बहुतचुस- 
कातभये ६४ इति थीरामचरितमानसे सकलकजलिकल॒पषबिक्ंसने बालकांडेबिवाहइपरमडत्यव्चलोब्यमगलकारोअयोध्याप्राप्तिवणन | 
नाम षट्पंचाशत्तरगः ५६ ॥ | ! MENT 
पावा अंघहिलोचनलाभसुहावा ६१ मृकबदनजनुशारदछाई मानहुंसमरशुरजयपाई ६२ ato Ul यहिसुखतेशतकोटिगुणपावहिं 
मातञ्रनंद भाइनसहितब्याहिधरआयेरघुकूळचंद ६३ लोकरीतिजननीकरहिं वरदुरूहिनिसकुचाहिं मोदविनोदविछोकि 
बड़राममनहिं मुसुकाहिं ६७ ॥ ० ॥ ० ,॥ 9 ॥ s. | उ 
चो ० ॥ देवपितरपजेविविनीके पुजेसकलवासनाजीके १ सबहिबंदिमांगहिंवरदाना भाइनसहितरामकल्याना २ अंतरहित 
सरआशिपदेहीं मुदितमातुअंचळभरिलेहीं ३ भूपतिबोलिबरातिनलीन्हा यानबसनमशिभूषणदीन्हा ४ आयसुपाइराखिउररा- 
महिं मदितगयेसबनिजनिजधामहिं y पुरनरनारिसकलपहिराये घरघरबाजनलागबधाये ६ याचकजनयाचहिँ जोइजोई प्रमुदित 


DN 


दो०॥ सातपचासतरंगसेंब्ट पप्रनतद्विजखूरि रामचरणदेदानवह्लबंदिच रणसुखल्तूरि YO नानाप्रकारके विविधिबिधानते देवता के 
| पितरुनको पूजाकीन् ह अपने -जोवको जेतीबासनारही तेतोपूजाकीन ह १ सबमातामिलिक सब देवतनक इ पूजिक बरजारिकेमांगत 


u 2. ® . गो Sa aS TT S 0. र्‌ः ॥ T IST: 
S हेटेवतक भाइनबंधुनसंयक्त सोरासचन्द्रकर कल्याण होइ २ तबअंतडितढेवता आशीबाद्‌ देते भये SAAT S माताअ चलपसाएरि ॥राम 
3 टं =^ COR x = M. > 2 T EN - 2 "HT न्रा मने <3 * ) CIE. = g : 4€ 5. Y 
(Ew तनस्ूपतति बरातिनको बोलाइक रथ घोड़ा 'हाथोबस्त देतभये ४ तेबरातीराजाक आज्ञामाइक अपने धाम // «dé 
COO. MD eS ल 
mg : - PR दको 
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an aN e 
ने प्रहिरावरि दोन्ह UT घरघरबधाइबाजत भइ ६ | याचक 

थे मङाराजने पुरके नरनारिन को मनवांछित पाहि d k 

को जातभये dd ual MNA: साई २ तिनको देते हैं 9 सकलसेवक अस अनेकान वजनिया तिनको दानमान करिके 
लाग जा icis — P पुरवासी RS os आशीषीद देतेहें तबबशिछ "x AIIM टूसरेमंद्रिको 
मनोरथ पू कीन्ह ट MA uM ai $ wr वेद्बिघिते बाह्मथ कराव ae नाता सब करती हु १० जव त्राह्मणन की भीरसब 
रमा डी ११ सवरनिवास बाह्य यनके चरण घेडूक स्नान करावतंभद तबसुन्ट्रबख 


नरनाथने गवनकीन d स्‌ 
रानिनदेखो तब अआपनवड्भाग्य जानिक आदरतेड x | 
णकीन्हदानसनमाना < दो ० ॥ देहि अशीषजोहारिसबगावहिं गुणगणगाथ 


oN * LS E Si 

राउदेहिंसोइसोड ७ सेवकसकठ T जोवपिषवनुशासनदीन्हा ठोकवेदविधिसादरकीन्हा ९०भसुरभीरदेखिस- 
| तबसुरभूसुरसहितग्ग्ह गवत i १ पौयपखारिसबहिअन्हवाये पूजिभलीविविभूपर्ज्यवाये १९आदरदानप्रेमपरिपोषे देतअशी प 
| बरानी साइर 0 बहुविविकीन्दगाविसुतपूजा नाथमोहिं समधन्यनदूजा १४ anc ore Mie iioi. 
|| सकळमनत : ot नपरनिवास्‌ १६ पृजेगुरुपदकमलबहोरी कीन्हविनयउरप्रीतिनथोरी १७ 

qi १४ भीतरभवनदीन्हवरवासू तता रावतात Ados 
E सनपर बैठाइक E इ रानिनको संतोषभयो १३ पुनिरानोराजाने मिलिक विश्वालिचको पूजाकी निच सब प्रकार 
ह तबबाह्मणन आशीषाद जु मारी समानघन्यकोईनहीं हे १४ तहांजिल्ामित्रके प्रशंसाभूपतिने बहुति कोन्हि पुनि 
के कहते d ta इनाय ढाई १५ विश्वामिचके समाज संयुक्त भवनके भीतर बासटोन्ड अस राजारानी विश्वामिचके 
का अतिम्रीतिते सुरु बशिक्के पूना अरु तिनयकीन्ह १9 QUU ॥ चारि कुमार 


ae ve ata विविधि विधा 


 खुन्द्रअआ 
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uW प्नि ro ७ EY i 
TP स्युक्च अब रानिनं साहित राजा पुनि पुनि Wd वरणाराजि द बरतक we ata आशोवाद देते है श्ट अस 
SS EFE) जन के रन्न सा र शार? ला OT -— € क ES : च्यात अनराग 
a सडञ्ञीके आगच[रिङघुचनक्षे स हत समस्व सब्1ढा राखिकैखि नयकरतभर्य fa SAT [सनोश सब Gre 
खो वशिण्छे सो आग ग भये शुनि बहत fafemn आशी ह शशय तव तुम्हार १८ तब uias 
9 से आपन THATS मश गलतनय उन बत (iud भआाशोबाददोन्ह २०तब झीतारामकेसुर्ति हृदय लें रा 
ay ISO 8 १ लब राज्ञा fa Way ब्‌ घुनको बीोलाद a wer Geer चर We Sma Pare four —- oh e. हर 0३ रााख्का Tz. 
et t es A e e | TET. din d d EN d ze S E i पाहरावतनय श्र 
fol बानसमंतकमारसबरानिनसहतमहीश WI चरणदेतअशीपमलीए DR 0 पनि 9 9 d 
i e Hi ig m SS ae E 1 टुका cie ARTE श QC Ao ॥ Ts Velez STA तिञून- 
Ss Y x d HM e S S $ t 3 e Tove ७2 q el (3 e CS onl Tr M--—T- rv I. [MEM dis ५ i 
Jat. Mules: 9 CONSSUSI आनद वदुताबाधदान्हा २० उरवररामहिंसीयसमेता हरपि 
केन्हेगरुगबनाचकवा ७ बत TCI 2 EN e * > य S 
dio Us पा (हर २२ बहुर्दुठायसुत्रासिनिळीन्ही रुचिबिचारिपहि- 
रावरिंदीन्हा २३ नेगीनेगजोगसबछेही GRIS JU EE. MP ee ट NS 
Acc Rode पी आओ tear’ २४ ।गयपाहुनपुज्यजजाने सुपतिभछीभांतिसनमाने २४ 
à - > oN N 4 ६६६ Ue $. 
दवढाखरघुवाराववाहू वा पत्रसुनश्रशासउछाहू २६ Fo ॥ चछेनिशावबनायसशनिजनिजप संखयाय कह परर 9 
NS à i pd E] hes SN iS | र TESECPTES] कछ quy TIAA 
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TATE ATA २७ च ० ॥ सबाबनिसबाहिसमपिचरनाहू रहाहइद्यभरिप्रिउछाह २८ जहँरनिवासतहांपगधारे सहितबधटि 
. ७5 i TR e a «t: £ 
e: u Pad C 
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Pexrafed Tu २३ अर नेगीजन FF तिनको eur 


1 
BIAS तेसो ते as पतनको रचिअलुरूप राजा देले डेः EB EPIEX BOE ; E 
3 रती RSS अयपाहुन पूज्यलानहें तिनकर राजा सबग्रकारते सन्मान -बारतभये 


SM सव देवता श्रोरघनाथक्ीव्हो fang देखिके फलनकोवषी अरु उत्साहइकरिकी शसा करतभचे zd दो च पतन. 


|| क दवता खुखपायक परस्पर श्ोरामचन्द्रको यश्षकहत अपनेअपने घुरकोचले ्रेमह्द्यमें नहीसमातडै २9 तह! सबको सबबिधि jer 


fa कहो quatea आद्र आारतभवे [मिन्स सज धिको समधी जबक के समान समते प्रीति करतमये २८ पनि राजा ज 
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aro टी० | जनवास तहर पशु धारतभये तब राजामहलमें s सडितबधुन qa रनकश देखतभये २९ तब राजा प्रेमसभेत लरिकनकोगाड 
ude || में लेतभये त्यव्हिससय में ज्यतनाखुख साकम सुख ar काचहिसकी ROSUT ela Westm vies Sei र 
बारबार इुलारतभये ३१ यह समाज राजाके गोदमें बधुनको देखिक रनिवास इत्या! हका TITY TAM आनंद्याइ बासकोन्हेहे ३२ 
जेडिप्रकार विवाहमयो सो राजा सबते कहतभये सा राजाकीनोची शनिना सबको मरको तो र E 
ue होम इत्य अरू मीति we रीति अर विभव येसब अतिशोभितहे ३४ सो राजा जनककीबड़ाई राजादशरघने बारबार 
ु Sakae २६ लियेगौदकरिमोदसमेता कोकहिसकेभयोसुखजेता ३० बघूसभेमगोदबेठारी बारवारहियहर्पिदुलारी ३१ 
देखिसमाजमदितिरनिवास्‌ सबकेउरआनँदकियवासू ३२ कह्यउभपनिमिभयउविवाहू सुनिसुनिहर्पहोहिसबकाहू ३३ जनक 
cas प्रीतिरीतिसंपदासुहाईँ ३९ बहुविधिमूषभाटजिमिबरणी रानीसबश्रमुदितसुनिकरणी ३४ gre ॥ सुतन 
>नपबोलिविभ्रशुरुज्ञाति भोजनकीन्हअनेकविधिघरीपांचगइराति ३६ चो० ॥ मंगछगानकरहिंवरभामिनि भइसुख 
यामिनि ३७ अचेपानसबका हूपाये सग्सुगंधभूपितळविळाये ३८ रामहिंदेखिरजायसुपाई निजनिजमवनचळे 
= " प्रकार भाट इण तकरे हैं तब रानी राजाजनकके करणी Strat अतिआानंद अई ३५ दोह.थं॥ तव घुचन समेत 
ee पॅट्ब्यपट धारण करिके GIANTS अलकार FUGA fan अरु वशिछ अस सजातिन को बोल्वाइलोन्ह अनेक 
ली प्रीतिति भोजन करत भये पाँचघरीराति बीततभई ३६ तहां मंगलगान बरभामिनी करती कैं सो राची सुख 
शि प्रीति, प्रसादपाइक खखग्रक्तालिक पानलेतभये खगुकही फलनके साला अरू अतर आदिक 


© 
aa gp eus का wat A में ह ACE 
ve राइरचीडै शट थीरामचन्ड्रको देखिक हृदयसें धरिके राजाको रजाय पाइके परस्पर अणासकररिके 
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re टी० || निजनिज भवनको जातमये sc avi मेम अस प्रजोङकडी हरण विनोद कही आनंद्कय ली 
५७० - | सनाङरताद्‌ छाइर होङ 8० स(खुख नही क डिस्को जो शत श [रदा अर Way चारि 

C गणेश सित नाइ घडजख up ji Sii9ud 8९ खसा TET । सइ dui TESTS ay 
Tacaé सोख निके भारका BUI fag सालमा गङ्ग छ) केलास ife खार रो कोत = 


ला अर बड़ाई Afequat समाजकी 
चारिडखुस्यति Fei अरु नहेशपाँदौ 
H vita aut खूलिकेनागन्े 


a 
AVILA सबप्रकारते सवकर सन्‌- 


बु को qug 
मानकीन्ह पुनि STM ते रजिवास का बोज्ावतमचे ४३ uS येबशजेहे GHANA WIS परायेघर aks तिनको पलकनयन 


शिरनाई ३६ प्रेमप्रमोदविनोदबड़ाई समयसमाजमनोहरताई Vo कहिनसकहिं शतशारदशेश वेदविरंविमहेशगणेश ४१ सोमें 
कहोंकवनिविधिवरणी भूमिनागशिरघरकिवरणी ७२ दपसवबर्भांतिसवहिंसनमानी कहिझदुबचनबोलाईरानी ७३ बघळरिकनी 
परघरग्राई राखेहपलकनयनकोमा je श्र नतउनीदवशशयनकरावहुजाइ असकहिगेविश्वामग्रहरामचरणाचित 
लाइ PY We ॥ भूपबचनसुनिसहजसोहाये जटेतकतकमशिपर्ंगडसाये ४६ सुमगसुरमिपयफेनुसमाना कोसळळलितसुपे- 


: i (1 
दीनाना ४७ STFS णंबरवरणिनजाही ASTIN AG Cala ७८ रतनडीपसुठिचारुबंदोवा क 


aw 


बनेजानजिनजोवा ४६ 


it डः 2 x zr T Tv S. fo 3 Tf oy as mp o TAM E >. Jib x 

नाइ USS 88 दाहाय रानिकझ TIM Sane wren आ्ालितमये Gales aus Waa कराबछजाइ असकचिक रास च SF 
See, Se gear’ eee eas [ आ पत लता 

"pru चित्तके! ATITH TART दो लयंतो इहो TAS Tas we Si बरे हॅ अर इहा रामचरणन चत्तलाडू 

यष शांतरस AVS dc शांतरस Wu में अस Ney Vud भग्य वड भातिडुर्लंमक्षे महाराज योदधरधथकसषेकेवलख शांतरसकेबाहर 


end mn A 
Wat बात्सल्यरस पराबनाव्हे अंजसे नहोंवनगा Su yu यच्च सचजही अतिशोलित छनिकेकनक मशिन aha जडित जो मलंग . 
स डसावतोभडू ४६ तेहि पंग पर खथगवाही Ger कामचजेन॒के पयक्षेनके WI अतिक लितकरही मनोहर ऐसी छपेदी 
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विछावती मई ४७ wet उपवरह णजोडें तकिया बरकरी शेष ते बणियेयोग्य नाहीं सुघेडी तिनपर | अस्‌ छ्टंग जो मोतिन, 
अस फ्लनके भालनणि जहांतहां नंदिरनमें भामतेहें अरु अतर इत्यादिक VAIS üra* शोधा कोई गोल कोईचोपच लु feri 
सुगन्धभेरे Fas अनेक करोखन अरू ताखननें VTS अरु केते मणिजटित मंद्रिविषे uud सूचनकरिके Meese ४८ अस रल्लके 
दीपक तह मणिनय मइलभेंतो खयंग्रकाशडे पर र लके दीपक urgere प्रकाशित हैं अर चाचछठि कही अतिसुन्दर सुवर्ण नि 
सेतिन mica जडित विचिच चंदवा मंदिरनमें तनेहें सो कइतसतै नहीं बन जिन वाइसमय TAG देखा सो जाने ४८ तब रनिवास 
चासगव्या wary BCH ATLA उठावतीमई तब HATAAT पलंगपर पोढावतोभडू yo चुनि तीनिङ भाइनको शी रखना बजी 
सेजरुचिररचिरामउठाखे प्रेमसमेतपर्ँगपोढ़ाये Yo आज्ञापुनिभाइनकहंदीन्हे निजनिजसेजशयनसबकीन्हे ५१ देखिध्याम 
 सढुमंजुळगाता Hele सप्रेमबचनसबमाता YR मारगजातभयानकमारी केहिविवितातताडुकामारी १३ ढो० ॥ घोरनिशा- 
चरविकटभटसमरगनेंनहिंकाहु मारेसहितसहायकिनिखछमारौचसुवाहु ५४ We मुनिश्नसादवलिताततुम्हारी ईशअनेककरि- | 
AA ५५ मखरखवारिकरीढामाई शुरुअसादसबावद्यापाईइ ४६ मुनितियदरीळगतपगकूरी कीरतिरहीभुवनभरिपरी ४७ 
ज्ञाकीन्हलाइईं कि जाय आराम॑करों तब तीनिउभाई आयज पाइके दंडवत्‌ ारिको लिल्नलिन्त पजंगजपर शयन करतभये ५ १ तव 
mac urere निर्भलगात देखिदेखिसबमाता अममय वचन वाइतो हें UR कितात राइविषे सदी शकेसाथ जातसंत्ते 
aT राज्जसी को के छि विधिमा(र। YR दोडाय Au सुनिके cH घोर जेनियाचर अतिविकट भट अस्‌ quo SEDE 
पारीच wars इत्यादिक निएचरन को कसे मारा ५४ कोशल्याजी कहती W कि हे तात उम्हारी अने d 


१ r निश्चरन न du a अनेक = 
बल सुनिकी ana महादेवने अनेक बिभटारी ४६ हतात यहसब इसने खुना कि GAM aya TRE रामायण 
नके असात सबविद्या ग्राक्तिभइ ४६ अर ठम्दार चरणको घरि स्पश हो तरुते छ निपल्ली पापमय से Garg 
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होतिमई अश gifs चौट्डौ भवनमें पूरिरहीहे yous कमठकी पीठि wu पविकरी बच्च त्यते अतिकडो रघनषसेत राजन की 
SS तुस तोरिडारप्रउ पूट Ae ws णु विश्वम विजय अरू यशक्तोी प्र लिमयड अर आ)जानकीजो परममंगत्वमय सुतन्तितिनकेपायङ्क 
अस सवभाड आगं द्पूबक frais TCM AS ue FATA इम्हारबासव्य असन प्यके सन व्यवे ऐसे कर्त्तव्यनही है इ इको झल्याके 
शुनि कि gwucauc हो aa असालुषङऊरणो काहा यह काबख्याको बचनखुनिक्षै सोरा चन्द्र खुखुका।तेछैं qo पुःनि काोशल्याजी 
बातो TH हतात हुम्हार 1बचुबदयन देखिका SIS FAL जन्छा सकल खय ee at USAT बा Fat हे Sala जा द्िनितुम्हे 


E 


ढ्ख।बनागय हैं से विरचिलेखामें न पावे यह मंतुमते बरनार्गोत हौ az काशल्याजो के बरसा। गवव यहुअ ल्षिप्राय है कि जबते 
कमठपीठपविकठिनकठोरा रुपसमाजमहं शिवधनुतोरा १८ विश्वविजययशजासक्िणाई आगेभवनब्याहिसबमाई uf सकल 
अमानपकमंतुम्हारे कैवलकाशिककृपासुधारे ६० आजुसुफठ॒जगजन्महमारा देखितातविधवडनवम्हारा ६१ जेदिनगयेतम हिं 
Í तेदिरंचिजनिपार्रा ese ६२ ato ॥ रामप्रतोषीमातसबकहिविनीतबरवयन समिरिशम्भगरुविप्रपद कियेनीदबश 


गगयछ अस आजुताइ safer ्रह्माके लेखा में न्यावं तहां कोशल्याके वचन सें रघनायजीने यहससुझा कि a 
शबल्याजी ST जन्नभयो है अर जन्ते शीकोशल्य।जो के चोधपनबिध vuweWuley नेवीचने कोशल्याजीने च्मको नहीं 
देखा अरु जबचहम चिचकूट को wie तवचोटहव्ष का Dur परेगे। ताति यतनेड्नि सब जे हइलत।रे डेखेबिना WINDOW की 
उमरिब्रह्म लखा है तेक्चिदिनमों हमार देखेबिना ara waaay IG SVS alls तबरघनाथज्ञोन कहा एवमस्तुतातै चेता 
में दबहजारवर्ष को उसरि शाखनकडोहे तहां कोणल्याजने नवहजारवर्णष दशरथ महाराज के संगराज्यकी न्ह अर WIS FAT 
वर्ष रघुन।थजो के राज्यमेंनिराजसानर ही छै afewucia dfrauucw महाराज कैपर विश्वुतिके। रघनाथजी के संगजातीमद are 
TUS यच अजिप्रायहै &€२ दोह([धं॥ Haat वचनखुनिके Caney काहडिके शी रामचन्द्रते माताकेा विनीतक ही केमलनी ति- 


हा 
44, 
श्र 
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b : tan आन पेज टके as qigae é3 तहा उनी 
मान वचन कवके परितोषकीन्ह quiu अरुणुरुविप्रादिकनके weg fafest नेचनकेनोदके वश ps ह आ क i eg 3 
बढ्न अतिलानेकही खुन्दर शोच तहं मानक साँझके VET TAS कमल शेनकर्‍ही CUN जे कार set bd: क is id 
खुलाकछुक संकुचित aga डनोदेंवद्न शोभितहे ६४ अर घरघरप्रति तैहिराचो wg wwe scare अस Lira Pele 
गारीदेती कैं ६५ अरु Bar हे से अतिसुन्दरि विराजति है अरु राचो अति x ER bau UM le 
कहती हैं कि Santas देखो ते घुरीमेंराची की शोभाअतिशव है अकयनाय Vee हे पार्वती रून्दरिवधुनक 
नयन ६३ चो० ॥ उनिंदेबदनसोहसुठिळोना मनहुंसांझसरसीरुहशीना ६४ घरघरकरहिँ हो डन ae i 
गारी ६४ पुरीविराजतिराजतिरजनी रानीकह हिं विलोकहुसजनी ६६ सुद rupe urs HIS gradas 
प्रातपनीतकालप्रभजागे अरुणचडवरबोळनळागे ६८ बंदीमागधशुशगणगाये पुरजनदारजाहारन आप RI TENANT 
पितता घाइअधीषमदितसबंधाता ७० जननीसादरवदननिदारे भूपतिसंगडारपगुधारे ७१ dle ॥ कीन्हशाचसबसहज 
T am a थे मणि अपने wide रूपाइरडे हैं तैसेवधुन को सबसासुगेंद में खैको से।ई Y ६०७ 
बे Im eu ^ -- जीबी ले AER होतभयो थोरघुनन्दन भाडूनसंयुक्त जागतभये जब अरुण चड "I सुगी 
FEE राजीव त्या >लनेलगे ६८ TTT BT मागध दारफपर रघुनाचजी के झुर ग/वनेलगे अरू पुरलनयथा 
ई हकती ise 3 e $ आतउठिके विप्रडरयुरू अरु मातापिता के Re बंदनाकरतभये मंगलअय 
EU सो याये $ $6 तवचा र. चारिछयम्वाताके खुखकमल देखिको चमं मावत हैं तबराजाके संग बारको जते 
ही परमपवित्र सदाएकरस निल ते लीलाअजुकरणजक्षेत प्रातरशोचक्रिया पूर्वक 
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सीसरवू tara अर नेमकरिकी चारिउभआाई राजा ष एस आवतक्षचे 9३ 
उ।नराजाद्शरथ swags बैठे तब राजाकी रजायसु पाय 


E ss aks WISISIS S रु पणस BINT Ss AS S fa व्यबहार भर) सालि zu A AL SENSU "fa 

ee तिखभयै अरु अनुमानको नह कि लेचनन के लाभको अवधि इनके vx है Taree 2 क ee 

vi zy 1 qq [निच चावतमय तबसभा शर्त वाजा SS (Sq ग्रणा मक fray = _ i vi [A i'el ^o S 5 5 ivi SISQWT a ay fu 
ई 


EN HIE CU EN CENE ETEC EO 9 4 ea 
0 पसारतपुनीतनहाइ प्रातक्रियाकरितातपहं आयेचारिउभाइ ७२ चौ० | 


दे खिरामसबसभाजुड़ानी छोचनछामअवधिगअनमानी ७9 पनिवशि 
समेतपृजिपद्छागे निरखिरामदोउगरुञ्चनरागे ७६ कहाह वशिष्ठधमेइतिहासा सनहिसरीए ३ ७ d 94 Hd 
TRIESTE मु दितवाशछविपुलविधिबरशी ७८ बोलेवामदेवसबः [ची ate बिक जिला क तिन 
भयसबकाहू रामलपणउरअधिकउकछाहू ८० go मंगलनोदउछाहनित नाहि M ! 


are टी» 
is qauuwa स्रोरघनाथजी के i Sot 


Na 
SSXERRVITE = 
Cii इयज्ञाके रू ay uy Ce ना श्‌ ay SS <<) गाडू Wy | es 


1 रा चन्डू के ET सँ 


TT el e Lo e — e Ess 

पावलळाकाळठयंडरळाड qz रजायसपाई ७३ 

SS si ये wate Peta (छे "M 
५३1 a] १ My) | AN ल gj n TTD 


थि qe का Shes ook 
[रा नचन्ड्र कषा टू खि X ग अनुराग Yreur 9 है why 

सा राजारानी $5 f 
aga tea fay तिनकैकरशी 


a Tar SE wi f: qq f: ay IT Y f गे 
७०) R 2 i = T e ay 
ते है सो अंगलबे7ट्ड व E ; 


S 
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सराहमहामनिराऊ ८४ मागतबिदाराउअउ्रागे सुतनसमेतठाडमयंत्राश ८६ नायथसकळसंपदातुम्हारी मसेवकसमतसुत 
| नारी ८७ करबसदालरिकनपरछोटू दरशनदेतरदवसुनिमोहू ८८ असकहिराउसहितसुतनारी परेवरणभरिलोचनवारी CE 
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बडग्रकारते आशीवाद देतभंये gfafer eru तहां परस्पर ग्रीतिकीरीति कछुककोनहो जाती तबराजा ।रामा 
अनेकप्रकार के AAA सरजाभनल जल फेसंजिद्वपछचावतेभये co तहां विश्वामित्र राजाकेठाढ़कीस्ड | े 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


LEE टी ७ 
४98 


सीसरयू स्नान अर नेबक टिकी चारिउभाडे 
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नारी ८७ २ कहिराउसहिवसवनारी परेचरखभरिलोचनवारी ८६ 
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रासचन्ड्र जवतेव्याहक चाये है 
धे सरस्वती अर gat नहीं 
कुलमा जोवन अरु पावनक्षती है 
ठलकी दारुडे शीरामचन्द्र कर 
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DI J 4 T तिह um LA — $ ws 
हगयऊ €४ जहतं रामव्याहसबरगावा सयणपनावळासाहे छानी EFS आशंब्याह रामधरजअबतें = सेग्चनेदशवधसबतबते 
ay” 2 < 1 D ५ c i 
vl e कु £s mm ^ ex 


९७ प्रभुबिबाहजसभयउउल्लाछ सकहि BUM e n IPM d Aulo 
॥ Wa सकाह नबरास नबराज 8८ कविकुळजीवनपावतजानी रामसीययशमंगढखानी es 


¥ ८२ सुरुनके सुखते विश्वामिचवार छयश छनिक राजाउषये शुर्पक्षप्रणाव बछतनानतभये २४ तबरालादी IEEE सबलोग 
प्र f. € e oo”, ae : ६६६ २ ०४३६८ ७६ d <न 
अपन अपन घरकोगये CY हैपाबती सर्ग पाताल ब्टत्युबोकाडि dif लावनविषे अंत हां रामडळ्ू के विवाहका पतिन | 
RIT हे ce हे भरद्वाज घो अयोध्या स = ER ul e anos hes < USST eat पावचसुयश 
mara N : A मास PUT IQ अनद्लयरहते छै पर शीरामचन्द्र WA Sisag चाचे कै 
रि द्‌ समेत quw ९७ तहां Inu के विमा कर Feat उत्याहनया है तैस्ञोगिराकछो सरस्वती अक शेषजी नह 
बरण्यसिक ez खोगोसाई' तुलसीदास कहते हैं कि यजा Poesy दार चरित कतिक कल पे 1 जीवन 
३8 ah सहन आ 0 oe ce बन अरु पावनक्ता है 
eS तावे WWeiWidaa Brag. यचा SUGICIWeT zHNTW न्द्र करा 
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are ठी०। चरितच्पनीबाणो के युनीतछेत कहतनयो १०० ware ॥ ओगेशाई तुलसीदास कहतैडें कि यह जे झीरामचन्ड्र कार सुयश है 
५७9 || उदेचपनीवायो केपावन करिवेकी कारण जानिक अं ERU अर श्ीष्टमजन्द्रको चरित तौ अपार समुह वरन करिकै कोने 
«SD a 


AIGA उत्छाह Al गावत अस Yad $ ते नरखांग शीवे देहो असरामचन्द्र के प्रसाद ते रुदासर 
e 
नंदन शीजानकीजी को विवाह जे कोईप्रेमसंयक्षगाव अस सुनेतिनको सर्वकालमें उत्साह Qu 


तेहितेमेकछकहाबखानी करनपृनीतहेतूनिजवानी १०० हरिगीतिकाझंद्‌ ॥ निजनिरापावनकरनकारणरामयशतलळसीकह्यी 


रघबीरचरितअपारवारिधिपारकविकवनेलह्या १०१ उपवीतब्याहउछाहमंगरूसनिजेसादरणावहीं वेदेहिशमप्रसादतेनरस- 
वंदासखपावहीं १०२ सी ० ॥ सियरघुबीरबिवाहजेसप्रेमगार्वाहंसुनहिं तिनकहंसदाउछ्ाहमंगलायतनरामथश ९०३॥ 


इतिश्रीरामचरितमानसेसक ळकलिक लुपविध्वंसनेबालकांडविमलसंपादनोनामप्रथमस्सोपानस्समाधः १ ॥ 


को आय तनकही खान है १०३ बण्सवयान्तबित्त ॥ निगमागसपादपकल्पलसे फलरामचरिचँसुधारसमय तुलसी शक के 
कीडटवर्पीवतसंतसमाजसवबय पुनिबह्मकनंडलकेद्द्यो सरितासुररासकोकीरतिहय व॒लसीखुभगीरथरामचरण wisst 
सबशाखनकोमतसारियो जलढूघयथालखिछसगझय गिरितेजिमिमाणिकलेडिमसले मघिसिंधुचमीजिमिदेव 
एणः ती खुस्टती छ़बिचारिविश षविशेषणहय सबरामचरणत॒लसी खैक रचिरामकथालसूदसमंगलमय 2 शच्यज्ञान 
तेषद्य।दमशोलबसी नवधापरप्रेभवराभगतोसबसंतनकेल्यिनेंहइलसो शुसचारिपदारथपरिभये मदसेहन 
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° टी०|| दीनढ्कापुलसी हढ़रमचरणञरतिग्रीतिकररघुनी रकथावरणीत॒लसी ३ सर्संतननोसनहंसजडाँ सव्तताशुणराजचुनैछुकसी कवि 
७८ || को विट्कोमिश्चामघली CAM STATA ATT See रघुनी रखरूपस दा दरणी सुख Tu TE S E डुख सी जगजालकारानचरणयसि E 
सीरघुवोरकाघावरणोठलसी 8 सबकोमतएककरोतलसी सियरानखझुमेंआनिधरी तेडिग्रंधकेअर्थीकयोमणत्तजोयडसिंधुस्ुधारस ७ 
पूरिभरो सरलानसरामचरिचतहांशुणकोरतिहदिव्यउंलहइरी शियरालसकीपडिंवासकरे जेइरालचरखअस्नानकरी ध दोहा ॥ | . : 
अवधपुरीप्ररयभयो सुमगजानकोघाट रामचरणशुभतिलकशत संतसमाजकेएठाट d सव्वतचष्टारशसुभगसत्तरिअईयपास रामचरण d 
चटवुराजतिथविपंचशुक्तब साख 9 "s | 
इति थोरामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्यंशने वालकांडे चोसीतारासविवाइ थीअयोध्या | 


विस्रासपरभोत्साइपरभानंदचेकाद्यमंगलवर्णनंनागसत्तपंचाधत्तरःग: ॥ 
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° टी०|| दोनदकाएलसी हृढ़रामचरणअतिग्री तिकरेरघुती रकथावरणीत॒लसी ३ सरसंतनकोसनसञचां सकताशणरणामचुनैरुकसी कबि 

9८ | को विट्कोगिख्ामथली सबशाखशसंगलसयलुखरु रघुवी रखरूपसदा दरसी सखुखकोसुछदी दुख के। S सी जगजालक् रामचरणञत्सि 
सोरघुवीरकघावरशोठलसी ४ सबकोमतएककरीतुलसी सियरामखरूनेंच्रानिधरी ते डिग्रंथकेअर्थ/क्योसलततिजोयह सिंधसुधारस 
पूरिभरी सरलावसरामचररिच्रतहॉय्रुणकीरतिदिव्यडटेलइरी सियरालसलीपडिंवासकरे जाद्ररालचरणअस्नानबारी ५ दोहा ॥ 
अवधपुरीप्रणभयों इभग नानकोधाट रामचरणशुभतिज्ञवह्षत संतसमाजकेठाट d रुव्तअटादशइमगसत्तरिअश्वेश्घाल रामचरण 
चटवुर[जातिधिपंचशक्ततस।ख 9 | | 


| इति शीरामचरितमानसे सकलन्लिकलुष विध्वंसने बालकांडे खसी तारामविवाइ शी अयोध्या 
| विश्ञामपरमोत्याहपरमानंदचेल्षेक्यमंगलवणनंनागसप्नप॑चाशत्तर॑गः ॥ 
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